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राजंस प्रस, मदर्‌ याजार, दिल्ली 


६ 
समप 
त्वदीयं वस्तु भोः स्वामिन्‌! 
तुभ्यमेव समपितम्‌ । 

हे आराध्य गुरुदेव स्वामि-समन्तभद्र ! आपकी यह्‌ अनुपम- 
कृति 'युचत्यनुशासनः सुमे आजसे कोई ४६ वपे पटले प्रा हुई 
थी, जव कि यद सनातन जेनमन्थमालाके प्रथम गुच्छकमें 
प्ली ही वार वम्वहैसे म्रकाशितहृहै थी। उस वक्तसे वरावरः 
यद्‌ मेरी पाञ्य वसतु वनी हुई हे, यौर यँ इसके अध्ययन-मनन्‌ 
तथा ममेको सममनेके यलन-दाय इसका समुचित पस्विय प्राप्त 
करतेमें लगारहार्हूं। मुभे वह परिचय कतक प्राप्न हो सकाः 
द नौर. कितने अंशोमे इस प्रन्थके गूढ तथा गंभीर पद्‌- 
वाक्योक्ती गहराई स्थित श्रथेको मालूम करनेमे समर्थं हो 
सका र, यह्‌ सव संक्ेपमे मन्थके अलुवादसे, जो आपके 
अनन्य मक्त आचा्थं विद्यानन्दकी संस्कृत टीकाका वहतं कु 
आभार दै, जाना जा सकता, श्रौर रसे पूरे तौरप्रतो च्माप 
ही जान सक्ते द्धै) तो इतन। दी समता ह करिं आपकी 
आराधना करते हुए आपके म्रन्थों परसे, जिनका मै वहत छी, 
ह, सुमे जो दृष्टि-शक्ति प्राप्न हुदै श्रौर उस द्टि-शक्तिके 
दासं मेने जो कुं अर्थंका अवलोकन किया है, यह कृति ऽसीः 
का प्रतिफल है । इसमें आपके दी विचारोका प्रतिविम्ब होने- 
से वास्तवमें यह्‌ आपकी ही चीज है ओर इस लिए आपको 
दी सादर समर्पित द । श्राप लोकदितकी मूर्ति हें, आपके प्रसाद्‌- 
से इस कृति-दारय यदि ङु भी लोकटित्का साधन दहो सका, 
तो मँ अपनेको आपके मारी एसे छल उतटरण हुमा सम- 
भूगा। । विनम्र 

ज॒गलकिभोर 


धन्यवाद 

समन्तमद्र-मारतीके प्रमुख शअ्वस्वरूप 'युक्व्यनुशासनः' 
नामक इस महत्वपूरण ॒सुन्दर प्रन्थके सानुवाद प्रका्चनका 
श्रेय श्रीमान्‌ बाबू नन्दलालजी जैन सुपुत्र सेढ रामजीवनजी 
सरवगी कलकत्ताको प्राप दै, जिन्दोने भ्रू त-सेवाकी उदार 
भावनाश्रति प्रेसि होकर तीन वर्प हुए वीरसेवामन्दिरको 
श्रनेक अन्धके ग्रनुवादादि-सदहित प्रकाशनार्थं दसः हजार 
रपयेकी सहायता प्रदान की थी शरोर जिससे स्तुति-विा, 
रासन-चतुरस्तरंशिका शओर श्रीपुरपार्वनाथस्तोत्र-जैसे ग्रन्थो- 
के ग्रलावा श्रीविद्यानन्द-स्वामीका शत्राप्त-परीक्षाः नामका 
महान्‌ ग्रन्थ भी संस्कृत स्वोपन्ञं टीका ग्रोर हिन्दी श्रलु- 
यादादिके सथ प्रकाशित हो चुका है। यह ग्रन्थ भी.उसी 
र्थिक सहायतसे प्रकाशित हो रहा दै । रतः प्रकाशनके 
इस शुभ अवसर प्र आपका साभार स्मरण करते हुए ्रपको 
हार्दिक धन्यवाद समर्पित दै । 


जुगलकफिशोर मुश्तार 
अधिष्ठात्त ्वीरसेवामन्दिरिः 


प्रकाशक क दो शब्द 


स्वासो समन्नभप्रकी यह्‌ महनीय-करति य्युक््यनुश्ासनः, जो 
लिन्नासु रोके लिये न्याय-अन्याच, रुण-दाप च्रौर दित-अटिन- 
का विवेक करानवाली अचु कसौटी ह्‌, आज तकर द्वन्दरी संसार- 
की अवते मन्त श्री-दिन्दीमं इसका कोद मी अनुवादं 
नहीं दा पायाथा आर्‌ इसलिये दिन्द्र जनता इसकी रुण गरिमा- 
स छनभिन्नतथा इस्क ला्भोँस प्रायः वंचितदही श्री । यह देख 
कर वहत दिरनांस उसक हिन्दी अनुवादक प्रस्त कराकर प्रका 
शितक्ररनक्वा विचार धा। तदनुसार दी राज इस अनुपम कृतिको 
विशिष्ट हिन्द्र अनुवाद्के साथ प्रकाशित करते रौर से द्िन्दरी 
जाननेव्राली जनताक्र दा्थोमे दत हृए्‌ वड्ी प्रसन्नता होती 
हे । अनुवादो न्यायाचाये प॑ महृन्द्रकरुमारजी प्रोफेसर दिन्दू 
विन्चिद्यालय कारीन पन श्राक्थनः मं शयुन्दरलम, अकेल्पनीय 
सरलतासे प्रस्तन अर्‌ प्रामाणिकः वतलाया ह 1 इससं मन्थ- 
की उपयाणिता अर्‌ मो प्रकटित दा उठती द । श्राल्ला हू अपन 
दितकी ्वोजमं लग दृण दिन्द्र प्ाटरक इस प्रन्थरत्तक्रो पाकर 
प्रसन्न होग च्रौर आात्महिततकरो पहचाननं तथा अपनानेके रूप- 
म म्नन्यसे यथेष्ट लाभ टन तथा दृससोँको उटानि देनेका 
भरसक्र प्रयत्न कर । 


श्रीमान्‌ न्यायाचायं प्रं महनदरकुमास्जीने इस प्र्धपर्‌ पना 

जो श्राक्रयन' लिन भलनकी करमाकीद् यर जो च्नन्यत्र प्रकाशन 

ह, उसक्रे लिए वीरसेवामन्दिर उनक्रा वहन तआ्राभारोटै श्रौर्‌ 
दार्दिक धन्यवाद भद करता ह । 


जगलक्िशोर युशटनार 
अधिष्रात्ता वीरसेवामग्दिर 


प्रशुद्धि-विज्ञप्ति 


(९) प्रेसके भूर्तोकी कृपासे प्रन्थ सानुवाद्‌ छपनमं करकी 
गुदं अशुद्धि हो गई है, लित्का संशोधन आवस्यक है 
उनकी विक्ञप्ि नीचे की जाती ाटक पहले ही उन्दः सुधार 
लेनेकौ कृपा = > | र 


व्राक्रथन 


युगप्रधान सवंतोभद्र॒ आचार्यं समन्तभद्र ॒स्याद्राद-चिद्याके 
सञ्जीवक च्मौर प्रणि प्रतिष्ठापक ये । उन्दने सर्वप्रथम भ० महावीर- 
क तीथेको (स्वोदयः तीर्थं कहा । वे कते ह- हे भगवन्‌, चअप- 
का अनेकान्त तीर्थं ही (सर्वोदय-तीथे हो सक्ता, क्योकि इसमें 

यख्य रौर गौण-भावसे वस्तुका अनेकधर्मात्मक सरूप सघ जाता 

है| यदि एकदृष्टि दृसरी दृष्टिसे निरेक्त हो जाती है तो बस्तु 
सवेधम-रदिते शून्य ही हो जायगी । श्रौर चू कि वस्तुक्ा विविध 
धममय रूप इस अनेकान्तकी दृष्टस सिद्ध होता दै अतः यदी 
समस्त आपदार्जोका नाश करनेवाला चर्‌ खयं अन्तरहित सर्बोदय- 
कोरो तीथं बन सकता है-- 
 सर्वान्तथत्तद्गुणयुख्यकल्पं सर्वान्तशल्यं च मिथोऽनपेचम्‌ । 
सर्वापदामन्तकरं निरन्तं सर्योदयं तीर्थमिदं तवेव ॥६१॥ 

किसी भी वीर्थके सर्बोदयी दोनेके लिये आवश्यक है करि- 
उसक! आधार समता ओर अहिसा दो, अहङ्कार मौर पक्तमो 
नही । भगवान्‌ महावीरका च्रनेकान्त-र शेन उनकी जीवन्त अर्िसा- 
काही श्चमूतमय फल है । हिसा ओर सं वषेका मूलकारण विचार- 
सेद्‌ दोहा है ! जव अदिसामूि कमार सिद्धां प्रत्रलित हुए चौर 
उने जगती विषमता श्रौर अनन्त दुःखोका मूल खोजनेके लिये 
वरह वकी सुदीे साधना की रौर अपनी कठिन तपस्ये वाद्‌ 
केवलज्ञान प्राप किया तव न्ह सप मास हुमा किं यह्‌ मानबवन- 
धारी श्रपने स्वरूप ओर अधिको्फे अज्ञानके कारण स्वयं दुःखी 
हो रहा है शौर दूसरोके किये दुःखमय परिस्थितियोंका निमा 


~ युक्त्यनुगशासन 
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जान या श्रजानमे करता जारहादै। श्रमणा महाप्रभुने अपने 
निमःल केवलज्ञानसे जाना करि इस विचित्रचिश्वमें अनन्त द्रव्य 
है । प्रत्येक जड या चेतन द्रव्य श्रपनेमें परिपृणौ दै ओर स्वतंत्र 
हे । वह अनन्त धमौ्मक दै, अनकान्तस्प है । शुद्ध द्रभ्य एक 
दृसरेको प्रभावित नं करते । केवल पुद्‌गल द्रन्यहीप्से जो 
अपनी शद्ध या ्रशुद्ध हर अवस्थासें किसी भी सजातीय या विजा- 
तीय द्रग्यसे प्रभावित होते रहते है । एक द्रव्यकरा निसगैतः दृसरे 
र्य पर कोड अधिकार नहीं दे । प्रत्येक द्रव्यका अधिक्रार तो 
अपने गुण च्मौर्‌ श्रपनी पयीयोंपर । वह उन्दीका वास्तविक स्वामी 
हे । पर्‌ इस स्वरूप रौर अधिकास्के अक्नानो मोही प्राणीने जड 
पदाथ तो दूर रहे, चेतन द्रव्योपर भी ग्रधिकार जमानेकी दुवरत्ति 
शरोर मूढ प्रवृत्ति की । इसने जड पदार्थाका संग्रह ओौर परिप्रह तो 
कियादी, साथदही उन चेतन द्रव्योंपर भी स्वामित्व स्थापन 
किया जिन प्रव्येकमें मूलतः वैसे दी अननःज्ञान, दशेन, सुख 
आदि गुणोकी सत्ता दै, जो उसी तरह सुख-दुःखका संवेदन चौर 
संचेतन करते ह जिस प्रकार किबह, श्रौ बह भी किया गया 
जाति-वणे ओर रगके नामपर । 


श्रमण-प्रभुने देखा किं यह्‌ विपमता तथा अधिकारोकी दछीना- 
भपटीकी होड व्यवदहारेत्रमे तोथी दी, पर उस धर्म॑-क्तेत्रमे भी 
जा प्च है जिसकी शीतल छायामे प्राणिमात्र सुख, शान्ति चौर 
समताकी सांस लेता था । मांसलोलुपी प्रेया्थीं व्यक्ति पशुश्रोकी 
वलि धमेके नामपर दे रहे थे। उन प्रवृत्तिरक्त पर शमतुष्टिरिक्त 
यज्ञ जीचियांको भगवानने यदी कहा कि--एकं द्रव्यका दृसरे द्रव्य- 
पर कोद अधिकार नदीं सौर अधिकार जमानेकी अनधिकार चेष्टा 
दी अधममदे, पापै मौर मिथ्यात्व है । फिर घर्म॑के नामपर यह 
चेष्टा तो घोर पात्तक दहे । 

स्वामी समन्तभद्रने भूतचेतन्यवादी चावाकोंका खण्डन करते 


प्राद्धधन्न ६ 
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समय उन्हु “च्रासशिश्नोदरपृषितुष्टः ( स्वार्थी, काम चोर उद्र 
पोपरमे मस्व ) श्योर 'निर्हाभियः ( मय योर लोक्लाजमे रदित ) 
विशोपण द्विया है पर वरस्तृतः दश्वा जाय तो य्नीवी च्रर धम 
दसी लोग इन विौपणेकिं स्वंथा उपयुक्त दं । भगवानकर सर्वोदिय 
शासनम प्रव्येक प्राणीको धमेकरे सव च्वसर ह, सभी हार उन्मुक्त 
ह । मनुप्य विना किसी जाति, पांति, बणे, रंग या कुल ादिके 
भेदके त्रपनी भावनाके अनुसार धमसाधन कर सक्तादह्‌ 

श्रमण महाप्रभन श्र्हिसाक्री चर्म साधनाके वाद यह्‌ स्पष्ट 
देखा कि जव तक श्र्हिमाका तचवन्ञान दृद्भृमि पर नदींद्यगा वव 
तक्र वुद्धिविलासी व्यक्तिः श्रद्धापृषेक वीघकाल तक्‌ इसकी उपासना 
नदीं कर सक्रतै । खासकर उस वातावस्णमे जदं "सन, श्रसत., 
उमय अनुभय ननित्य, श्ननित्य; उभय, अनुभवः आदिं चतुष्को- 
रिर्योकी चर्चा चौरी पर दोती रटती दो । चिविध विचारक 
बुद्धिमान प्राणी प्रश्ुके सं वम उनकी अलौकिक वृत्तिसे प्रभाविर 
होकर दीच्वितं होने लगे, पर उनकी बम्तुतच््वक्रे बोधक्री जिघ्लामः 
वरावर वनी दी रटी। उनकी साधनामं यद जिज्ञासा पनम 
प्माक्रुनता उद्यन्न कतप्नके कार्ण महानि कटक थो । इसकी शरान्न 
के धिना नियक्रल च्रार निविकल्प समता पाना किन थरा) नम 
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है । छदास्थोका ज्ञान उसके पृं रूपको नीं जान सक्ता । उसमें 
सत, असत्‌, उभय, अनुभय ये चार कोरियां दी नही, इनको 
मिलाजुलाकर जितने प्रश्न हो सकते हों उन श्रनन्त सप्तमं॑गियोके 
विपयमूत अनन्त धर प्रत्येक वस्तु लर रदे है । उन्दने बुद्- 
की तरह तत््वज्ञानके सम्बन्धमे शपे शि्योको श्रमुपयोगिताके 
कुहरेभे नदीं ला श्रौर न इस तरह उन्दे तच््वज्ञानके कतत्रभेँ 
मानसिक दैन्यक्रा शिकार दी होने दिया । उनने श्रात्मा लोक पर 
लोक आदिकी निव्यता भ्रनित्यता आदिके निधत्त दृष्टिकोण सम- 
माये । इस तरद मानस अर्हिसाकी परिपूशैताके लिये विचारक 
वस्तुस्थितिके आधारसे यथाथं सामञ्ञस्य करनेवाला श्रनेकान्त 
दर्शनका मौलिक उपदेश दिया गया । इसी श्रनेकान्तका निदु ट 
रूपसे कथन करने वाली भापाशली “स्याद्वाद, कहलावी है । स्यादा- 
दका स्यात्‌ शब्द्‌ विवक्षित धर्म॑के सिवाय वस्तुमे विद्यमान शेष 
धर्मोका प्रतिनिधित्व करता है । बह उन मूक धर्मोकिा सद्भाव तथा 
वस्तुमे उनका बरावरीका अधिकार वताता दै श्रौर श्रोताको यहं 
सोचनेको वाध्य करता है किं बह शब्दसे उच्चरित धर्मरूप दी 
वस्तु न सममः वेठे । श्रतः मानस अहिंसा (अनेकान्त दशैनःवाणी- 
की अर्दिसा स्याद्वाद" तथा कायिक श्रहिसा 'सम्यक्‌ चारित्र" ये 
भरदिसा प्रसादके सुख्य स्तम्भ है । युगावतार स्वामी समन्तभद्रने 
श्रनेकान्त, स्याद्वाद्‌ तथा सम्यक्चारित्रके सारभूत युदोका विवेचन 
शस युक्त्यनुशासनमे दढ निष्ठा ओौर अतुल वाग्मिताके साथ 
क्रियाष्टै, जो कि उन्दीं बीरभ्रमुके स्तोत्र रूपमे लिखा गया हे । वे 

जेनमतका भ्रखत्कम्भ हाथमे लेकर श्रटूट निश्वाससे कहते &- 

भगवन्‌ ! दया, दम, त्याग शओ्रौर समाधिम जीवित रहने बाला 

तथा नय चनौर प्रमाणक द्विविध शैलीसे वस्तुका यथार्थं निश्चय 

करने बाले तत्त्वज्ञानी दृढ भूमिपर प्रपिष्ठित ्रापका मत श्द्ि- 

तीय दै, प्रविवादिरयोके दास जेय है-- 4 
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दया-दम-त्याग-समाधि-निष्टं नयप्रमाणप्रकृताज्जसार्थम्‌ । 
न (~£ # (~ 
अधृष्यमन्येरखिलैः प्रवादे जिन वदीयं मतमद्धितीयम्‌ ॥६॥ 


युक्त्यनुशासन जैसे जटिल ओर सरगम महान्‌ मन्थका सुन्दर- 
तम अनुवाद्‌ समन्तभद्र स्वामीके भ्ननन्यनिष्ट भक्तं साहित्य-तपस्वी 
प° जुगलकरिशोरजी मुख्तारने जिस चअरकल्पनीय सरलतासे प्रस्तुत 
किया दहै बह न्याय-विद्याके तअ्रभ्यासियोंे लिये श्रालोकं देगा । 
सामान्य-विशेष युतसिद्धि-च्रयुतसिद्धि, कणभंगवाद्‌ सन्तान आदि 
पारिभाषिक दशेनश्दोका प्रामाणिकतासे भावाथं "दिया है। 
चायं ज॒गलकिशोरजी मुख्तारफी यह एकान्त साहिव्य-साधना 
जके मोलतोलबाल्े युगको भी मंहगी नहीं मालूम दोमी, जव 
वद्‌ थोड़ा-सा भी शअन्तमुख होकर इस तपस्वीकी निप्ठाका श्रन्‌- 
वादको पेक्ति-पंक्तिपर दशरन करेगा । वीरसेवामन्दिरकी टोस साहित्य- 
सेवार्पे ्राज सीमित साधन होनेसे विज्ञापित नींहो रही दहै पर 
बरे ध्रवतार्ं ह जो कभी च्रम्त नदींदोते चनौर देश चनौर कालको 
परिधिरयो जिन्हं धूमिल नदीं कर सकतीं । जैन समाजने इस ज्ञान- 
टोताकी परीक्ता ही परीक्ता ली । पर यह भी स्रधीर नदींहु्राश्रौर 
श्राज भी बृद्धावस्थाकी च्नन्तिमि डालपर वेंटाहुख्ा भी नवकोंपलोंकी 
लालिमासि खिलरदादै त्रौर इसे आशां है कि- “कालो छययं 
निर्बधिः चिपुला च प्रध्वी" | हम इस ज्ञानयोगीकी साधनक ्रागे 
सध्रद्र नतमस्तक हे प्रौर नम्र निवेदन करते हें कि इनने सो श्राव 
दर्‌ ज्ञानमुक्षा चुनस्खे हं उनको माला वनाकर रखे, जिससे 
समन्तमदकी सर्वादयी परम्परा फिर युगमापाक्रा नया क्प लेकर 
निष्वर पड । 


न्दू. विश्वविद्यालय मरेनद्रङमाग 
काशी, ता० {१-६-५१ ( न्यायाचायं > 





प्रस्तावना 
्रन्थ-नाम 


इस प्रन्थका सुप्रसिद्धा नाम युक्स्यलुशासनः है! यदपि 
प्रन्थके श्रादि तथा अन्तके पद्योमे इस नामका कोई उस्लेख 
नदीं टै--उनभं स्पष्टतया वीर-जिनके स्तोत्रकी प्रतिक्षा प्नौर उसी- 
की परिसमाप्निका उल्लेख है, ओर इससे प्रन्थका मूल श्रथवा 
प्रथम नाम वीरजिनरतोत्र जान पड़ता दै-फिरभी प्रन्थको 
उपलब्ध प्र्ियों तथा शाख्-भर्डारोकी सूविर्योमे ्युक््ययुशा- 
सनः नामसे दी इसक्रा प्रायः उल्लेख मिलता है । टीकाकार भी 
विद्यानन्दाचायंने तो वहत स्पष्ट शब्दम टीककि मंगलपद्य, मण्य- 
पद्य रौर ्रन्त्यपद्यमे इसको. समन्तभद्रका ध्य॒क्त्यनुशासनः नामका 
स्तोयरप्रन्थ उदूघोपित किया है; जैसा किं इन प्यके निम्न 
वाक््यामे प्रकट ₹ :- 


‹“जीयात्समन्तमद्रस्य स्तोत्र" युक्त्यनुशासनम्‌', (१) 

''स्तोत्रे युक्त्यनुशासने जिनपतेचीरस्य निःशोपतः!, (२) 

“श्रीपद्वीरजिनेश्वराऽमकललगुणस्तोतरे परीचेच्शेः 
साक्तात्स्वामिसमन्तमद्रयुरमिस्तच्चं समीच्याऽखिलम्‌ । 
प्रोक्त युक्त्यदुशासनं विजयिभिः स्याद्रादमागनुगे ;*(४) 


(्नुतिगोचरस्वं निनीषवः स्मो वयपय वीर>( १);नरागान्नः स्तो 
भवति मयपारच्िदि मनी" (६३); "“दति" ˆ `स्तु्तः शक्त्या धरे यः पद्‌- 
मधिगत्त्लं जिन मया । मदटावीरे वीय दुस्तिपरसेनाभिविजये' (६४) | 
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यदहो मध्य श्रौर श्न्त्यक पयोसि यहभी मालृमदहोतादह्‌ कि 
प्रन्थ चीरजिनक्रा स्तोत्र होते हए भी ध्यक्स्यनशासन' नामको लिय 
हए हे अर्थात. इसके दो नाम हं-- एक 'वीरलिनस्तोत्रः शौर दृसर 
युक्त्यनुशासनः । समन्तभद्रके श्रन्य उपलन्ध म्न्थभीदोदौ 
ना्मोको लिये हुए; जसा कि मेने श्वयम्मूस्तोत्रः की प्रस्तावना 
मे व्यक्त किया द । पर स्वयम्भूस्तोत्रादि अन्य चार पर््थोमिं प्रन्थ 
का पहला नास प्रथम पद्य-द्रारा ओर दूसरा नाम च्रन्तिम-पद्य-दाय 
सूचित किया गया है ओर यहाँ आदि-अन्तके दोनों दी प््योमि ए 
ही नामकी सुचना की गड हे, तव यह प्रश्न वदाःदोता है क्रिक्या 
"युक्त्यनुशासनः , यह नाम वादको श्रीविद्यानन्द्‌ या दृसररे क्षिसी 
आचयेके द्वारा दिया गया दे ्रथघां प्रन्थके अन्य किसी पद्यसे 
इसकी भी उपलब्धि होती दे ¶ श्रीविदयानन्दाचार्यके द्वारा यह नाम 
दिया हा मालूम नहीं होता; क्योकि वे टीकाके आद्‌ मंगल पद्मे 
युक्त्यनुशासनः का जयघोष करते हुए उसे स्पष्ट रूपमे समन्तभद्र 
छत बतला रहे दै ओर अन्तिम पथमे यह्‌ साफ घोपणा कर रहे दै 
कि स्वामी समन्तभद्रने अखिल तच्वकी समीक्ता करके श्रीवीरजिनेन््र 
के निम॑ल ुणोके स्तोत्ररूपमे यह 'युक्स्यनुशासनः न्थ का दै । 
एसी स्थितिने उने द्वारा इस नामकरणकी कोई कल्पना नदीं की 
जा सकती । इसके सिवाय, शकसंबत्‌. ७०५ (वि, सं. ८४०) मे 
हरिवंशपुराणको ' वनाकर समाप्त करनेवाले श्रीजिनसेनाचारयने 
'जीवसिद्धिविधायीह कतय॒क्त्यनुश।सनम्‌ , वचः; समन्तभद्रस्यः 
इन ष्दोके द्वारा वहत स्पष्ट शब्दोमे समन्तभद्रको 'जीवसिद्धिः 
मन्थका विधात्त ओर व्य॒क्त्यनुशासनः का कती वतलाया दै। 
इससे भी यह साफ जाना जाता है कि “युक्त्यनुशासनः नाम 
प्रीविदयानन्द्‌ अथवा श्रोजिनसेनके द्वारा बादको दिया हश्ा नाम 
नदीं हे, वर्क भन्थका९-दवारा रवयंका ही विनियोजित नाम है । 
अव देखना यह्‌ दे क्रि क्या ग्रन्थक किसी दूसरे पयसे इस 


प्रस्तावनां १२. 
नामक्री कोड सूचना भिलरी है? सूचना जरूर मिलती े। 
सवामीलीते स्वयं ग्रन्थतो बीं कारिक्ामें युक्त्यचुशास नाका निम्ने 
प्रकारसे उल्लेख किया है 


“ृष्ठारमाम्यामविरुद्धमथप्रस्पणं युक्त्यनुरासनं ते 1" 


इसे बतलाया है करि श्रस्यक्त ओर श्रागमसे चरविरोधरूप 
जो च्र्थक्रा अर्थसे प्ररूपण है उसे श्युक्त्यनुशासनः कहते हं अर 
वही ( हे वीर भगवन! ) आपक्रो अभिमत ई--अमीष्ट 
प्रन्थकरा सारा अथप्ररूपण य॒क्स्यशासनके इसी लन्तणसं लकि 
टै, इसीसे उसके सारे शरीरका निमाण हु्रा ह चौर इसलिये 
य॒क्त्यनुशासनः यद्द्‌ नाम प्रन्थकी प्रकृत्तिके ्नुरूप उसका प्रसुख 
नाम दै । चुनो च अन्थकारमदोदय, ६३बीं कारिकामे अन्धके निमो- 
णका उद शय व्यक्त करते हुए, लिखते हं कि षे वीर भगवन्‌. ! यह्‌ 
स्तोत्र आपक्रे प्रति रागमाबको अथवा दृसरयोके अरति द्ध षभानको 
लेकर न्दी रचा गया इ, वल्कि जो लोग न्याच-्नन्यायको पहचा- 
नना चाहते टं रौर किसी प्रकृतविपयके गुण-दो पोको जाननेफी 
जिनकी च्छा है उनके लिये यह्‌ दितान्वेपणके उपांयस्वरूप आप- 
की गुण-कथधके साथ कहा गया है । इससे साफ जाना जाता 
कि प्रन्थका प्रधान ल्य भूले भटके जीर्वोको न्याय-अन्याय, गुण- 
दोप श्रौर दित-अ्रहितक्रा विवेक कराकर उन्दं वीरलिन-प्रदृशित्‌ 
सन्मागेपर लगाना है श्रौर बह युक्ति्योके श्रतुश्ासन-द्वारा दी 
साध्य होता दै. चतः प्रन्थका मूलतः प्रधान नाम ध्युक्त्यजुशासनः 
ठीक जान पड़ता है 1 यही वलह दई कि वह इसी नाम से श्रधिक 
प्रसिद्धिक्रो प्राप्त दुमा ह । '"वीरजिनस्तोत्रः चद्‌ उसका दसत नाम 
, जो स्तुत्तिपात्रकी दृषटिसे ह, जिसका श्रौर जिसके शासनका 
मत्यं इस प्रन्यमे स्ल्यापित किया गया ह । म्न्थके मन्यम प्रयक्त 
टप्‌ किसी पद्परसं भी म्रन्यका नाम रखनेको प्रथां है, जिसका 


१६ युक्स्यनुश।सचं 


८, 
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एक उदाहरण धनञ्जय कविका चिपापहार स्तोत्र दै, जो किन्‌तौ 
“विपापहार शाब्दसे प्रारम्भ होता ह श्रौर न आदि-च्रन्तके पमि 
ही उसके 'विपापदारः नामक को सूचना कौ गह दैःफिर भी मध्य 
मँ प्रयुक्त हुए 'विपापहारे मणिमोपधानिः इत्यादि वाक्यपरसे वह 
'विपपहयारः नामको धारण करता ह । उसी तरह यह्‌ स्तोत्र भो 
“युकत्यञ्ुशासनः नामको धारण करता हु्ा जान पडता हे । 

इस वरह परन्थके दोनों ही नाम युक्तियुक्त है त्र वे प्रन्थकरार- 
दार दी युक्त हए सिद्ध होते ह ! [जसे लसी रवि दो उसके 
रनुसार वह्‌ इन दोनों नामोमें से क्रिसीका भी उपयोग कर 
सक्ता ह । 
ग्रन्थकरा संक्तिप्त परिचय आर महत्-- 

यह्‌ मन्थ उन आप्तो अथवा (सव ज्ञः कहे जाने वालोकी 
परोक्ताके वाद्‌ रचा गया हे.जिनके आगम किसो-न-किसी रूपमे 
उपलन्ध द रौर जिनमें बुद्ध कपिलादिके साथ वीरजिनेन््र भो 
शामिल हे । परा युक्ति-शास््ाऽचिरोथि-वाक्त्व' हेतुसे की गई 
दे अथात्‌ जिनके वचन युक्ति ओौर शास्त्रे. श्रविरोध रूप पाये 
गये उन्हं ही आप्ररूपमें स्वीकार शिया गया दै -- रोपका आप्त होनो 
बाधित ठहरया गया द । अन्थकारमहोद्य स्वामो समन्तभद्रकी 
इस परीक्तामे, जिसे उन्दने अपने "आप्तमीमांसा, (देवागम) 
मन्थे निबद्ध किया हैः स्याद्रादनायक श्रीवीरजिनेन्द्र, जो अनेका- 
न्तवादि-अआप्रोका प्रतिनिधित्व करते दै, पूशरूपसे समुत्तीर्ण रहे 
है रोर इसलिये स्वामीजीने उन नदोष शात (सव ज्ञ) घोषित 
कर्ते हुए नौर उनके अभिमत अनेकान्तशासनको प्रमाणाऽवाधित 
वतलाति हुए लिखा दै कि आपके शासनाऽमृतसं बाह्य जो सवथा 
एकन्तवादी हु वे आप्त नदीं आप्तामिमानसे दग्ध दहै; क्योकि 
उनके द्वारा प्रतिपादित इष्ट तत्तव प्रव्यक्त-प्रमाणसे बाधित है- 
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-~~----~----~~--------------- ----------------- ~~~ ~ ~~ ~~ ~~ ~^ 


म॒ समेवाऽसि नि्दोपो ुव्ति-शास्त्राऽविरोधिवाक्‌ । 
ग्रविरोधो यदिष्ट ते प्रसिद्धन न बाध्यते ॥६॥ 
खन्मताऽमुत-बाह्चातां सधेथंकान्तवादिनाम्‌ । 
्राप्ताऽभिमान-दग्धानां स्वेष्टं इष्टेन बाघ्यते ॥७॥ 

- आप्तमीमांसा 





इस तरद वीरजिनेन्द्रके गलेमे श्राप्त-विपयक जयमाल डाल- 
कर रौर इन दोनों कारिकाञ्नोमे वशित अपने कथनका स्पष्ठीकरण 
करनेके श्ननन्तर आचाय स्वामी समन्तभद्र इस स्तो्द्वारा बीर- 
जिनेनद्रका स्तवन करने वैटे है, जिसकी सुचना इस प्रन्थकी प्रथम 
कारिकामे प्रयुक्त हए "अद्यः शब्दके द्वारा की गद दै । टीकाकार 

द (4०३ 

्रोविद्यानन्दाचा्यंने मी (अयः शब्दका र्थः “्रव्राऽस्मिन्‌ का- 
ले परीक्तावसानसमये' दियादै। साथ ही, कारिकिाके निम्न 
परस्तावना-वाक्य-द्रार यदभी सूचित किया है किम्रस्तुत भ्रन्थ 
श्राप्रमीमांसाके वाद्‌ र्चा गया र्‌- 


““श्रीमस्पमन्तमद्रस्वामिभिराप्तमीमांसायामन्ययोगन्य- 
बन्देदाद्‌ व्यवस्थापितेन भगवता श्रीमतार्हतान्त्यतीर्थङ्र- 
प्रमदेयेन मां प्रीच्य किं चिकीर्पनो भवन्तः ? इतिते पष्ठ 
ह्व प्राहुः ।,› 

स्यामी समन्तभद्र ख वहत चड़ परीक्ता-प्रधानी च्राचाय थव यों 
ह किसीके चराग मस्तक टेकनवल्ञ अथवा किसकी स्तुतिमें प्रत्त 
दोनेवाे नहीं थ । इससे बौरजिनेन्रकी मदहानता-विपयक् जव ये 
यातं उनके सामने श्रां कि (उनके पास देच श्राते हे, आकाशमें 
विना फिसी पिमानादिकी सदायताके उनका गमन होतार नौर 


१८ यक्स्यनुशासन 

चंयर-ठत्रादि ऋष्ट परातिहा्यो क रपम तथा समवसरणादिके स्प 
शन्य विभूति्योका भी उनके निमित्त ्राद्ुमौव दोता हे, तो उष्टनि 
रयष्ट कह दिया कि ध्ये वातं तो मायावियेे-इन्द्रनालियामे-भी 
पाई जाती है, इनके कारण श्राप हमारे महान-पूञ्य अथवा श्राप 
पुरुष नदं है" । श्रौर जव शरीरादिके ्रन्तवौद्य महान्‌ उद्यकी 
चात वतलाकर महानता जतलाई गई तो उसे भी श्रस्ीकार कते 
हुए उन्दने कह दिया कि शरीरादिका यह महान उदय रागादिके 
वशीभूत देवता भी पाया जाता है । श्रत यह हेतु भी व्यमि 
चारी ह इससे सदहानता (च्राप्रता) सिद्ध नदीं होती । इसी तरह 
तीथ छकर होनेसे महानवाकी वात जव सामने लाई 7६ तो श्रापने 
साफ कट्‌ दिया कि "तीथकर तो दूसरे सुगवादिक भी कदलाति दै 
ओर्‌ बे भी संसास्से पार उवरते अथवा निद्रेति प्राप्त करनेके उपाय 
रूप आगसतीथके प्रवतेक माने जाते ई तव वे सत्र भी आप्तसर्व 
टदस्ते है, जर यद्‌ वात बनती नहीं, क्योकि ती्ङ्रोके आगमोमिं 
परस्पर विरोध पाया जाता हे । अतः उनमें को एक ही महान्‌ हो 
सकता है, जिसका ज्ञापक तीथंडकरत्व देतु नदी, कोई दूसरा ही हद 
दोना चाहिये: । 


रेसी हालतमें पाठकजन यद्‌ जाननेके लिये जरूर उत्सुक होगे 


. कि स्वामीजीने इस स्तोत्रम वीरलिनकी महानताका किस ह्पमेः 





१-२ देवागम-नभोयान-चामरादि-विभूतयः । 
मायाविष्वपि दृश्यन्ते नाऽतस्वमसति नो महान्‌ ।॥१॥ 
ग्रध्यात्मं वहिरप्येष विग्रहादिमहोदयः । 
दिभ्यः सघ्यो दिवौकस्स्व्यस्ति रागादिमप्ु सः ॥२॥ 
तीर्थकृरखमयानां च परस्पर-बिराधतः । 
सर्व॑रामाप्तता नास्ति कश्चिदेव भवेद्‌गुसः ॥३॥ 
--श्मपिमीमांहा 


प्रस्तावना ~ १६ 
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संद्ोतन किया है । बीरजिनक्ी सदहानताका संद्योतन जिस रूपमे 
किया गया है उसका पूं परिचय तो पूरे प्रन्थकरो वहत दन्तावधा- 
- नेतके साथ अनेक बार पष्टूने धर ही नात दौ सकगा-यद पर संनतेपमें 
कुचं थोड़ासा दी परिचय कराया जतत ह्‌ मौर उसके लिये प्रन्थक्ती 
निम्न दो कारिका खास तौरसर उल्लेखनीय ह :- 


त्वं शुद्धि-पकस्योर्द यस्य कां 
त॒ला-व्यतीतां जिन { शान्तिरुपम्‌ | 
श्रवापिथ व्रह्मपथस्य नेता 
महानित्तीयस तिवक्त॒मीशाः ॥४।॥ 
दथा-दम-त्याग-समाधि-निष्टं 
नय-प्रमाण-प्रकताऽऽञ्जसार्थम्‌ । 
ग्रधृप्यमरन्ैरखिैः प्रवादे- 

जिन ! त्वदीयं मतमद्टितीयम्‌ ॥६॥ 


टनमेसे पदली कारिक्में श्रीवीस्की मह्‌नताक्रा श्रौर्‌ दसो 
मं उनके शासनक्रौ महानताका उनच्त्ण्व दू | श्रीवीरकौ महानताकर 
दस रूपमे प्रदर्भित क्रिया गयादह्‌ र वे अतुलित शान्तिकं साथ 
शुद्धि श्रौर शक्तिको पराक्राष्टाका प्राप्र हण द--उन्टनि मोदनोय- 
कर्मका प्रभाय कर श्मनपम यव-शान्तिकी, ज्ञानावर्ण-दशेनाव 
रणकर्माका नाशशकर नन्त चान-दशंन-र्प णदिकरे उदयौ श्रौ 
च्न्तराय-कर्मका विनाशतकरर्‌ श्रनन्तवीर्यरूप शाक्तिक उत्कथकी चरम- 
सीमाको प्राप्र क्या र--्ौर सायटी त्मपथकं--र्दिसातमक्ग 
श्ात्मविकरासपद्धति, श्रथवा माक्तमागक्र वे नतावनरै-- उन्मि 
श्रपने श्यरादश णवं उ्पदेतादिदरागा दृसरगोका उस सन्मार्मर 
लगाया द जो शद्धः राक्ति तथा सान्त परमाद्‌ यह््पमं न्रातम 


२० ॥ युच्त्यसुशासन 


विकासका परम सहायक द ।! च्रौर उनक्रे शासनकी महानताके 
विपयमे वतलाया दै किष्वह्‌ दया (्र्िसा), दम\संयम, स्प्राग 
(परिग्रह-स्यजन) रौर समाधि (व्रशस्त्यान) की निष्टा-तस्रता- 
करो लिये हुए है, नयो तथा प्रमाणक द्वारा वस्तुतच्वको विल्डल 
सपष्ट-सुनिधित करनेवाला दै यौर \्रनकरान्तवादसे भिन्न) दूसरे 
सभी प्रवादोके द्वारा श्रवाध्य हे-को भी उसके विपयको खरिडित 
अथवा दूषित करनेमें समथः नदीं दै । यदी सव उसकी विगोपता 
हे ओर इसी लिये वह्‌ अद्वितीय दे ।' 

अगली कारिका रमे सू्ररूपसे वर्सित इस वीरशासनके महस्वको 
रौर उसके द्वारा वीरजिनेन्द्रकी मदहानताकरो सष करके वतलाया गया 
हे-खास तौरसे यह प्रदर्शित किया गया हे कि वीरजिन-द्वारा इस शा 
सनमे वित वस्तुतत्तव केसे नय-प्रसाणके द्वार निर्वाध सिद्ध होता है 
छमौर दूसरे सवेथेकान्त-शासनोमि निरिं हुश्रा व्तुतत्व किस 
प्रकारसे प्रमाणएवाधित तथा अपने अस्तिलवको सिद्ध करनेमे श्रसमर्थं 
पाया जाता द । सारा विषय विज्ञ पाठकोके लिये वड़ा ही रोचक 
ह श्नौर बीरजिनेनद्रकी कौर्तिको दिग्दिगन्त-व्यापिनी बनानेवाला दै । 
इसमे प्रधान-प्रधान दशनो रौर उनके अवान्तर कितने दी वादो- 
का सूत्र अथवा संकेतादिकके रूपमे बहुत कु निद्‌श आर विवेक 
आआगया हे । चट्‌ विषय देवीं कारिका तक्र चलता रहा है । श्री- 
वि्यानन्दाचायने इस कारिकाकौ दीकाके अन्ते बँ तकके वित 
विषयकी संदेपमें सूचना करते हुए लिखा है-- 


स्तोत्रे युक्त्य्ुशासने जिनपते्वीरस्य निःशेपतः 
सम्प्ाप्तस्य विशद्धि-शक्ति-पदवीं काष्टं परामाधिताम्‌ । 
निणीतं मतमद्ितीयममलं संक्तेपतोऽपाङतं 

तदूब्ाह्य वितथं मतं च सकलं सद्धीधनेवुध्यताम्‌ ॥ 
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अथोत--य्ोँ तकके इस युक्त्यजुशासनस्तो्रमे शद्धि चौर 
शक्तिकी पराकाष्ठा प्रात हुए बीरजिनेनद्रके अनेकान्तात्मक स्यादा- 
दमत (शासन) करो परणेतः निर्दाप शौर चद्धितीय निश्चित क्रिया गया 
है रौर उससे वाद्य जो सर्वेथा एकान्तकरे आग्रहको किये हए 
भेभ्यामतोंका समृ ड, उस सवका संक्ेपसे निराकरण किया गया 
दै, यद यात सद्‌ चुद्धिशालियोको भले प्रकार सममः लेनी चाद्ये । 





~~~ ~~ 


इसके श्रागे, प्रन्थके उत्त राधंमेंः वीर शासन-वरित तत्त्वज्ञानके 
ससंकी छु्ध फेसी गद्य तथा सुच्म वार्तोंफो स्पष्ट करके वतलाया 
गयाद्जो न्थकार-मोदय स्वामी समन्तभद्रसे पूवैके प्रन्थोमिं 
प्रायः न्ह पाई जातीं, जिनमे "एवः तथा स्यात्त शब्दके प्रयोग 
श्मप्रयोगके रहस्यकी वतिं भी शामिल हं ओर नलिन सव्रसे वीरके 
तन्तवक्नानको सममने तथ। परखनेकी निम॑ज्ल दृष्टि श्रथवा कसौटी 
प्राप्न होती ई । चरके इस च्नेवान्तात्मकं शासन (प्रवचन) को ही 
न्थ 'स॒वेदियतीथं" वतलाया ह- संसारसमुद्रसे पार उतरनेके 
लिये ब्रह समीचीन बाट च्रथचा मागे सृचितकरिया द जिसका श्राश्रय 
लेकर सभी पार तर जति द ्रौर्‌ जो सोके उद्य-उतकर्पमे ्रथवा 
्रात्माके पृण विकासमें सहायक द -श्मौर यद भी वतलाया दै कि वद 
सवौन्तवान दहै सामान्य-विगप, द्रव्य-प्याय, विधि-निपेध ओर 
एकत्व-त्रनेकत्वा{दि श्रस्तेप धमेकि च्रपनाये हए है, स॒ख्य-गौएकी 
व्यवस्थासे रव्यवस्थित दै श्रौर सवं दुःखांकरा नन्त करनेवाला 
तथा स्वयं निरन्त दे-श्रविनाशी तथा श्रखर्ठनीय ह । साथ दी 
यह भी घोपित कियाद किजो शासन धर्ममिं पारम्परिकं श्रपक्ता- 
का प्रतिपादन नहीं करता--उन्दं सवधा निरपेन्त वतलाता रै- 
चद सर्वधर्मासि शन्य होता द-उसमें किसी भी धम॑का श्रस्तित्व नदीं 
यन सक्ता श्रोौर न उसके दारा पदाथ -व्यवस्था दी ठीक 
सकफतो है; एेसो लतम सर्व था एकान्तशलासन (सर्वोद्यतीय ` पद्‌- 
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केयोग्यहोदी नीं सक्रता। जैसा रि प्रन्थके निम्न वाक्य 
प्रकट है- 


सर्वान्तवत्तेद्‌ गुण-पुख्य-कल्पं 
सर्वान्त-शरल्यं च मिोऽनपेचम्‌ । 
सर्पापदामन्तकरं निरम्तं 
सर्वादये तीर्थमिदं तवेव ॥६१॥ 
बीरे इस शासनम वहत बड़ी खव यह है कि इस शासनसे 
यथेष्ट अथवा भरपेट द्व प रखनेवाला मनुष्य भी, यदि समष्टि 
हुमा उपपत्ति चन्लसे--मात्संयेफे स्यगपृव क समाधानकी दृष्टि 


से-वीरशासनका अवलोकन चओ्रौर परीक्षण करता दै तो अवश्य दी 
उसका मानश्रू ग खरिडित दोजाता है- सवथा एकान्तकूप मिथ्या- 
सतका आग्रह्‌ छूट जाता है-श्मौर वह अभद्र अथवा मिध्या- 
दृष्ट होता हुता भी सव श्रोरसे भद्ररूप एव सम्यग्हष्टि वन जाता 
हि ।› एेसी इस ग्रन्थे निम्न वाक्यम स्वामी समन्तभद्रने जोरोके 
साथ घोषण की है- 

कमं दिपन्नप्युपपत्तिचज्ञः 

समीकतां ते समरष्टिरिष्टम्‌ | 

त्वयि ध्रवं खणिडित-मान-मृङ्खो 

भवस्यभद्रोऽपि समन्तभद्र; ।|६२॥ 


इस घोषणां सत्यका कितना अधिक साक्ञाकार्‌ श्नौर आ्ासम- 
विश्वास संनिहित है उसे वतलानेकी जरूरत नदीं, जरूरत है यह 
कदने ओर वतलानेकी पि एक समर्थ आचार्यक ठेसी प्रवल 
घोपणके दते हए श्रौर वीरशासनको (सर्वोदयतीथेश्का पद प्राप्त 
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होत्ते हए भी श्राज बे ल्लोग क्या कर रेट जो तीथंके उपासक 
कहलाते है, पण्डे-पुलारी वने ह्ण है ओओर जिनके हाथों यह्‌ तीथं 
पड़ाहृश्माहै) क्यावे इस तीर्थके सच्चे उपासक १ इसको 
गुण-गरिमा एव शक्तिसे भले प्रकार परिचित दै ¶ रौर लोकहित- 
की टष्टिसे इसे प्रचारमे लाना चाहते ईहै?उत्तरमे यदी कहना होगा कि 
ध्नी" । यदि रेसा न होवा तो ज्ञ इसके प्रचार त्रौर प्र्ारकी 
दिशे कोई खास प्रयत्न होता ह्या देने आता, जो नीं देखा 
जारहारहै। चददहै कि पेसे मदान्‌ प्रभावक प्रन्थोको हिन्दी 
दिके विशिष्ट अन्‌वादादिफे साथ प्रचारमें लानेका कोड खास 
प्रयत्न मी श्राजतक नदीं होसका। है,जो वीर-शासनका सिक्षा लोक; 

छद्योपर श्रद्धित कर उन्द सन्मारगकी रोर लगानेवाले है । 


प्रस्तुत ग्रन्थ कितना प्रभावशाली रौर मदिमामय दै, उसका 
विशोप श्नन॒भव तो चिज्ञपाटकं इसके गहरे च्मध्ययनसे ही कर सकंरो। 
यो पर सिफं इतना ही वतला देना उचित जान पड़ता दै कि श्री- 
विद्यानन्द च्राचायेने य॒क्त्यनृश्ासनका जयघोप करते हए उमे 
प्रमाण-नय-निर्णीत-वस्तु-तच्यमवाधितंः ( १) विरोपणक्र द्वार 
प्रमाण-नयके श्राधारपर वस्तुतत्त्वका अवाधित सूपसे निणायक्र 
वतलाया र । साथ ही टीकाके अन्तिम पदमे यह भी बतलाया ह 
कि स्वामी समन्तमद्रने त्रखिल ततत्वसमृद्की साक्तात. समीक्ताकर 
शसकी रचना की ह ।' श्रौर्‌ श्रीजिनसेनाचार्यने, श्पन हरिवश- 
पराणमे. कृतयुकत्ययुशासनः' पदके साथ वचः समनस्तभ्‌- 
द्रस्य वीरस्पेय विजम्भतेः इम वाक्यकी योजना कर्‌ यह घोषित 
किया है कि समन्तमद्रका युक्त्यनुशासन प्रन्य चीरभगवानके 
पचन (श्रागम) के समान प्रकाशमनि एवः प्रभावादििकसे युषः ई ।' 
यौर इससे साफ़ जाना जाता द कि यद्‌ प्रन्य वहत प्रामासिक 
श्गमको फोटिमें स्थित है श्रौर्‌ इसा निर्माण वीजपदों च्रथवा 
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गम्भीरार्थक शरोर वहर्थक सूर््रोके द्वारा दृश्या द । सचमुच 
इस म्रन्धकी कारिकां प्रायः श्नेक ग्सू्रोसे निर्मित ह 
जान पडती है, जो वहत ही गाम्भीर्ये तथा शर्थ॑गौरवको लिये 
हृष है । उदाहरणकरे लिये वीं कारिकाकरो लीजिये, इसमें निम्न 
चर सू््रोका समावेश ह- 


१ अभेद -मेदात्मकम्थेतत्म्‌ 

२ स्वतन्त्राऽन्यतरत्खपुप्पम्‌ । 

२ ्द्तिमत्वात्समवायव्ततेः (संसगंहानिः) | 
४ संसर्गहानेः सकलाऽर्थ-हानिः । 


इसी तरह दूसरी कारिकाञरोका भी हाल है । मँ चाहता था कि 
कारिका्मोपरसे फलित दोनेवाले गय सून्चौकी एक. सुची अ्रलगसे 
दीजाती; परन्तु उसके तथ्यार करनेके योग्य सुमे स्वयं अवकाश नदीं 
मिल सका त्रौर दूसरे एक विदवानुसे जो उसके लिये निवेदन्‌ किया 
गया तो उनसे उसका कोई उत्तर प्राप्त नदीं होसका । श्रौर इसलिये 
वद्‌ सुची फिर किसी दूसरे संस्करणएके शच्रवसर परदही दीजा 
सकेगी । 

श्राशा है भन्थके इस संक्षिप्त परिचय च्रौर विषय-सूची परसे 
पाठक प्रन्थके गौरव अर उ सकी उपादेयताको समभाकर सविशेष 
रूपसे उसके अ्रध्ययन जओओौर मननमें प्रवृत्त होगे । 


देहली जुगसकिशोर यु्तार 
वा० २४-६-१६५१ 
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द्रम प्रन्धक्र मुप्रमिद्ध कना स्वामी समन्तभद्र दँ, जिनका 
शरासन जनसमानलकर प्रतिभाशाली चाचार्यो, समथ विदाना तथा 
त्वकरां यार नुप्रृञ्य मदात्माच्रामं वदन च्ाद्‌ | श्राप जनथम- 
क ममत श्र, वीगशासनक रद्स्यका द्ृदयद्भम कियद्‌ धर, जन 
धमकर सन्तान जीनी-जागनी मृतिय च्रार वीरशासनका श्द्ि 
तीय प्रतिनिधित्व क्रगन श्र; इतनाद्नी नटीं व्क श्मापन श्रपन 
समयक्र सार दगनशा्नछछा गहरा श्ध्ययन कर उनक्रा तत 
स्प्णीक्नानप्राप्रच््याथात्रार इमीसर श्राप सव दृ्ंना, धर्मो 
श्मथवा मतोक्न सन्तलनपृचक् पर्मद्धग्‌ कर यथां वम्तुस्थिति- 
स्प सयका ग्रहणा करनमं समथद्र्ग्र श्यार उमर सत्यका 
निमृल्नक्ररनमे मीप्रवृनद्रणथ जा ययया काननवादकः त्रस 
संचालित दाना था । इमी मदान च्राचाय श्रीविदयानन्द््‌ खामी- 

युक्वरनुयामसन-दक्राक चरन्तम च्रपिक्रा "पुरधवः रण -पगना- 
नव्रस सचक्रा दृग्नवाल--लिन्वा ट त्र श्ष्टमद्रीमं श्रापक 
यचन-मादन्स्यिका वरदन कद्ध गाव व्व्यापिन क्रनद्रृणु एक स्यान 
परर्यषभ्नी लिम्वा द्रं कि स्वार्मा समन्नभ.का वट निर्दि प्रव 
चन जयवनने टा--पन प्रभावम नाकद्धदयांक्ना प्रभाविन कर-- 
जना निन्यादि ण्कान्नगनमिं--त्रम्नु कटस्यवन स्वधा निन्यद्ीद् 
द्मथवा त्तगु-च्तगामं निग्न्यरय-विनाश्तन्प सवथा जगि (च्यनिव्य) 
र्द, उन प्रकराग्की मःन्यनार्प णकान्त व्वदरमिं पटल लिय 
विवा ट्‌ प्रागि्योच्त शरनथममृदस निच्धानच्छर मंमनन्नमय उखपदर 
प्राद्र करान लि समथ द्र. म्याद्रादन्यायकः मान्न श्रन्यान 
यरनवाना ट, यन्वाय द. ल्य द. परसल्यवृचक प्रवृनद्रख्ा 
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थवा प्रक्तावान--समीद्यकारा--साचायं महदियक द्रा 
जसा प्रवृत्ति हृद हे यार जिसने सम्पूणं मिथ्याग्रवाद्को विधः 
टित अथर तितर वितरकरदियादह। श्र दृसरे स्थानपरय 
वतलाया हे कि-- जिन्न परीक्ञावानांकं लिय कुनीति यार कुम 
वृत्तिरूप--नदि्योको सुखा दिया टै, जिनके वचन निर्दोपि नीति- 
स्याद्रादन्यायको लिय हए होनेकं कारण मनोहर दै तथा तच््वाध- 
समूके संद्योतक है वे योगिर्योके नायक, स्याद्रादमागंकं श्रम्रण। 
नेता, शक्ति-सामध्यसे सम्पन्न-विभु चयोर सूयके समान देदाप्य- 
मान-तेजस्वी श्रीस्यामे समन्तभद्र कलुपित-स्माशय-र हित प्राणिया 
का--पज्ननां अथवा सुधाजनाको--चिद्या आर आ्रनन्द्‌-घनक 
प्रदान करनेवाले दोवे--उनके प्रसादसे ( प्रसन्न तपूवक छन्दं चित्त 
मे धारण कररनेसे ) सवके हृदयम शुद्ध ज्ञान शरोर आनन्द्की वपा 
होषेः। साथ दी एक तीसरे स्थानपर यह प्रकट किया दहै कि- 
"जिनके नय-ग्रमाण-मूलक ऋअलंष्य उपदेशसे-प्रवचनको सुन 
कर--महा उद्धतमति वे एकान्तवादी भी प्रायः शान्तताको श्राप्र 
हो जाते दै जो कारणसे कायादिकका सवेथा मेद ही नियत मानत 
है अथवा यह स्वीकार करते क्रि कारण-कायीदिक सर्वथा 
अभिन्न ही ह--एक ही है--े निमंल तथा विशालकीतिसे युक्त 
अतिप्रसिद्ध योगिराज स्वामी समन्तभद्र सदा जयवन्त रै 
अपने प्रवचनप्रभावसे वरावर लोकहदयोको प्रभावित करते रहें ॥ 


~~ ~~ -^~^ 


इसी तरह विक्रमकी जवीं शताब्दीके सातिशय विद्वान्‌ श्री 
अकलकदेव-जसे मह द्धक अआचायने, अपनी अष्टशती में. समन्त- 
भद्रका "भव्यकलाकनयनः--भव्य जीवोके ददयान्धकारको दूर 
करकं अन्तःप्रकाश करने तथा सन्मागें दिखलानेवाला अद्वितीय 
सूय--अओंर स्याद्रादमागंका पालक ( सेरक्तक)' वत्तलाते हए 
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यह. भी लिखा ह क्रि--उन्दोने सम्पूरं पदा्थं-तच्छोको अपना 
विग्र करनेवाले स्याद्रादख्पी पुस्योदधि-तीर्थको, इस कलिकालमें 
मग्यजीबोके आन्तरिक मलको दर करलेकरे लिये प्रभावित किया 
दै--उसके प्रभावको सर्वत्र व्यप्र कियाद, ओर रेसा लिखकर 
उन्द्ं वारवार नमस्कार किया टै 


स्वामी समन्तभद्र यद्यपि वहतसे उत्तमोत्तम गुणोकरे स्वामी 
थे. फिर भी कवित, गमक्रत्व, वादित्र योर्‌ वाम्मित् नामके चार 
गुण आपे साधारण कोटिकी योस्यताकों लिये हए थे--ये 
चारो शक्तियां उनमें खास तोरसे विक्रासको प्राघ्र हृदं थी-अर 
दने कारण उनका निमंल यन्त दुरदुर तक चारों आर फल 
गया था! उस समय जितने कवि" थे- नये न्रे सन्द्रभं अथवा 
नई नद मौलिक रचना तय्यार करनेवाले समं विद्धान्‌ थे 
भामकः भे--दृसरे विद्रानोकी कृतवियाके ममं एवं रदस्यको सम~ 
भने तथा दृस्ररोंको समभानेमे प्रवीणवुद्धि भे, विजयकी ओर 
चचन-ग्रवरृत्ति रखनेवाले प्वादी' घर, ओर स्रपनी बाक्रपट्ुता तथा 
शब्दचातुरीसे दृससोको संजायमान करने अधवा अपना प्रेमी वना 
लेनेमे निपुण पसे वाग्मी! भरे, उन सवपर समन्तभद्रके यशक्छी 
छाया पड़ी हद थी, वह चूडामणि समान स्वापरि था ओर 
व्रदको भी वदे-वड़ विद्वानों तथा मदान्‌. आचायकि दाया सिरो 
धाय किया गयादै। जेसा कि विक्रमकी ध्वी शवाच्दीके विद्रान्‌ 
भगवज्िनसेनाचायंके निम्न वाक्यसे प्रकट ₹-- 
कवीनां गमकानां च वादीनां बाग्मिनामपि । 
यशर: सामन्तभ्रीरयं मूष्निचूडामणीयते ॥ (-श्रादिपुराण) 
स्वामी समन्तभद्रके इन चारों गुणोकी लोकम कितनी धाक 
शी, विद्धानाके दृटय पर इनका कितना सिक्का जमा दृश्रायथा 
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प्रर वे वास्तवमें कितने धिक मदत्वको लिय दण श्र; उन्‌ 
वातोका कं अनुभव करानेके लिय कितने ही प्रमाण-वाक्यार्का 
सवामी समन्तभद्र, नामकं उस एतिहासिक निवन्धमं संक्रलित 
किया गया दहै जो माखणिकचन्द्रमन्रमालामं प्रकारित दृ 
रत्नकरण्ड-श्रावकाचारकी विस्तरेन प्रस्तावना श्रनन्तर ^^ 
प्रष्ठोपर जदा ही श्त है रौर श्रलगसेभी विपयसुची 
तथा अनुक्रमशिकाक्रे साथ प्रकारित हृ्रा ह । बर्हा संम 
छ थोदासा ही सार दिथा जाता दै रोर वह इस प्रकार द 


(१) भगवज्जिनसेनने, श्मादिुराणमें, समन्त मद्रको (महान्‌ 
कविवेधा--कवियोको उत्पन्न करनेवाला महान्‌ विधाता (र्या) 
लिखा है ओर साथ ही यह प्रकट कियाद क्रि उनके वचनक्ूपी 
वज्रपातसे कुमतरूपी पव॑त खण्ड-खण्ड दो गए भरे + 


२) वादिराजसूरिने, यशोधर चरितमे.समन्तभद्र को कान्यम- 
णिक्योका रोहण! ( पंत ) लिखा दै शौर यह्‌ भावना की दै कि 
वे हमे सूक्तिरललोके प्रदान करनेवलि होवे! 


(२) वादीभरसिंह सूरन, गथयचिन्तामणिमे, समन्तमद्रुनाशव- 
रका जयघोप करते हृए उन्डँं (सरस्वतीकी स्वहन्द्‌-विहारभूम्‌ 
बतलाया है ओर लिखा द कि -उनके वचनरूपी वजके निपातसं 
प्रतिपत्ती सिद्धान्त-रूप पवंतोकी चोटियाँ खण्ड-खण्ड हा गद 
यी-अथोत्‌ समन्तभद्रके आगे प्रतिपत्ती सिद्धान्तोका प्राय 
ङं भी मूल्य या गोरव नहीं र्हा था च्रोर न उनके प्रतिपादक 
प्रतिवादीजन उचा श्रु ह करके दी सामने खड दो सकते थे ॥ 





१. इस सारके ग्रधिकांश मूल वाक्योका परिचय “सत्साधुस्मरणः 


मंगलणारः के श्रन्तग॑त "समन्तमद्र-स्मरणः नामक प्रकरणसे भी प्राप्त 
किया जा सकता हे । 
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४) बद्धमनसुरिने, बराङ्गचरितमे. समन्तभद्रको "सदहदाक- 
वाश्वरः कुवादिविद्या-जय-लच्ध-कीति, आर 'सतक्लास्त्राखत- 
सारपागरः लिखा है श्रौर यह प्रा्थ॑ना की दे किं ध्वे मुभ कवित्व- 
किं पर प्रसन्न होवें-उनफी विद्या मेर अन्तःकर्णमे स्फुरा- 
यमान होकर सुमे सफल-सनोरथ करे ।' 


(५) श्री शुभचन्द्राचार्यने, ज्ञानार्णवमे. यह प्रकट किया है किं 
"समन्तभद्र जसे कवीन्द्र -सूर्यो"की जहां नि्म॑लसूक्तिखूप क्रिरणें 
स्फुरायमानहो सी है वहां वे लोग खद्यो्त-जुगन्‌की तरह 

सीके ही पात्र होते दै जो थोडेचे ज्ञानको पाकर उद्धत रै--कविता 
(नृतन संदभकी रचना ) करके गवं करने लगते दै 


(६) भद्रारक सकलकीर्तिने, पाश्वंनाथचरितमे, लिखा है कि 
"जिनकी वाणी ( यनन्थादिरूप भारती ) संसारम सव शओ्मरसे 
मंगलमय ह च्रौर सारी जनताका उपकार करनेवाली है उन 
कविर्योके इश्वर समन्तभद्रेको सादर चन्दन ( नमस्कार ) 
करताद्र 

(५) व्रह्म्जितने, दुमच्च रितम, ममन्तमद्रको टुवौदियो- 
की वादर्पी खाज-सुजलीको मिटानेकरे लिय द्वितीय "मद्यौपयिः 
वनलाया टै । 


(८) कवि दामाद्रने, चन्द्रभ्रभचरितम, लिखा द किं जिनकी 
गता क् प्रतापसे--ज्ानमण्डारस्प मानिक कृतियाक च्भ्या- 
सस-पतमस्त क्विसंमृद सम्यगज्ञानकरा पारगामां हो गया उन 
कविनायक्र--नद्‌ नड्‌ मालिक स्वनाण्‌ करन बालाक शिरामशण- 
यागा समन्तभद्रका मंस्तुतिकरताद्र 1 


(2) वसुनन्दी स्राचयंनेः स्तुतिविद्याकौ दीकामें, समन्तभद्रफो 
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'सद्रोधरूपः--मम्यण्लानकी-मृति-- यार 'वरगुणालय्--उत्तम-. 
गणोका ्रावास-वतलात हए यह लिखा दरं कि 'उनके निम॑ल- 
थराकी कान्ते ज तीनां लोक श्रथवा भारकरं उत्तर, दृतिर्‌ शौर 


मध्य ये तीनों प्रदेश कान्तिमान्‌ ध--उनका य्रशरस्तज सवत्र फलाः 
हुश्राथा॥ 


(१०) विजयवर्णौनि, गङ्गास्चन्दिकामे. समन्तभद्रको 'महा- 
कवीश्वरः वतलाते दए लिखा ह कि "उनके रासा रचे गवे प्रन 
समूहरूप सरोबरमे, जो रसरूप जल तथा अरलङ्काररूप कमलंसि 
सुशोभित दै खर ज्य मावस हस विचरते दैः सरस्रती-क्रीडा 
किया करती दै--सरस्वती देवी कीडास्थल ( उपाश्रय ) होनेसे 


समन्तभद्रके समी प्रवन्य ( अरन्य ) निरोप. पवित्र प्र महती 
शोभासे सम्पन्न है 1 


(१६) अजितसेनाचार्य॑ने, श्रलङ्कारचिन्तासणिमे, कई पुरा- 
तन पद्य पसे संकलित किये है जिनसे समन्तसद्रके व।द-मादा- 
तम्यक। कितना ही पता चलता है । एक पसे मालूम होता हे 
समन्तभद्रकालमे इुवादीजन प्रायः अपनी स्त्रिये सामने ती 
कठोर मण किया करते ये--उन्दे पनी गर्वक्तियां श्रथवा 
वहदुरीके गीत सुनाते थे--परन्तु जव योगी समन्तभद्रके समने 
अआतेथेत्ते मधुरभापी वनजत्ते थे ओर उन्हें "पादि पाहि 
रक्ता करो र्ता करो अथवा श्राप ही हमारे रक्तक है--रेसे सुन्दर 
गृटुल वचन ही कहते बनता था} ओौर यह्‌ सव्र समन्तभद्रके 
श्रसाधारण-व्यक्तिरेवका प्रभाव था] 


दूसरे पद्यसे यह जाना जाता दै किं 'जव महावादी श्रीसमन्त- 
मद्र ( सभास्थान श्रावं) श्राति ये तो कुवादीजन नीचायुख 
करके श्रंगूढोसे पृथ्वी कुरेदने लगतते ये अर्थत उन लोगो पर-~ 
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प्रतिवादियोपर-ससन्तभद्रका इतना प्रभाव पडता थ फिवे 
उन्द देखते ही विपस्णवदन हा जाते आर किंकतेव्यविमूट 
वन जति थे 

श्रौर एक दीसर प्यमे यह वतलाया गया है कि--वादी- 
समन्तभद्रकी उपस्थिति, चतुरादके साथ स्पष्ट शीतर श्रौर 
हुत योलने वाले धूजटिकी-तन्नामक महाप्रतिवादी विद्रनकी- 
जिहा ही जव शीघ्र अपने विलमे घुसजाती दै--उसे छ वाल 
नर्हा आता-तो फिर दुसरे विद्वानोका तो कथा ( बात ) हा क्या 
दे १ उनका अस्तित्व तो समन्तभद्रकं सामने कुट भी महस्व 
नदीं रखता । वह पद्य, जो कविदहस्तमल्लके ` विक्रन्तकोरवः नाटकमें 
भी पाया जाता है, इस प्रकार दै-- 


अटु-तटमटति भटिति.स्फुट-पटु-पाचाट-पृजेनिहया । 

वादिनि समन्तभद्र स्थितिवति का कथाऽन्येषाम्‌ ॥ 

यह्‌ पद्य शकसंवत्‌ १०४० मे उत्कीणं हुए श्रव्रणवल्गोलक 
शिलालेख न॑० ५४ (६७) मे भी थोडेसे प।ठभेदके साथ उपलब्ध 
होता दै । वदां धू्जटेजिहा" के स्थानपर शूर्जटेरपि जिह्वा श्रौर 
"सति का कथाडन्येपां कौ जगद्‌ "तव सदसि भूप ! कास्थाडन्येपांः 
पाठ दिया दै, चौर इसे समन्तभद्रके वादारम्भ-समारम्भ-ससयकीं 
उक्ति यमं शामिल किया है । प्यके उसरूपमे धरूलंटिके निरुत्तर 
होतेपर अथवा धूर्जटिकौ गुरुतर पराजयका उल्लेख करे 
राजासे पृ्ला गया दै. कि श्वूजंटि-जेसे विद्रानकी सी हालं 
दोनेपर श्रव आपकी सभाके दुसरे विद्वानोकी क्या श्रास्था दै! 
क्या उनसे कोद व.द्‌ करनेकी हिम्मत रखता दे" ? 


(१२) वणवे्गोलके शिलाल्ख न° १०५ मं समन्तभद्रका 


~ ~-~-----~-~ 
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जययोप करते टण्‌ उनके सूक्ितिममृटका--मुन्दर प्रो युक्ििवकि 
लिप्र हर्‌ प्रवचनक्रा-वादरूपी दाथियाक्रा वशम करक लिगर 
भचजक्रश' बतलाया टै श्र सथरही यट लिखा ह कि `उनक 
प्रभावसे यह सम्प्रणं प्रवी एकर चार्‌ दुचाटुकराक्रा ्रातास भा 
विहीन होगद्‌ था--उनकी काट चात मी नदीं कर्ता भ्रा) 


(१२) श्रवणवत्मोलकर शिलाले नं? द्द मं मटूमूि- 
समन्तभद्रक जिनशासनक्रा प्र एता ( प्रधान नेता ) वतल्लात द 
यह भी प्रकट करिया दै कि "उनके वचनरूपौ बजुक कटारपातस 
प्रतिवादीरूप पर्वत चूर चूर हा गत्र धे--करोद्‌ भं प्रतिवाद उक 
सामने नहं ठहरता था । 


(१४) तिर्मकरूडलुनरसीपुरके शिलालेख नं“ १०५ मे समन्त 
भद्रके एक वादका उल्लेख करते ह लिखा दै करि -जिन्दोने वाया- 
णी ( बनारस ) के राजाके सामने षिदेपियोको--अनेकान्त- 
शासनसे द्वेप रखनेवाल्ते सवथा .एकान्तवादियोको--पयालितत कर 
दिया था, वे ससन्तभद्र नीर किसके स्तुतिपात्र नहीं हे 
सभीके हारा मले प्रकार स्तुति किये जानेके योग्य है । 

(१५) समन्तभद्रके गसकत्व ओ्रौर वागमित्व-जेसे गुणो क्रा विशेषे 
परिचय उनक्र देवागमादि मन्धरोका सवलोकन करनेसे भले प्रकार 
अनुभवमें लाया जा सकता दै तथा उन उल्लेख-वाक्योपरसे भौ 
कुलं जाना जा सकता दै जो समन्तभद्र -वाणीका कीर्तन अथवा 
उसका महत्त्व ख्यापन करनेके ज्िये लिखे गये है । एसे उल्लेख- 
वाक्य अष्टसदखी आदि म्रन्थेमिं बहुत पाये जाति है । कवि 
नागराजक्ा `समन्तमद्र-भारती-स्तात्रः ता इसी विषयकों लियं हुए 
द ओर वह्‌ (सत्सायु-स्मरण-मंगलपाठः में वीरसेवामन्दिरसे 


ससुतराद प्रकाशित्त हो चुका है। यदं दौ तीन उतल्लेखोका ओर 
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सूचन किया जाता है, जिससे समन्तभद्रकी गमकत्वादि-शक्तियों 
श्नौर उनके वचन माहात्म्यका ओौर भी कुद पता चल सके-- 


(क) श्रीादिराजपूरिने, न्यायविनि्वयालङ्कारमे, लिखा है 
कि सवत्र फले हुए दुनेयरूपी प्रवल अन्धकारक कारण जिसका 
तत्व लोकमें दुर्बोध दो रहा दै--ठीक सममे नहीं आता--वह 
दितकारी वस्तु--प्रयोजनभूत जोवाद्-पदाथमाला--श्रीसमन्त- 
भद्रके वचनल्प देदीप्यमान रत्नदीपकोके द्रवाय हमे सव ओओरसे 
चिरकाल तक रपष्ट प्रतिभासित होवे--अथौन्‌ स्वामी समन्तद्रका 
प्रवचन उस महाजाञ्ल्यमान रत्नसलमूहके समान दै जिसका 
प्रकाश श्रप्रतिहत होता दै ओर जो संसारम फले हुए निरपेत्त- 
नयरूपी मह्‌! मिध्यान्धक्रारको दूर करके वस्तुततत्वको स्पष्ट 
करनेमे समथं दे, उसे प्राप्न करके हम श्रपना अज्ञान दृर केरे । 


(ख) श्रीवीरनन्दी आचा्य॑ने, चन्द्र्रभचरित्रमे, लिखा है कि 
गणेसे- सूतके धागोते--गूथौ हृद निमंल गोल मोतियोसे युक्त 
मौर उत्तम पुरपोके कण्टका विभूषण बनी हृदे हारयष्टिको-- 
श्र मोतियोकी मालाको-प्राप्र कर लेना उतना कर्न नही हे 
जितना कठि कि समन्तभद्रकी भारतं। ( बाणी ) को पा लेना- 
उसे छू सममकर ह्दयद्गम करलेनादे, जो कि सद्गुणोको 
लिय हुए हे. निमेल वृत्त ( वृत्तान्त, चरित्र, भ्राचार, विधान तथा 
छन्द ) रूपी सुक्ताफलोंसे युक्त दे योर वड़े-वडे आचार्यो तथा 
निद्ानोने जिसे पने कण्टका च्रामूपण बनाया दैवे नित्य ही 
उसका उचारण तथा पाठ करनेमे यपना गौरव मानते श्रौर्‌ श्रदो- 
भाग्य संममते रदे देँ । श्रोत समन्तभद्रकी वाणी परम दुलभ 
हे--उनके सातिशय वच्नोका लाभ बडे दी भाग्य तथा परिश्रमसे 

` दता] 


गु्ट्यनुशांसनं 


3 
२ 

; „८ 
9 | 9 ऋ 
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ग) श्रानरन्द्र सेनाचाय, सिद्धान्तसारसं्रहम; यह्‌ प्रकट कल 
क्रि `श्रासमन्तमद्रदवका निद्राप प्रवचन प्राणियाक्रं लिय प्साहा 
दुलभ द जसा कि मनुष्यत्वका पाना- थन. नादिक्रालस 
संसारम परिश्रमण क्रत हण प्राणियाका जिस प्रकार मनुप्यभव- 
का मिलना दुलभ हाता उमरी प्रकार समन्तभट्रदेवकं प्रवचनका 
लाभ होना भी दलम द, जिन्दं उसकी प्राप्िदोती दह व निःसन्दद्‌ 
सोभाग्यशाली है । 
उपरकं इन सव उल्लखापरस समन्तभद्रका कविलाद्‌ 
शक्तियोंके साथ उनकी वाद्शक्तिका जा परिचय प्राप्न होता द 
उसस सहज हा यह्‌ समभमे आ जाता द कि वह्‌ कितनी श्रसा- 
घरण कोटकी तथा प्रतिहत-चीयथी ओर दुसरे बिद्वानीपर 
उसका क्रितना अधिक सिक्ता तथा प्रभाव थ, जो त्रभीत्तकमी 
अल्लण्णरूपस चला जाता ह-जा भी निप्पत्त विद्धान्‌ च्रापक 
वादा अथवा तकसि परिचित हाता है वह्‌ उनके सामने नत-मस्तक 
हो जाताटै 


( 


यहोँपर मै इतना ओर सी वतला देना चाहतारहूकि 
समन्तभद्रका वाद्‌-केत्र संकुचित नही था । उन्होने उसी देशमें 
सपन वादका चिजयदुन्टुमि नहा वजाइ्‌ जसम वे उत्पन्न हुए थ 
वल्कि उनकी बाद्‌-प्रीति, लोगोके अज्ञानभावको दुर करके उन्दं 
सन्मागको श्रोर लगानेकी शुभभावना ओ्रौर जेन सिद्धान्तोक 
सहतक विद्रानाकं हृदय-पटलपर अंकित कर देनेकी सुरुचि 
दतनी वदी हृद थौ किं उन्होने सारे भारतवर्षको अपने वादका 
` लीला-स्थल वनायाथा। वे कमी इस वातकी प्रतीन्ञामे नहीं 
रहते थेकि कोद दूसरा उन्द वादके ल्िए निमंत्रण दे ओर 
न उनका मनःपरिणति उन्द्‌ इस वात्स सन्तोष करनेकी दही 
ईज जतत दता थाक जो लोग च्ज्ञानभावसे मिशथ्यात्वशूपी गर्तो 
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(खड्) से निसकर अपना आत्मपत्तन कर रदे टै उन्दे वेसा करने 
दिया जाय । च्रौर इसलिये उन्दे जहां कहीं किसी महावादी अथवा 
क्रिसी वड़ी वादशाललाका पता चलताथातोवे वहीं पर्हुव जाते 
ये रौर श्रपते वादका डंका» वजाकर विद्रानोंको सत्तः वादके 
लिये आह्वान करते भरे । डंकेको सुनकर वादीजन, यथा नियम 
जनताक्रे साथ वादस्थानपर एकत्र हो जाते थे खरौर तव समन्तभद्र 
उनके सामते श्पने सिद्धान्तोका वड ही खू्ीके साथ विचेचन 
करते थे ओर साथ दही इस वातकी घोपणा करदेतेयेकि उन 
सिद्धान्तोयेसे जिस किसी सिद्धान्तपर भी किसीको आपत्ति हो 
वह वादके त्तिये सामने च्राजाय। कहते है कि समन्तभद्रके 
स्यादहाद्‌-न्यायकां तुला तुल हए ॒तत्तवभाषणका सुनकर लोग 
मुग्ध हो जते ये च्रौर उन्दरे उसका कद्यं भी विरोध करते नहीं 
वनता था। यदि कभी कों मी मनुष्य अहंकारके बश होकर 
श्रवा नासमभीके कारण कद्ध विरोध खडा करता था तो इसे 
शीघ्र ही निस्तर हयो जाना पडता था | 
दस तरह, समन्तभद्र भारत के पूवं, पश्चिमः दक्षिण, उत्तर 

धायः सभी देशो में, एक अग्रतिदष्ठी सिंह के समान क्रीडा करते 
पः निमयताके साथ वादके लिये घरमे दे । एक वार अप धमते 


--“------~---~--~- ~~ --~-~--~-~-~-~---~ ~ ~~~ 








१ उन दिनो-समन्तमद्रके समयमे--फादियान ( ६० ४०० ) श्रौर 
हे नस्संग ( १० ६३० ) के कथनानुसार, यद्‌ दस्तूर था किं नगरमे किसी 
पावंजनिक स्थानपर प्क डका (भेरी या नक्रा) रक्खा जाता शरा 
ग्रौर ञो कोई विद्वान्‌ किसी मतका प्रचार करना चाहता भरा श्रथवा 
वादमं ग्रपने पारिडमय ग्रौर नैपुण्यको सिद्ध करनेकी इच्छा रखता था 
तो वद्‌ वादु-चौपगाके रूपमं उस डंकेको जाता था । 

-दिद्धरी श्राप कनडीज लिटरेचर 


३६ युक्तयलुशासन 
हुए "करहाटक नगर में भी प्ये गरे, जो उस समय वहुतचे भ्ट- 
से युक्त था, विद्याका उतकट स्थान था च्रोर माध ही ग्रह 
विस्तारवाला श्रवा जनाकीशणं शा । उम वक्त श्रापने वकि 
राजापर श्रपने वाद्-प्रयोजनको यकट करते हृष, उन्द्े श्रपना 
तद्िपयक्र जो परिचय एक पद्मे दिया था वह श्रवणवेल्गोल- 
के रशिलालेख न॑ ५४ में निम्न प्रकारसे संव्रहीत टे- 


पूं पाटलिपूत्र-मध्यनगरे भेरी मया ताडिता 
पश्चान्मालव-सिन्धु-टक-विषये कांचीपरे वैदिरे । 
परा्ोऽहं करहाटक बहुभटं विघोकरं संकटं 
वादार्थी विचराम्यहं नरपते शाद्‌ लमिक्रीडितं ॥ 


इस पद्मे दिये हए आत्मपरिचयसे यह मालूम होता कि 
करहाटक पर्हुचने से पहले समन्तभद्रने जिन देशों तथा नगरो- 
म वादके लिये बिहार किया था उनमें पाटलिपुत्रनगर, मालव 
(मालवा ) सिन्धु, ठक ( पंजाव ) देश, कांचीपुर ( कांजीवरम्‌ ) 
रर बदिश (भिलसा) ये प्रधान देश तथा जनपद्‌ थे जहाँ उन्दने 
वाद्की भेरी बजाई थी च्रौर जहो पर प्रायः किसी ने भी उनका 
विरोध नहीं किया था ।१ 





१ समन्तभद्रके इस देशा*नके सम्बन्धे मिध्टर एम एस° 
रामस्वामी श्रय्यंगर्‌ श्रजनी 'सटडीज इन साउथ इन्डियन चैनिस्मः नामी 
पुस्तक मं लिखते ईदै-- ् 

यद्‌ स्प है किं समन्तभद्र एक वहत वड़े जैनधर्मपरचारक भे; 
जिन्न जेनविदधान्तो प्नोर जैन श्राचारोको दूर दूर तक विस्तारके साथ 
परलानेफा उद्योग किया दै, श्नौर यह कि जहां क वे गये हं उम वुरे 
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यह तकके इस सव परिचय पर से स्वामी समन्तमन्द्रके 
द्मासाधार्ण गुणो. उनके अनुपम प्रभाव रौर लोकदितकी 
भावनाको लेकर धमप्रचारके लिये उनके सफल देशाटनादि- 
का कितना दही दाल तो मालूम हदो गया; पल्तु अभी तक यह 
मालूम नदीं हो सका कि समन्तभद्रके पास वह कौनसा मोहन- 
मंत्र था जिसके कारण वे सदा इस वातके लिये भाग्यशाली रहे 
टै करि विद्रान लोग उनकी वाद-बोपणाशओ् ओौर उनके तात्तिक 
भापणोको चुपक्रेसे सुन लेते थे च्रौर उन्दं उनका प्रायः कोई 
विरोध करते नहीं वनता था } वादका तो नाम दी एसा दै जिससे 
चाटे-अनचादे चिरोधकी आग भड्कती दै. लोग अपनी मान- 
रक्तके लिये, अपने पक्तको निवल सममते हण भी, उसका 
समर्थन करनेके लिये खड़े ह्यो जाते हैँ नौर दृसरेकी यक्तियक्त 
चातको भी मानकर नदीं देते; फिर भी समन्तभद्रकं साथमे यह 
सच प्रायः कु भी नहीं दता था, यह्‌ क्यों १-- अवश्य ही इसमें 
९ ॐ (=> प्र न र ल < 
कोद खास रहस्य दै, जिसके प्रकट होनी जरूरत हे श्रौर 
जिसको जाननेके लिये पार्क भी उससुक होगे | 





ˆ जहा तक मेने इस तविपयक्री जांच की टू-इस मामले पर 
गह विचार किया दै--च्रौर सुमे समन्तभद्रके सादित्यादिक- 
परसे उसका विशेष अनुभव हु्रा टै उसके श्राधारपर मु 
इस वातके कहरेमे जरा भी संकोच नदीं होता कि समन्तभद्र 
की इस सारी सफलताका रहस्य उनके अन्तःकरणकी शुद्धता 
चरित्र क्‌ निमंलता रौर उनकी वाणी के महत्व मे संनिहित 








सम्प्रदार्योकी तरफसे किसी भी विरोधका सामना करना नहीं पड़ा 
(प्€ प्ल पणप्) 7० (एक्पध्ठया प्गिा गलः {5 
पऋालादर्ला {€ एला) । 


९ यक्टयनुशांसनं 

कौ, निष्पन्तटृषिस, स्व-पर-सिद्धान्तोपर सुला विचार करटलका 
पूय अवसरदेते ध्र) उनकी सदेव ह्‌ घोप्णा रहता कि 
किसी मी वस्तुको एक ही पटलस--षक ह्‌ श्रास्स--मत द्खा 
उसे सव शओरोगसे श्रौर सव पदलुद्रोसे दंखना चाहिय; तमा 
उसका यथार्थज्ञा(न दो सकेग। । प्रत्यक वस्तुमे अनेक धम अथवा 
ग्रङ्ग होते है--उसीसे वस्तु अनकरान्तात्मक द--उसक किसी 
एक धर्म या खङ्घ्को लकर सवथा उसा गूपसे वस्तुक प्रतिपादन 
करना एकान्तः है शौर यद्‌ एकान्तवाद्‌ मिथ्या टै, कदाम्रह्‌ ६ 
तन्तयज्ञानका मिसधी हे. अधमं है यार अन्याय ह । स्यद्राद्न्याय 
इसी एकान्तवादका निषेध करता दै-सवंथा सत-च्रसत्‌-एक 
नेक-नित्य-अनित्यादि सम्पृणं एकान्तोंसे विपक्तीभूत अनकान्त- 
तच्च ही उसका विपग्र^ है । 


अपनी घोपणकरे चुसार, समन्तभद्र प्रसेक बिपयके गुण 
दोपोको स्म्ाद्राद-न्यायक्ी करसाटी पर कसकर विद्वान सामने 
रखते थे, वे उन्दं बतलति थे किं एक ही वस्तुतत्त्वे अमुक शर्क 
एकान्तपक्ञके माननेसे क्या क्या खनिवायं दोप आति ह शरोरवे 
दोष स्याद्वाद न्यायक्रो सीकर करनेपर अथवा अनेकान्तवाद 
प्रभासे किस प्रकार्‌ दूर दो जाति दै च्रार किस तरहपर वस्तुतन्त्व- 
फ़ा सामंजस्य ठीक वेड जाता हर । उनके समभानमे दूसरोक प्रात 
तिरस्कारका कोड्‌ भाव नहीं होताथा। वे एक मागं मूले हंष््का 
मागं दिखानेकी तरह प्रेमके साथ उन्हें उनकी ब्ुटियोका बाध 





१ सवंथासदसदेकानेक-नित्यादि-खकलैका>.-प्रत्यनीकाऽनेकान्त-त 
विषयः स्याद्वादः । -देवागमवृत्तिः 

२ इस विषयका ग्रच्छा ्रनुभव प्राप्त करनेके लिये समन्तमेद्रका 
"देवागमः ग्रन्थ देलना चादि. जिते ्राघ्ममीमांलाः मी कहते है । , 


ष 


ष्र्‌ युक््यनुशासन 


^ ~+ न ~ ~~~ „ ~ - ~~ ~~~ <~ ~~ ˆ 


ये सव वठ्नाणः बड़ी ही द्ृदयद्रावक दै, उनके प्रदशेन श्रार 
वि्ेचनकरा इस संक्निप्र परिचयमें वस्र नदीं टः खोर उसलिय 
उन्दं `समन्तभद्रका मुनिजीवन शार श्रापत्कालः नामक उस्र 
निवन्धसे जानना चाहिय जा खामी समन्तभद्रः इतिहासे 
२ प्रष्ठा पर्‌ इन पक्तियेकि लेखक-द्रारा लिखा गया है । 


ससन्तभद्रकी सफलताका दसरा समुच्चय उल्ल ख वेलूरतालुक- 
के कनड़। शिलालख नं० १७ (2, ^, ४) म पाया जाता 
रामान॒जाचायं-मन्दिरके श्मद्‌तिके अन्दर सोम्यनायक्ी मन्दिरिका 
छतके एक प्थश्पर उत्कीणं ह चनौर जिसमें उसके उत्कीणं होनेका 
समय शक संवत्‌ १०५९ दिया दै ! इस शिलालेखे एसा उल्लेख 
या जातादौ करि श्रतक्रेवलियों तथा ओर भी कुं आ्ाचार्याकं 
वाद्‌ समन्तभद्र स्वामी श्रीवद्धंमान महावीरस्वामीके तीथका-- 
जनमार्गकी--सदहखरगुणी वृद्धि करते हुए उदयको प्राप्त हृए है 


“श्रीवद्भुमानस्वामिगद्ध॒ तीस्थदोटध केव लिगल॒ ऋद्- 
पराप्तस श्रतकेव लिगं पलरु सिद्धसाध्यर्‌ तत्‌ ` "(ती) 
स्थ्येमं सदश्वगुणं माडि समन्तभद्रस्वामिगल सन्दर' ` "1" 


वीरजिनेन्द्रके तीथकी अपने कल्ियुगी समयमे हजारणगुणा 
वृद्धि करनेमे समथं हाना यह्‌ कोई साधाण वात नहीं है । इससे 
समन्तभद्रकं असाधारण सफलता ओर उसके लिये' उनका 

द्रतीय योग्यता, भारी वित्ता एवं वेजोड त्ञमताका पता 
चलता दः। साथ दी, उनका सहन व्यक्तिस मृतिमान दाक्रर 
सासः श्राजाता ह । यही वजह टै कि खकलंकदेव -जेसे महान 
प्रमत्क खच.यनं ताथ प्रासाव कराल कल{-जसे शाच्दा-द्रारा 
कलिकालमं समन्तभद्रकी इस तीथ-प्रभावनाक्रा उल्लेख चद 


^ 
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गौरघके साय क्या दै; वही कार्ण दैः कि श्रीजिनसेनाचा्यं 
समन्तभद्रके वच्नोको वीरभगवानके वचनोकरे समान प्रकाश- 
मान (प्रभा्रादिसे यक्त ) वदता रदे दै ! च्मौर शिवकोटि 
चायने रत्नमालामे. -जिनरालोदयच्छासनाम्बुधिचन्द्रमाःः पदक 
दरार समतभद्रको भगवान महावीरके ॐ चे उठत दए शासन-समू- 
रको वदान वाला चन्द्रमा लिखा दै अशान्‌ यह प्रकट कियादेक्रि 
समन्तभद्रके उदयक्रा निमित्त पाच्छर बीरभगवानका तीथंससुद्र 
खव वृद्धिको प्राप्त ह्खा द्‌ ओर उसका प्रभाव सवत्र फलादटे। 
इसके सिवाय, अकलङ्कटेवसे मी पूवत महान्‌ विद्रानाचायं 
श्रीसिद्धसेनने, ्वयम्भूस्तुतिः नामकः प्रथम द्रापििकामे. 'अनेन 
सर्वज्ञ-परीक्षण-क्तमास्त्यि प्रसादोदयसरत्सवाः ,स्थिताः- उसे 
वाक्यके द्वारा समन्तसद्रका "सवंज्ञपरिक्षणत्तमः ( सवज्ञ आप्रक्रो 
परीका करनेमे समधथं पुर्प्र) के खूपते उल्लेख करत हए च्यर्‌ 
ह बड़ प्रसद्रचिन्तसे कीरभगवानस स्थित हर्रा वतलाते हए, 
अगल एक पद्यसे वीरकं उम यश्की माच्राका वड़े दही गारवक्र 
साथ उल्लेख क्रिया टै जा उन ्लव्धनिष्ठः ओर प्रसमिद्ध- 
चताः विश्पणोक्रे पाच समन्तभद्र जस प्रशिष्याके द्वारा प्रथिन 
क्य गयाद। 
वमे, संचेपमे दी इतना श्ौर वत्तला देना चाहता ह्रु" कि 








५. वचः समन्तमद्रस्य वीरध्येच विजुम्मते ।--दगिविंशपूगस्‌ 
२. श्रन्लव्धनिष्टाः प्रममिद्धचतसस्नव प्रशिप्याः प्रथयन्ति यद्रशः । 
न्‌ दम्येकसमृद्‌-मंहताः य्काशययुः परवाटिपाथिवाः { १५. ॥ 
सिद्धसेन-द्राय समन्त्रकं इत उल्लेखक्रा विरोपर परिचय प्रान्त 
कण्नेके लिये देखो, पुगतन-जेनवाक्य-सलोः की प्रस्तावनामं प्रकाशित 
सन्मतिचच्र श्रा सिद्धसेन मक्र व्रदत्‌ निचन्थ पर १५४ | 
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स्वामी समन्तभद्र णक च्त्रिय-वंशो्रव गजपुत्र यः उक पता 
फणिमण्डलान्तगेव पउरगपुर' के राज। श्र “ । च जहा च।त्रयाचित 
तेजसे प्रदीप भे वहो श्रात्महित-साधना श्योर लाकदितक्ां भावनाः 
से भी ओओत-प्रोत थे, आर इसलिय घर-गृहस्थामं आवक 
समय तक श्रटके नदीं रहे ये । वे राज्य-वंभवके मोदे न फम- 
कर घरसे निकल गये श्र. खर काची ( दक्तिणकराशी ) मं जाकर 
धनग्नाटकः ( नग्न ) दिगम्बर साधु वन गय थे । उन्दर्न (1 
पर्चियपद्यसे अरपनेका कांचीका `नग्नाटक' प्रकट कियाद चरि 
साथ ही 'नि्न्थजनवादी' भी लिखा दे--मले दीं ऊद पसि" 
तयोके वशा वे कृतिपय स्थानापर्‌ दो प्क दसरं साधु-्पभा धारण 
करनेके लिये वाध्य हए है, जिनका पद्मे उल्लेख देः परन्ुच 
सव व्मस्थायी यथे श्मौर उनसे उनक मूलरूपमे. कद माक्त-माक 
समान, कोड न्तर नदीं पड़ा था-वे च्रपनी श्रद्धा अर सवयम 
भावनामे वरावर अडील रह्‌ द । वह्‌ पद्य इसे प्रकारदं 


कांच्यां नग्नाटकोऽदं मलमलिनतनलाम्बुशे पाण्ड्पिण्डः 
पुर्डोट शाक्यभिष्षुः* दृशषपुरनगरे मिष्टभोजी परिव्राट्‌ । 
वाराणस्यामभूव्रं शश्धरधवबलः पाणडुांगस्तपस्वी 
राजन्‌ यस्याऽस्ति शक्तिः स वदतु पुरतो जंननिग्र न्थवादी ॥ 
१ जंसा कि उनकी श््राप्तमीमोंशाः कतिकी एक प्राचीन ताडपत्रीय 
मतिके निम्न "पुप्पिका-बाक्यसे जाना जाता दै, गो श्रवणवेल्मोलके 
श्रीदोवक्लिजिनदास शास्व्रीके शस्वभर्डारमे सुरन्नित दै- 


{इति रिमण्डलालं न) धि गि 
इति श्रीफरिमरुडलालंकारस्योरगपुयधिपसूलोः श्रीस्वामिसमन्तमद्र- 
मुनेः कृतो त्राप्तमीमांसायाम्‌ | 





२ यद्‌ पदं श्रग्रोल्लेखित जीण गुटकरेके श्रनुखार शाकभक्तीः दे 
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यह्‌ पद्मी 'ूर्' पाटल्िपुत्रमध्यनगरे भेरी मया ताडिताः नाम- 
के परिचय-पद्यकी तरह किसी राजसभासे ही अपना परिचय 
देते ए कहा गया दै ओर इसमें भी वादके लिये विद्रानोको 
ललकार गया है र कहा गया दकि षद राजन! मेतां 
-वास्तवमे जेननिर्भन्थ वादी ह. जिस किंसीकी भी मुभसे वाद्‌ 
-करतेकी शक्ति हो वह्‌ सामने श्राकर वाद्‌ कर ॥ 


~~~ 





पहलेसे समन्तभद्रके उक्त दौ ही पद्य आत्मपरिचयको लिये 
हए मिल रहे थे: परन्तु छट समय हुखा, 'स्वयम्मूस्तोत्रः की 
प्राचीन प्रतियोको खोजते दए, देहली -प॑चायतीमन्दिरके एक अति 
जीणं-शीणं गुटके परसे सुभे पक तीसरा पद्य भी उपलब्ध 
ह्म दै, जो स्वयम्भूस्तोत्रके अन्तम उक्त दोनों पद्योके अनन्तर 
सम्रहात ह आर्‌ जसम स्वासाजक्र पार्चय-विषयरक देस 
विर्ेषण उपलब्ध दोते दै ओर वे दै--१ आचाय, २ कवि 
-वादिराट्‌. . परिडित ( गसक ), ५ देवज्ञ ( व्योत्िविद्‌ ) 
६ भिपक्‌ ८( वंद्य ), ७ मान्त्रिक ( मन्त्रविरोपज्ञ), ट तान्त्रिक 
( तन्व्रविगरेषक्ञ ), € आज्ञासिद्ध श्रौर १० सिद्धसारस्वत । चह 
-'पद्य इम प्रकार दै :- 


आचार्यों कविरहमहं ब्रादिरार्‌ परि्डितोहं 
दवज्ञोदं सिपगहमदहं मान्त्रिकस्तान्तिकोहं । 
राजन्नस्यां जलाधवलयामेखलायामिलाया- 
माज्ञासिद्धः किमिति बहुना सिद्धसारस्वतोहं ॥२॥ 


पद्यवड द्वी महत्वका टै । इसमे वणित प्रथम तीन 
विशेपए--घाचायं, कचि ओर्‌ वादिराट-तो पदलेसे परिज्ञात 
दै--अनेक पूर्वाचायेकि ग्रन्थो तथा शिलाल्ोमे इनका उल्लेख 
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मिलता है । चौथा `परिडित विशेषण शआ्ाजकलके उयवहारम 
कविः विशेपणकी तरह भले दी कुच साधारण समा जादा 
परन्तु उस ससय कविक्रे मूल्य की तरह उस्तक्रा भी वड़ा मूल्य 
था शओरौर वह प्रायः गमकः ( शास्त्रोके मम एवं रहस्या 
सममने श्रीर दुसरोको सम्रानेमे नपुण ) _ जस विद्धानोके 
लिये प्रयुक्त होता था । अतः यहां गमकत्व-जेसे गुणत्रिशेपका 
ही वह दयोतक दे। शेप सव विशेपण इस प्यक द्वारा प्रविः 
नये ही प्रकाशमे खाए है ओर उनसे अयोतिप, वद्यक, मन्त्र अर 
तन्त्र जेते विपयोमे सी समन्तभद्रकी निपुणताक्रा पत्ता चलता 
है । रत्नकरण्डश्रावकाचारमं अ्गदहीन सम्यण्दशनको जन्मसन्त- 
तिके जेदनमें असमर्थं व्रतलात हृए, जो विपवेदनाके दरनेमें न्युना- 
च्रमत्रकी असम्थंताका उदाहरण दिया द वह्‌ आर शिलालेखां 
तथा प्रन्थामं (स्वमन्त्रवचन-व्यादूत-चन्द्र ्रभः!-जसे विशषण 
काजो प्रयोग पाया जाता दै वह सव्र भी आपके मन्त्र-विशेषन्ञ 
तथा मन्त्रवादी होनेका सूचक दै । अथवा यों किये कि च्रापके 
'सान्तरिकः विशेषणमे अव उन सव कथनोंकी यथा(थंताको अच्छा 
पोषण मिलता दे । इधर श्वी शताव्दीके विद्रान्‌ उम्रादिस्याचाय- 
ने अपने. "कल्याणकारकः येक मन्थे 'अष्टाङ्गमप्यखिल्लमत्र 
समन्तभद्रः प्रोक्तं सविस्तरवचो विभवं विशेषात्‌ इत्यादि प्य 
(२०-८६) कं द्वारा समन्तभद्रकं अष्टाङ्कवद्यक-विषयपर विस्त 
रचनाका जो उल्लेख क्रया है उसको दीक वतलानेम `भिषक्‌! 
विशेपण अच्छा सहायक्र जान पड़ता हे । 
अन्तक दो विशेषण "आज्ञासिद्धं ओर "सद्भसारस्यत 

तो वहुत ही महत्वपूणं हँ ओर उनसे स्वामी समन्तभद्रका 
असाधारण व्यक्तित्व वहुत कुल सामने अजाता दै 
विशेषणको प्रस्तुत करते हृष खामीजी राजाको सम्बोधन करते 
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दृप्‌ कदत द कि--द राजन्‌! ओ इन्र समुद्र-वलया प्रवी पर 


-# 


्रात्चासिद्ध दर-जनाच्मव्शदूं वदी दाता 1 आर अधिक 
क्या कदा जाय. सै -सिद्धमारस्वनः ह --सरस्वती मुके सिद्धद्‌। 
इम सरस्वतकी सिद्धि श्थवा वचनसिदधिमं दी समन्तभद्रकी 
उत सपलताका सारा रहस्य संनिदहितद्‌ जां स्थान स्थान पर 
यादवापणा्णि करने पर्‌ छन प्राप्त टट थी चौर जिखका छु 
विवचन उपर क्रियाजाचुकाद्‌ 

समन्तभद्रकी वह्‌ सरस्वती ( वाग्दरवौ ) जिनवाणी माता थी. 
जिसकी अनकान्तद्रष्टि-द्रारा तअ्रनन्य-च्राधना करकं उन्दान 
पनी वार्णासिं वद श्तिशाय प्राप्त छ्रिवा धा जिसके श्रागे सभी 
ननमस्तक होत च श्रौर 


लाश्राज भी सद्रटय-विद्रानोको उनकी 
व्याग श्माकपिन क्रि द 


समन्तभद्र. श्रद्धा च्रीर राण॒क्नता दानोक्ा साथमे लिच हप 
चुन वदृ श्रद्क्त थ. श्रददरुणोकी प्रतिपादक सुन्दर सन्दर 
न्तुनिवां स्चन॑की च्रार्‌ उनकी वड़ा चि थी श्र उन्न स्तुति- 
वरि्रामं 'सुस्तुत्यां व्यसनं! वाक्यकर 


टरागा अरपनका बंसी स्तुतिचां 
रवेनक् न्यसेन्‌ वतलाया ट 1 


उनके उपलब्ध मन्थांमं श्रधिक्छादा 
ग्रन्थं स्ताच्ाक्र दह्‌ स्पक्रा लव्ह द्‌ चार्‌ उनसे उनक्रा ्द्धिनीव 


श्रदनःनः प्रकट हति म्नुनवद्याः का दछडकर्‌ स्वय्न्नृस्तात्र 


वायम शार वु्व्रचेशानन च तनता च्रापक् स्रास स्तुतित्रन्थ 
ठम्‌ जस स्नत्रि-प्रणालास नतच्वक्ञान भगागयादं स्मार 


टलः 


न्ट 
> 
< 

> 

र 


|] 
1 


२ 
स 
मा 


त[द्न तान्तिं विवचना्छ चार्य स्थान दतरा ग्या 
गमन्तमदरस पटनक परन्धाम प्रायः नहा पाड 


1 


॥ १ 
(8 
म 


जनी ! समन्न- 
यन स्नुतित्रन्याक द्वग न्तुनिवियाक्रा व्वा नागम उद्धार 
दार दरार विच्धमं {द 


1 ~- र उना नलियव स्तु नकार 


४ 


ट युक्स्यनुशासन 
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कहलाते थे । उन्द्‌ "आद्यस्तुतिकार होनेका भी गरव प्रप्र था! 
पनी इस श्रहद्धुक्ति श्रार लोक्हितस।धनक्री उत्कर भावनाश्मोके 
कारण वे आगेको इम भारतवपमे 'तीरथ्ुर' होनेवलि ठै तसे भी 
कितने ही उल्लेख नेक म्रन्थमें पाय जातदँर | साथी पसे 
भी उल्लेख मिलते टै जो उनके "पद्‌ द्धिकः' थवा 'चारण्रद्धि" 
से सम्पन्न होनेके सूचक रउ । 

श्रासमन्तभद्र शस्वामी' पदसे खास तोरपर्‌ शआ्मभिभूपिित थे 
रर यह पद्‌ उनके नामका एक श्रंग ददी वन गयाथा। इसीसे 
विद्यानन्द आर वादिराजसूरि जसे कितने दी आचार्या तथा पं० 
स्राशाधरजी जसे विट्वानोने अनेक स्थानोपर कवल्ल 'स्वासी' पदकेः 
प्रयाग-द्रारा ही उनका नामोल्लेख किया द ! निःखन्देह्‌ यह्‌ पद्‌ उस 
समयकी दृष्टिसे* श्रापकी महती प्रतिष्ठा यर असाधारण महन्ताका 
द्योतक हे । आप सचञुच ही विद्वानोके सामी थे, व्यागियोकि स्वामी 
ग्ःतपस्वियाके स्वामी थे.योगियोक स्वामी थे, ऋषपि-मुनियोके स्वामी 
य; सद्गुणियाके स्वामी थे, सच्छृतियाके स्वामी थे ओर लोक 
दि तषियोके स्वामी थे । आपने अपने अवतारसे इस भारतभूमि- 
का विक्रमकं दृसरी-तीसरी शताब्दीमें पवित्र किया है । आपके 
अवतारसे भारतका गौरव वढ़ा दै ओर इसलिये श्री शुभचन्द्रा- 


चायने, पाण्डवपुराणमे, आपको जो “भारतमूषणः लिखा है वह 
सव तरह यथाथं ही हे । 


देहली जुगलकिञ्चोर अुरूतार 
ता० ४-५-१९५१ 





न 
१३ देखो, स्वामी समन्तभद्र प° ६६, ६२ ६१ (कुयनोर) 


४ श्राजकल तो (कविः ग्रौर्‌ "परिडतः पदोकी तरह स्वामी पदकाः 
भी दुरुपयोग होने लगा है | 


विषय-प्रूवां 

क्रमांक विपच 

१ विश्ीणं-दोपाशय-पाश-वन्थादि विस्ेपए-विधिष्र वीर्‌ 
जिनको अपना स्तुति-विध्र चनानेक्तौ कामना \ 
लोकिक स्तुतिक्रा स्वरूप ओर वसी स्तुति करनेमे अपनी 
सकारण असमर्थता; तवं कंसे स्तुति कर यह तरिकल्प । 
भक्तिवश धृष्त! धारण करके शक्तिके अनुरूप बाक्योकौ 
लिए हुए स्तोता वननेकी अभिव्यक्ति ओर उसका 
कारण । ० = & 
४ वीर-जिन अतुलित शान्तिके साय शुदि योर शक्तिके 

उद्यकी पराकाष्टाको प्राप्त हुए है, इसीसे ब्रद्यपथके नता 

ओर महान है, इतना वतलाने च्रौर सिद्ध करनेकी अपने 
मे सामर्ध्यकी घोषणा । `" ~~" 
वीर-शासनमे एका!यिपतित्व्टप लच्मीक। स्वामी दानकी 
शक्ति रौर उस शाक्तिक अपवादा अन्तवीाद्य कारणा । 
वार~गासिनकका दवा-दम-त्यागाटिर्प स्वदप्‌ व्यार मुकर 
अदधितीयत्वकी विद्गापना। --* 


९1 


५५ 


< 


0 


वर्-त्रसिनक्रा वन्तुनच्य परस्पर तन्त्रता लिण ह्ण 


मद्‌-मदत्मक् ट.। अपद्‌ रार्‌ यद्‌ द्राना( स्तन्य 


साननपर्‌ प्रदवक् अकारक पृव्प-परमान वस्तु द 
जता, । 


# 


चन्द्र शसननुत्रार समग्राव्रनरूत्ति जव स्वयं सअव्रत्तिसता 
ता उसस ससरक( दनि दात( द-प भी पद्‌ाथका 


सम्बन्व एक दृसरेके खाय नुं वनना--पोर एला दने 


ह 


6८ 
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सकलाथकी दानि टहरती दू-किसी मी पदाथा तच 
सन्ता श्रथ्रवा ठ्य्रवस्था वन नर्हा सक्रती। ~" ७ 

€ पदार्थेकि सर्वथा नित्य मानसे पर विक्रार नदी वनता, 

विकारे न वनरेसे कारक-व्यापार. कायं, का्य॑युक्तिः 

वन्ध. भोग शरोर विमोक कु भी नहीं वनते श्रौर इस 
तरह अन्य शासन सव प्रकारे दोपरूप ठदहरता है ६ 

१० स्वभावसे विकारके माननलपर क्रिया-कारकके विभ्रमादि- 

रूप दाप।पत्ति, वादान्तरका प्रसंग आरे उसक। न चन 
सकना | ˆ“ % १० 

५१ चआार्माके टेहसे सवथा अभिन्न या सिन्नकी कल्पनाञ्मोमें 

दाष दृखकर जन्दाने सात्माकां अज्ञेय माना है उनक 
बन्ध चरर माक्तकी कोद भी स्थिति नही वन सकती) १२ 

५२ बाद्धयका जा त्तणकात्मवाद्‌ ह उसका ज्ञापक कोड्‌भा 

वर्या अट हतु नहा वनता ओर सन्तानके सवथा 


भिन्न होने पर वासना भी नही बन सकती । १३ 
१३ सन्तान-मिन्न चित्तामे क।रण-कायंभाव भी नहीं बन 
सकता । “` १४ 


१ जो चित्तत्तण क्षण-विनश्वर निरन्वय माने गये हैँ उन्दें 
करंसके साथ समान कहकर कारण-कार्यभावकी कल्पना 
की जा सकती टँ १ किसीके भी साथ वह नहीं बनती । ४ 
१५ हेत्वपेन्ती स्वभाच्के साथ समानरूप माननेपर भी 
कारण-कायमाव घटित नदीं हो सकता; क्योकि कायं- 
चत्त सत्‌ या असरत्‌ किसी भी रूपमे हेत्वपेत्त नहीं वन 
सकता । “` १५ 
१६ क्णएकात्मवादमे सत्‌ यां यसतरूप कोर हेतु वनता ही 


तहा, वेसा मानन दापापत्ति । नाल ओर उद्यकी एक- 
णता भी सदापदहै | १६ 


विषय-सूची 





१७ पदार्थ॑को प्रलय-स्वभावकूप आकस्मिक मननेपर कृत- 


कर्मे उयर्थं नाशका तथा अन्तके फएलमोगक्रा प्रसंग 
आरण, कमं मी अविचारित ठदहरेगा, न कोड मागं युक्त 
देगा श्नौर न को वव दी कद्‌ जा तेगा 1 

१८ त्णिक एकचित्त-पंस्थित बंव-मोत्ती उप्रवस्याभी तवर 
नहीं बन सकेगी! . “` 

१९ पथो ्तए चित्तम एकल्वक्‌। य(रोप कएनेवाली संतति 
यदि मृपा-सखभावा है तों वह्‌ उक्त उ्यवस्था करनेभे 

` श्रसमर्थदै श्रौर गौण-त्रिधिहपा है तो मुख्यके तिना 

गौणविधि वनती नहीं । अतः वीर-शासनकी दष्रिसे भिन्न 
वौद्र-टृष्ि विभ्रन्तदष्टिहै। र 

२० क्षण-तणपे पदार्थेको निर्वय-विनाशवान माननेपर 
मातृघाती, स्वपति, स्वस्त्री, दिपरे हृष धनादिकश्ी बापिषी 
अ'धगतकी स्मरति. 'क्सवाः प्रययका अथ, कुल श्र 
जाति, इनमे से किसकी भी उवस्थ नर्हा बनती । 

२१ शास्ता ऋर शिष्म्रादिकी भी तव कोई विधि-व्यवस्था 
नहीं वनती । 3 श 

२२ यदि माकृवातीसे शिष्यादि-पयन्त इस सव वियि-उग्रव- 
स्थाको विकृल्पनुद्धि का जाय ओर सारी विकल्पवुद्धिको 
मिथ्या मानाजाय तो यह्‌ सव ठ्यत्रस्था सी मिथ्या 
ठरतीरै । इसके सिवाय जो लोग अतन्छ-तच्तकरे विकल्प- 
मोम इरे हृष है उन वद्धे यदा निर्वकन्प-युद्धि 
वनती कोनसी है ९ कोद मी नदीं । शौर विकल्पक आश्रय 
लेनेसे सव कुड मिथ्या उहरता है । 8 

२३ व्रिज्ञानमात्र तच्तवको देतुसे सिद्धि नही बनती । साध्य- 
साधन्‌-वुद्धिको दी यदि विज्ञ(नमान्रता माना जाय तो 
उस वुद्धिकरे अनथका आौर च्रथवती पसे दो विकल्प 


५१ 


१५ 


२१ 
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होनेसे दोनाकं दी द्राग्‌ उस तच्वकी प्रसिद्धि नहं द 
सक्ती । ` २५९ 
निःसाधना सिद्धिका आश्रय लेकर विज्ञानमात्रः श्चथवा 
'संवेदना्टैतः ततत्वको योगिगम्य कहने काह कामे नदी 
चलता, उससे परवादियोको उस्र तच््वका प्रत्यय (बोध) 
नहा कराया जा सकता । `` ६, 
जो (विज्ञानष्टेत) तत्त्व सकल-विकल्पोसे शल्य टैः वह्‌ 
“स्रसंबे्यः नहीं होता श्रौर जो सम्पण कथन-प्रका सकी 
श्रयत्तासे रहित है वह "निग ' नदीं दोत्ता | रसा कथन 
अनेकान्ता-त्मक स्याष्रादकी उक्तिसे वाद्य है चौर सुपुि- 
की च्वस्थाको प्राप्ते! र 


जो लोग गृगके स्वसंवेदनादिकी तरह उक्त तक्त्वको 

आत्मवेय, अनभिलाप्य, अनंगसंज्ञ श्मौर्‌ परके द्वारा 
वेद्य वतलाते दै वे अपने अवाच्य तच्छक्रो स्वयं वाच्य 

चना रहदहु। ॥ २५ 


शास्ता बुद्ध) ने अनवद्य-चनोकी शित्ता दी परन्तु उन 
वचनासे उनके वे शिप्य शिक्षित नदीं हए! यह कथन 
बोद्धोका) दूसरा दुर्गतम अन्धकार है । बीर-जिन-जैसे 
शास्ताक्‌ [वना ःत्रयसका न वन सचना । २६ 
संवदनाट्वतकी प्रव्यक्ता तथा लङ्किकी आदि कोडमी गति 
न हाचिसं उसकी प्रतिपत्ति नहीं बनती । ~ २५ 
संवृतिसे सवेदनादेतकी प्रतिपत्ति माननेन वाधा 
एकान्त सव परमार्थं शून्य है ~ " २७ 


"गुर द्वारा उपदिष्ट अविद्या भाव्यमान हुड निन्यसे 


वियाका जन्म देनेमे समर्थं हैः इतत वौद्ध-मान्यतामें 
दोपापत्ति | ~ १ 


^^ ^ ~ ^~ ~~ ^^ 
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विषय-सूची ५३. 
सर्वथा गल्यवादी वदधोका विचित्र तथा असंगत 
कथनं श्रौर उसका कदन । 
सवथा सामान्य-विजेप-भावसे रदित जो त्त है वह्‌ 
तरं च्रभिल्लापो तथा व्यथ-विकल्पांसे शूल्य॒हानकं 
कारण त्राकात-कृसुमके समान अभस हे । 
न्यर-स्वमावक्छो श्रमावल्प सत्छभाव-तच्त्न मानकर 
व्न्ध-मोचतटी उपायसे गति वत्तलाने आदिमे दोपापत्ति- 
तरेम चच्त बनना दी ची । 


२। © 


२९ 


दम्‌ 

२३ जा वाच्य यथां होता द बह दृपणएल्प नहीं होता इर्‌ 
२४ खनकान्त-युक्ति देप रखने वाल्लाकी इस मान्यतपर्‌ 
क्रि पूरं नन्त्व च्रवाच्य हः उपयतत्त्वका तरह उपाय- 

नच्च मी मव्रथा अवाच्य दो जता द । ३४ 
३५ सवा चवाच्यकी मान्यता होनेषर (तन्व अवाच्च ही 


0 


५ 
^ 


प्सा कहना थी प्रतिह्नकरि विभद् 


क्योकि डस 
"दमवाच्य पटेपदा वाच्यम यदहं 


१ 
इ्व्याटि ढोप। , ३४ 


¦ सत्व्राऽसत्यद्प व्रचन-तयव्‌ 


स्था स्याद्रादके विना नहीं दन 
मकनी। ~ ३५ 
व्िपव्रकरा च्रल्प-भृरि-मेद टोनपर चरसत्य सेद्रवान होता 
ए--प्ात्मभदम नदी. टरयाटि नन्छ-विवचन । 
तन्व नना गन्मात्रद् रन प्रसन्मात्र, तव कंसा 
उम प्रनिपादरन । 

प्रत्यक निविकन्पक दारय प्रत्यत्त-द्रया निर्देशक प्राप्न 
नवत्त तच पमि द. निवि्ल्पकर प्रत्यन्ते भी ्रसिद्ध्‌ 
{. उमा चन्तमाम मी नरह त्रनना। 

पटकः 


ण्द+¶-~ ~~ 


श्यरपरणापा कल्पसे खवरनिथिन ग्हनेषर कता 
र स्मन 


सा सटा तरनत. च्चः; श्रनछन्तस द्रप स्त्र 


..--~-~--~~~~~-----~ 





५४ युक्त्यनुशासेने 


^~~^~^ ^^ ~~ ~~~ ^ ~--~--~^~ ~~~ ^^ ^^ ^^ ^^ ~ ^^ ^^ ८ ^ ~ 


वालके यां सखरगाऽपवगादिककी प्रापिके जिय किया 


गया यम-नियमादिषूप सारा श्रम व्यर्थं टर ३९ 
४१ चावाकोके सिद्धान्तका प्रदर्शन श्रौर उनकी प्रवृत्ति पर 
भारी खेदफी चभिव्यक्ति। ५ ४० 


४२ जव चेतन्यकौ उत्पत्ति तथा श्रमिन्यक्तिका देतु अवि- 
शिष्ट देखा जाता द तव चावौकों के प्राणी-प्राणीके प्रति 
कोई विरोपता नदीं बन सकती । विरोपत्ताकी सिद्धि 
स्वभावसे माननम दोपापत्ति | “° ४५ 

४२ 'जगतकी स्वभावसे स्वच्छन्दवृत्ति दै, इस लिये हिंसादिक 
महापापोमं भी कोई दोपनदीं है एसी धोप्रणा करके 
जो लोग वदी्तासममुक्तिमानः वने हुए है वे विभ्रमते 


है 


पडे हए दै । ~“ ४५ 


४५ ्रवृत्तर्त ओओर शम-तुष्टि-र्क्तिके हारा दिसाको जो 
अभ्युद्यक्ा अङ्ग मान लिया गयां दै वह्‌ वहुत वड्‌! 
अज्ञानभाव है| ९५ ५ 

४८ जीवात्माके लिये दुःखके निमित्तभूत जो सिरकी वलि 
चद्ाना श्रादिरूप कृत्य है उनके द्वारा देवोकी श्राधना 
करके वे ही लोग सिद्ध वनते है जो सिद्धिके लि 
अत्मदोषोंको दूर करनेकी श्रपेकता नहीं रखते, युख।भि- 
गृद्ध है ओर जिनके वीरजिन ऋषि नही है । ४९ 

४६ जो विविध विरोष द रे सव सामान्यनिष्ठ हैँ । वर्ण॑समू- 
हप पद्‌ विशेषान्तरका पक्तपाती होता दै नौर वह्‌ एक 
विशेषको शरुख्यहूपसे तो दृसरेफो गौणरूपसे श्राप कराता 

। साथ ही, विशेशान्तरोकं अन्तर्गत उसच्छी घर त होनेसे 
दूसरे ( जात्यात्मक ) विरोषको सामान्यरूपे भी -प्ाप् 
कराता दै । ॐ (1 २ 


४६ 





विषय-सची (21 





~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ^~ ~~--~-^~ ~~~ ~~~ ~ 


४ जो पद एवक्रारसे विशिष्ट है वह्‌ तअस्याथमे स्वरार्थ 
जसे त्रलग कग्ताहै वसे सव्र सार्यपर्माया-सामान्परां 
तथा साधं विरोपकों भो अलग करता है रोर इससे 
विरोधी की तरदं प्रकृत पदाथ॑की भी हानि ठहरती दै । 

८ भो पद्‌ एवकारसे युक्त नहीं बह अमुक्ततुल्य है. व्यावत्ति- 
का अरभावादि उसक कारण मौर उनका स्पष्टीकरण । 

४९ जो प्रतियोगीसे रहित है ब्रह श्रात्मद्ीन होता टै- 
श्रपते सरूपकरा प्रतिष्ठापक नहीं हो सक्ता] --` ५ 


४८ यदि शद्वतवादिथों श्रौर शूल्यवादिर्योक्री मान्यतानुसार 
पदक अपने प्रतियोगी पके साथ सवंश्रा श्रभेदी कहा 
जाय तों यह्‌ कथन विरोधी दै अथवा ससे उक्त पद्का 
श्रभिधय ्रात्महन ही नदीं किन्तु विसेध्री मी दो 
जाता रै) - 

५१ पिरोधी ध्ेका योतक व्यात्‌, शब्द्‌ दै, जो गौररूपसे 


उसका द्योतन करता द ओर विपन्तमूत धर्मंकी सन्धिरूप 
होता दै, दोनों धर्मौ मे श््गपना द ओर स्यास्पद्‌ उन्देँ 
जोडनेवाला है । क 


4३ 


५ 


५६ 


ॐ 
५२९ सवथा अवाच्यता श्रायस ( मोच ) अथवा आत्म 
लपका कारेण है | 
५२ शास्त्रम शरोर लोकम जो स्यात्पदका प्रयोग दै उसका 
कारण उस प्रकारता प्रतिज्ञाशाय दै अथवा स्याद्रादियाकं 
यहां प्रतिषेधकी युक्ति सामथ्यंसे ही घटित हयो जाती है । ५८ 
4४ वीरलजिनकी अनेकान्तद्रष्टि एकान्तवादियके द्याया वा्ि- 
तन टोनेवाली तया उनके मान्य सिद्धान्ताका वावा 
पहुचानेवानी है । ~“ € 
५५ विधि, निपेध शौर अवक्तव्यतादिरूप्‌ सति वक 
( सप्तमङ्ग ) संपूरणं जीवादितत्त्वाथं -पर्यायमिं वत दत 


श्ट 


५६ 





८५७ 


५८ 


६१ 


६२ 


ह 
५५१ 


युच्त्यनु शासन 


.~~~-~~~^~~~~~~~~~ ~~“ ^ ~ ^^*~ ^~ ~~~ ^~ ~~ ~ ~~~ ~ ~^ 


है रौर ये सव विकल्प ध्यातः शव्चकरे द्वारा नवस्व | 
प्राप्त ह । *" .-“ ६ 


¦ (स्यात शब्द भी नयाके य।देशसं गण च्रार्‌ युद्य-स्वना- 


वाक द्वारा कल्पित कित्र हुए एकान्ताका लग्र र्टता 
यथ। नही; क्याकि बह यथ्रापाधि--विश्पणानुसार-- 
विशेपका--घमःन्तरका--द्यातक्‌ हता £ भि 


तच्छ तो अनेकान्तात्मक टै, अनेकान्त भी अरोपरूपका 
लिय हए श्नेकान्तदूप ह शरीर चह दौ प्रकारसे व्यवस्थित 
दै--एक द्रव्यशप सवार्थवान्‌ होने ओर दृल्र पयाय- 
रूप व्यवह।रवान्‌ होने! = ६२ 
सर्वथा द्रव्यकी तथा सर्वथा प्यीयकी को उवस्थ 
नहीं बनती श्नौर्‌ न सर्वथा प्रथग्भूत ( परस्परनिरपेत्त ) 
द्रव्य-पयायक पुगपत्‌ ही कोड्‌ व्यवस्था वनतीं द । ६९ 


यद्‌ सवथा द्रयात्मक एक तत्व माना जाय तां यह 

सवथ द्यात्मकता एकत्यके साथ विरुद्ध पड़ती दै। ६२ 
वीरजिनके शाखनमे ये धमीं (द्र्य) चौर धमं ( पयाय ) 

दोनों असवंथारूपसे सिन्त, श्यभिन्न तथा भिन्नाभिन्न 

माने गये है नौर इसलिये (सर्वथा) विरुद्ध नदीं है । ६३ 
्रस्यक्त ओर अआगमसे अविरोधकरूप जो चर्थंका व्रथंस 
भररूपण दै उसे `युक्स्युशासन' कते दै, वदी 
वारशासनम मान्य द्‌ । ५ र 1 
अरथंका रूप प्रतिक्तण स्थिति, उदय (उत्पाद) चनौर व्यय ` 
रूप तत््वन्यवस्थाक्रो लिय हप दै: क्योकि बह सतर्प द ६४ 


| 


; वार-शसनम जा चस्तु एकरूप ह वह्‌ अनेकरूपताका ऋरि 


जा अनेकरूप ह वह्‌ एकरूपताका त्याग नहीं करतौ 
५ चम्तुरूपसे ठ्यवस्थित्त होती दै, च्न्यथ{ नदः ¦ 


विपय-सृची । ५७ 


~~~~~~~-~-~~---~^~- 





~~~ ~ ~~-~--~-~~ ~~ ~^ ~~ ~~ ^~~~~+ ~ 


शरोर जो वस्तु अनन्तरूप हे वह्‌ अद्ग-अङ्गीभावके कारण 
क्रमसे वचन-गोचर दै! -- 

६ वस्तुक जो रंश ( धमं ) परस्पर निरपेत्त हैँ वे पुरुपार्थके 
देतु नदी, किन्तु सापेत्त ही पुरुपायक्रे हेतु हो सकते हे । 
श्रंशी ( धमी ) श्रंशोंसे प्रथक्‌ नहीं है „० ` §६ 

अरंश-अरंशीकी तरह परस्पर-सापेक्त नय भी पुरुषा्थ- 
के देतु देखे जतेदै। ` 

६८ जो राग -दरेपार्िक्र मनकी समताका निराकरण करते हैँ 
बे एकान्तथमीमिनिवेशमूलक होते दै ओर मोदी जीवो 
ग्रहकार-ममकरारसे उत्पन्न होते हैँ । एकान्तकी हानिसे 
एकान्ताभिनिवेशके श्रभावरूप जों सम्यग्दर्शन है वह्‌ 
च्मात्माका स्वाभाविक रूप दे; रततः वीर-शासनमे श्रते- 
कान्तवादी सम्यग्टष्टिके मनका समत्व ठीक घटित होता 
है । उसमें वाधाकी कोद बात नदीं । 

६६ जो प्रतिपक्ञदूपी दैः वह्‌ वीर जिनके एकाऽनेकषूपता-नेसे 
पटुसिहनादोसे प्रमुक्त दी किया जाता हे; क्योकि प्रव्येक 
वरस्तु नानात्मक दै, उसका नानात्मकरूपसे निश्चय ही 

वथा एकान्तका प्रमाचन हे । बन्ध यर मोक्ञ दोनों 
्ञाताटम-वृत्नि होनेसे वीरके अनेकान्त-शासनते वाह्य 
नदी हे । 

६७ आत्मान्तरके श्रभावरूप जो समानता श्रपते श्राधयरूप 
भेदोसे दीन दै वह्‌ वचनगोचर नदी होती । 

६८ सामान्य ओर विशेष दोनोकी एकरूपता स्वीकार करते 
पर एककं निरात्म ( अमाव ) होनेपर दूसरा भी निरात्म 
हो जाता दे। 

६€ जो अमेय हे च्रौर श्ररिलिष्ट दे ब्रह सामान्य श्चप्रमेय 
ही है । भेदके माननेपर भी वह सामाध्य प्रमेय नदं 


६५ 


६५७ 


६८ 


७१ 


\७> 


५ 


~~~ 


५६ 


ठ 


५६ 


२ नाना सत्पदार्थोका एक आत्मा ही जिसका समाश्रय 


गुक्त्यरनुशासन 


~~~ ~~ ---~= -< ~ ~ “~ ~ ~~ ~ ~ ~ ८ ~ ~~ 


हाता; क्योकि उन द्रव्यादिकोकं साध उसकी वृत्ति मानी 
नहीं गद्‌ ५ 
यदि सामान्यकी द्रव्यादि वस्तुक साध वत्ति मानीभी 
जाय तो वह वृत्ति भीन ताक्रत्स्न ( निरंश ) विकल्परूप 


मानकर वनती दे र न च्रंशविकल्परूप 1 ५६ 
जो एक च्रनन्त व्यक्तियोके समाश्रयरूप दौ उस एक 
(सत्तामहासामान्य) के ग्राहक प्रमाणका रभाव हे । ५६ 


एेसा सामान्य यदि (सामान्यवादियोके द्वारा) मना 
जाय श्रौर से ही प्रमाणक्रा विषय वतलाया जाय तो 
एसी मान्यतावले सामान्यवादियोसे यह प्रन होता है 
कि उनका वह्‌ सामान्य अपने व्यक्तियोसे-खन्यदै या 
छनन्य १ दोनों ही उत्तरम दोपापत्ति। ` ५४ 
यदि सामान्यको अवस्तु ही इष्ट किया जाय श्नौर उसे 
विकल्पोसे शुटल्य माना जाय त्ता उस श्रवस्तुभूत सामान्य- 

कं अप्रमेय होनेपर प्रमाणएकी प्रवृत्ति कहां होती 

अतः उसकी कोई उ्यवस्था नहीं वन सकती । ५५ 
यद्व साध्यको व्यावृत्तिहीन अन्वयसे सिद्ध माना जाय 

ता वह्‌ सिद्ध नहीं हाता । यदि अन्वयहीन व्याघरृत्तिसे 
सभ्य जा स।मान्य उसका सिद्ध माना जाय तो वह भी 
नहीं वनता । ७६ 
यदि अन्वय शरोर व्यावृत्ति दोनोसे हीन जो अद्धितय- 

रूप हेतु ह उससे सन्मा्रका प्रतिभास्तन होनेसे सत्ता- 
छतरूप सामान्यकी सिद्धि होती ह, एेसा कह्‌। जाय तो 
यह. कहना भी ठीक नहीं हे । ~ ७७ 
याद्‌ चद्रतयकां संवित्तिमात्रके रूपमे मानकर असाधन- 
न्यात्रष्तस् साधका रर चअसाध्य-व्याचर्तिसे सा्यको 


~~~ ~ ~ ~ ~~~ ~+ 


विपय-सुची ५६ 


<~ ~ -~ ~ ~~ -- ~ - -- <~ - ~~~ -- - ~ ----- ~ 


अतद्‌नव्युदासाभिनिवेशवाऽके रूपमे तआ्रा्चित किया जाय 
तव भी ( वोद्धके सतमें ) पराम्युवरता्थंके विरोधवादका 
प्रसंग आता दै ४ 

५ वौद्धाक अनारा ८ श्रवास्तत्रिक ) साधनके दारा उसी 
प्रकारकं अनात्मसाध्यकी जो गति-जानकारी है उसकी 
सर्वधा अघयुक्ति ह--वह्‌ वनती ही तदी । 

७त यद्‌ वस्तुमे अनात्मसाधनक द्रारा अनालमसाध्यरकी गति- 
कौ अयुक्तिसे पक्की सिद्धि मानी जाय तो अवस्ुमे 
साघन-साध्यक्रो अयुक्तिसे प्रतिपत्त-दतका-भी सिद्धि 
उह्रती दे । ० 


"~ ~~ ~~~ ~ ~~ ~~ ~~ ~ 


\9.५ 


श्त 


७६ यदि साधनकरे विना स्वतः दीं संवेदनाद्रेतरुप साध्यका 
सिद्धि मानी जाय ता वह्‌ युक्त न्ही-तव पुरुपाद्रतकी 

भी सिद्धिका प्रसंग आतादै। 

इस प्रकार लिन वंतरिडकोने छरखतिका प्रणयन किया 

द उन वीरशासनकीं दष्टिसे प्रमूढ एवं निर्भदफे भयसे 

अनभिज्ञ जनने परघात्तके ऊल्दाडको भ्रपने ही मस्तक- 

पर मारा ५९ 

वीरशासनानुसार अभाव भी वस्तुधमे दता हे। यदि 

वह अभाव धमेकान दाकर धर्मीकाद्ो तो बह भावकी 

` तरह भावान्तर होता दै । अर इस सवका. कारण यह्‌ 
ह कि अभावको प्रमाणस जाना जाता दै, व्यपदिष्ट किया 
जाता द अर वस्तु-व्वयस्यकं अङ्गल्पमे निर्दिष्ट किया 
जाता ह । जा अभावतत््र ( सवशूल्यता ) वस्तुव्यवस्थ्रा- 
का अङ्ग नहीं हे बह्‌ अमेयदी दै-किसी मां प्रमाणक 
रोचर नदीं द । ५ 

८२ विशेष ओर सामान्यको लिये हृए जो मेद्‌ हैँ उनके-विधि 
स्र म्रतिपेष दोनोका विधायक वाक्य होता है । वीरे 
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६ युकयतंशासनं 
स्पाटाद-शासखनमे अभेदनुद्धसे अविशिएटता च्रौर भद- 
बुद्धिसे विरिष्रताकी प्राति होताद्‌ । ` , ५६ 
तद वीरका अनेकान्त-शासन ही (सर्वोदयतीथं, दै, बह गौण 
तथा यु्यकी कल्पनाको लिय हुए सर्वान्तवान्‌ ( अरोप- 
धर्मोका श्राश्रय ); सवं आपदा्रौका अन्त करनेवाला 


श्रौर्‌ स्वयं निरन्तहै।! -. ८ 
८४ जो शासन-वाक्य धमति पारस्परिक श्रपेक्त्‌का प्रति- 
९४ (न. ५ है 
पादन नदी करतां वह्‌ सवर धर्मसि शल्य दोता दै । ८३ 


८५ वीरफे शासनसे यथेष्र श्रथवा भरपेद देप रखनेवाला 
भो यदि समदटि हु्रा उपपत्तिचज्ञुसे वीरकं दारा प्रति- 
पादित इष्टतत्तवक्रा अवलोकन ओर परीक्तण करता रै 
ती अवश्य ही उका मानशरद्ग खण्डित हौ जाता दै 
श्रार वह्‌ अभद्र हाता हुश्च भां सवर श्रोरसे भद्र एं 
सम्यण्टरष्टि बन जि दै। ८१ 

& वीरे प्रति राग ओर दूखरोकर प्रति देष इस सो्- 
का उत्पत्तिकः कोड्‌ हेतु नहीं । यह्‌ उन लोगोके उदेश्यसे, 
बीरजिनकी गुणकथाके साथ, निर्मित हु्रा दै जो न्याय- 
अन्यायको पहचनिना चाहते है श्रौर शुण-दोषको 
जाननकं जिनको इच्छा दै । उनके जिए यह्‌ पन्थ 
हितान्वेषणक्रे उपायस्वरूप' टै । ४ 

८७ शक्तिके श्ननुरूप स्तुत बीरजिनेन्द्रसे पते प्रतिनिधि- 
रहित मागमे श्रौर भौ च्रधिक्र भक्तिको चरिताथं करतेकी 
प्राथना अथवा ओआवनके साथ मन्थी समपि । ८५८ 


न= 


श्री समन्तभद्राय नमः 
श्रोमत्स्वामि-खमन्तमद्राचायंवय-प्र णीत 
( श्रीवीरनिन-गुणकथा-सदकृत ) 
हि ताऽन्वेपणोप{यभूत 


युक्त्थलुशासन 


दिन्दी चअयुबादादि-सहित 





कीया महत्या अवि यद्ध मानं 
त्वाँ बद्ध॑मानं स्तुति-गोचरस्वम्‌ । 
निनीषवः स्मो यमद्य वीरं 
विशीर्ण-दोपाऽऽशय-पाश-बन्धम्‌ ॥१। 


, 'हेबोरजिन !-इस युगके ग्रन्तिम तीरथप्वत्तक परमदेव {-च्राप्‌ दोषों 
ओर दोपाऽऽशयोके पाश-बन्धनसे विमुक्त हुए ह~ ग्रापे ग्रज्ञान- 
ग्रद्धन-रग-द्रेप-काम-कोधादि-विकारोँ श्र्थात्‌ विभावपरिणामर्प 
मावकमौ रोर इन दोास्मक भावकमेकि संसारक कारणों ग्र्थात्‌ ज्ञानावस्ण- 
-दर्शनावर्ण-मोदनीय-ग्रन्तसयसूप द्रव्यकमके जालको छिन-मिन्न कर 


< 
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स्वतन्वता प्राप्त की दै-; छाप निश्वितरूपसे ऋषद्रमान (धत्रदप्रमाण) 
है-श्रापका तच्वज्ञानरूप प्रमाण (केवलज्ञान) स्याद्वाद-नयसे ऽत देनेके 
कारण प्रबद्ध दै श्र्थात्‌ सर्वो्करट एवं श्रवाध्य है-्रौर (दस प्रव्रदप्रमके 
कार्ण) श्राप महती कीर्िसे मूमर्डलपर वद्धेमान दे --जीवादितिननि 
कीर्तन (सम्यग्दर्शन) करनेवाली युक्ति-शास््ाऽविरोधिनी दिव्यवाणीसे स्तात्‌ 
समवसरणकी मूमिपर तथा परम्परते परमागम़ी विपयनूत सारी पर्वीपर 
दोटे-बडे, ऊॐँच-नीच, निकटवर्ती-दूरवरती, तत्कालीन शरोर उत्तरकालीन 
सभी पर-त्रपर परीक्तकजनेके मर्नौकौ संशयादिके निरसनदास पुष्ट वं 
व्याप्त करते दए श्राप बृद्धि-व्याप्तिक्रा प्राप्त हए द---घद्‌ सर्व ग्रीर 
सर्के लिये युक्ति-शास्राऽविरोधिवाक्‌) के रूपय श्रवस्थित ईं, यद वात 
परीक्ता-द्वाय सिद्ध दये चुकी दै । ( ग्रतः) अव--परीक्ताऽवसानके समय 
रथात्‌ ( श्राप्तमीमांहाके द्वारा ) युक्ति-शास्त्राऽविरोधिवाक्व-दैठसे परीता 
करके यहं निर्णय कर चुक्रतेपर कि श्राप विशीरस-दोपाशय-पाशवन्धत्वादि 
तीन श्रसाधार्ण गुणो (कर्मभेत्तुत, सर्व्व, परमदितोपदेशकस्व) से विशिष्ट 
दै आपको स्तुतिगो चर मानकर सतिका विप्रयमूत श्राततपुरप स्वीकार 
कखे--हम-परीक्ञाप्रानी मुमुन्लुजन-ऋअपकफो अपनी स्तुतिका विपय 
बनाना चाहते ह~ श्रापकी स्ति करनेमे प्रदत्त होना चाहते द ।' 


याथार्म्यगरल्लंध्य गुणोदयाऽऽख्या 

लोके स्तुतिभू रि-गुणोदधेस्ते । 

अणिष्डमप्यंशमशक्नुबन्तो 

वक्‌, जिन ! त्वां किमिव स्तुयाम ॥२॥) 
'यथा्थेताका--यथावदि्थत स्वमावका-- उल्लंघन करके गुणोके-- 
चरी लाल गुते किसी भी--उद्य-उत्कपैकी जो अख्या-कथनी 
हेवा चदाकर कटनेकी पडति दै- उसे लोकमें स्तुतिः कहते ह| 
परन्तु दे वबीरजिन ! आप भूरिगुणोदधि द--श्रनन्तयुणोके समुद 
ह- रौर उस गुणएसमुद्रके सुददमसे सूच्म "शका भी हम ( पृर- 
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तीरे ) कथन करनेके लिये सथं नदीं ह- वदा-चद्ा कर कदनेकी 
तो वातदही दूर है| श्रतः वट स्तुति ञे दमते वन नर्ही सकती; तव हम 
छंद्यप्थजन ( कोई मी उपमान न देखते हुए ) किस तरहसे आपकी 
स्तुति करके सतोता वने, यह कुद समममें नदीं आता 1! 
तथाऽपि वेंव्यास्यञुपेव्य भक्त्या 
प क 
स्ताताऽस्मि ते शक्त्यसुरूपवाक्यः । 
० का [9३ 
ट्ष्ट प्रसयङषप यथधास्वशाक्छ 
(कमपे र क कमन [क नेः 
किन्नोत्सहन्ते पुर्पाः क्रियामिः।३॥ 

‹( यन्यपि हम लछद्स्यजन ग्रापके दोटे-से-छोटे गुणका भी परा वर्णन 
करनेके लिये समथ नदीं) तोभीरमँ भक्तिके वश धृष्टता धारण 
करके शक्तिके अनुरूप वाक्योको लिये हए आपका स्तोता वना ह 
्रापकर स्तुति करनेमे गरज दशाह | किसी बस्तुके इष्ट दोनेपर क्या 
पुरुपार्थीजन अपनी शक्तिके अनु सार क्रियाच -प्रयत्नो-दारा उसक्र 
प्राप्निकरे लिये उत्सादित एवं प्रवृत्त नदीं होते ?--दोते दी द । तदनुसार 
टी मेरी यह्‌ प्रदृत्ति है-- मुभे श्रापकी स्तुति इष्ट है । 

त्व॑शुद्धि-शक्त्योर्दयस्य काष्ठां 
तुला-व्यतीतां जिन ! शन्तिरूपाम्‌ | 
्रवापिथ व्ह्म-पथस्य नेता 
महानितीयत्‌ प्रतिवक्तुमीशाः ॥४॥ 

रे वीरल्िन } आप ( श्रषनी साधनाद्राया >) शुद्धि ओर शक्तिके 
उदय -उत्कपकी उस काष्टाको- परमावस्था श्रथवा चरमसीमाको-- प्राप्न 
हए दै जो उपमा-रदित हे चौर शान्ति-सुख-स्रूप हे--्रापमे ज्ञाना- 
वर्‌ श्रौर दशंनावरणरूप कर्ममलके चये अनुपमेय निम्ल ज्ञान-दर्शनका 
तथा श्रन्तसायकर्मके श्रभावचते च्नन्तवीरयका श्राविमीव दुत्रा है; श्रौर यह्‌ 
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सव श्रात्म-विकात मोदनीयकम॑के पृरतः विनाश-पूर्क नेसे उस विनाशे 
उच्न्न दोनेचाले परम शान्तिम मुखको सार्य लिये हुए ३। ( इषीसे ) 
श्या ब्रह्मपथके--ग्रास्मविक्रास-पधपि श्रथवा मो्त-मगकरे-नेता द-- 
ग्रपने श्रादशं एवं उपदेशादि-द्वाय दृतरको उस श्राप्मविकाके मर्गपर 
लगानेवलि दै--श्रौर महान्‌ दै~-पृय्य परमारमा ई-इतना कहने 
अथवा दृस्ोको सिद्ध करके वतलानेके लिये हम समथ ह ॥ 


फालः कलिर्वा कतुपाऽऽशुयो घ। 
भरोतुः प्रवच्तर्वचनाऽ्नयो वा | 
त्वच्छासनेकाधिपतित-लच्मी- 
्रुख-शक्तेरपवाद-हेतः ॥५। 


^( इख तरद श्रापके महान्‌ होते हुए, दे वौरजरन { ) आपके शासन- 
मे--श्नेकान्तासमक मतमे--( निःश्रभस ग्रोर्‌ श्रभयुदयरूप लदमीकी परि 
का कारण टोनेते ) एकाधिपतित्वरूप-लदमीका--समी , श्र्थ-क्रियायि- 
जनके द्वारा ्रवश्य श्आश्रयनीयरूप सम्पन्तिका-- सवामी हेनेकी जो शक्ति 
है श्रागमान्विता युक्तिक रूपमे साम्यं ई--उसके अपवादका- 
एकाधिपव्य प्राप्त न कर सक्नेका--कारण्‌ ( वर्तमानम्‌ ) एकतो कलि- 
काल हे-जो कि साधारण बाह्य कारण दै, दूसरा प्रवक्ताका वचनेाऽ- 
लय हू--्राचार्यादि प्वक्छृवगका प्रायः प्रशस्त-निरेत् नयते साथ 
वचनव्यवहार्‌ हे श्रथति सम्यकरूनय-विवक्लाको लिये हूए उपदेशका न देना 
दै-जो कि द्रखाधास्ण बाह्म कार्ण है, रौर तीसरा श्रोताका--भ्राय- 
कादि-श्रोतृवर्गका--कलुपित आशय है--दशंनमेोहतसे प्रायः” श्रान्त 
चित्त हे- जोकि श्रन्तरग कार्ण दै] 


दया-दम-त्याग-समाधि-निष्टं 
नय-प्माण-परकृताऽऽञ्जसार्थम्‌ । 
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स्रधृप्यमन्येरयिततैः प्रवादै-- 
जिन ! तदीयं मतमद्धिनीपम्‌ ॥६॥ 


ष्टे वोरजिन ! आपका मत--्रनेकरान्तासमक्र शास्म -दया 
( च्रदिसा ), दम ८ संवम }, त्याग ( परिग्रह-त्यजन >) श्रौर समाधि 
८ प्रशस्तध्यान ) को निषठठा-तस्परताको लिये हए हू-पएर्णतः श्रथवा 
देशतः प्राशिर्दिसाते निन्रत्ति तथा परोपकारम प्रत्र्तिर्प वट दयात्रत जिसे 
श्रषत्यादिते विर्रक्लरूप सध्यव्रतादिका श्न्तभाव ( समावेश ) ह; मनो 
ग्रोर ग्रमनोक्न इन्द्रिय-विपर्योमे राग-दरेषदी निवरत्तिल्प संयम; वाह्य श्रौर 
श्रा्यन्तर परिपरदौका खेच्छसि व्यजन श्रथवा दानः; शरोर घमं तथा शुक्ल- 
ध्यानक श्नुष्रान; ये चास उसके प्रधान लच्च द । (साध ष्टी) नयों तथा 
प्रमाणोके दारा ८ श्रघम्भवद्वाधकविधव-स्वरूप ) सम्यक्‌ वसतुतच्वको 
बिल्कुल स्पष्ट (खुनिरश्चित) करनेवाला ह ओर ( नेकान्तवादसे मिन्न) 
दूसरे सभी प्रवादोंसे अवाध्य ह द्शंनमोदोदयके वशीमूत हए 
सर्वथा एकान्तवादियकर द्वाय प्रकल्पित वादोमते कोड भी वाद ( स्वभावसे 
मिथ्यावाद्‌ दोनेके कारण ) उसके ( सम्यग्बादास्मक ) विधयकरो बाधित 
1 उसकी विभोपता 
दै रौर इसीलिये वद्‌ ) अद्वितीय ह~ ग्रकेला दी सवाधिनायकं होनेकी 
त्तमता रखता हे । 





भेद -मेदात्मकमथे तच्च 

तव स्वतन्त्राऽन्यतरत्ख-परष्पम्‌। 
अन्रत्तिमत्वात्समयाय-उृत्तः 
संसगेहानेः सक्लाऽथ-हानिः ।७॥ 


( हे वीरभगवन्‌ ! ) आपका अथतत्व-- श्रा१कं द्वारा मान्य-प्रति- 
पादित श्रथवा श्रापकरे शासनम वशित जौवादि-वस्वतच्व--अभेद-भेदा- 
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त्मक है --परखसतन््रता ८ श्मेकञा, दृटिविशेष ) कौ लिमे हए ग्रभेद 
ग्रौर येद दोनो स्प है श्र्थात्‌ कथित्‌ ्रव्य-पयगिरूप, कथच्नित्‌ समिन्यि- 
विशेपरूप, कथञ्चित्‌ एकाऽनेकर्य ग्रोर कथञ्चित्‌. निघ्याऽनि्यल्प दै 
न सर्वथा ग्रमेदरूप ( द्रव्य, सामान्य, एकं श्रथवा नित्यरूप ) दै? न स्वा 
मेदरूप ( पर्याय, विशेष, ग्रनेक श्रथवा ग्रनिव्यसूप ) है श्रोरन सवथा 
उभयप ( पर्रनिखेतत द्रग्य-पर्यायमात्र, सामान्य-विरोधमात्रः एक- 
गरनेकमाच ्रथवा निस-ग्रनित्यमत्र ) ६ । च्रमेदात्मकतक्त्व (दरव्यादिक) 
ओर मेदात्मकतक्तव ( पर्यायादिक ) दोनों को स्वतन्त्र--पारथरिकि 
तन््रतासे रदित सर्वथा नियेच्त-- स्वीकार करनेपर प्रव्येक-द्रव्य पयय 
तथा उभयः; सामान्य, विरेपर तथा उभय; एक, श्रनेकं तथा मव; श्रोर 
नित्य, ग्रनित्य तया उमय--आकाशके पृष्प-समान (ग्रवस्तु) दौ जाता 
दै- प्रतीयमान ( प्रतीतिका विषय) नहो सकनेसे क्रिठीका भी तव 
द्रस्तितव नही वनता । 


( इसपर यदि यह कदा जाय कि स्वतन्ब एकं द्रव्य परतयन्तादिरूपते 3१ 
लभ्यमान न होनेके कारण सणिकपर्यायकी तरह श्राकाश-करुसुमकरे समान 
श्रव॒ है सोतो टीक; परन्तु उमय तो दरव्य-गुण-कर्म-समान्य-विशेप- 
सामावायरूप सत्‌ तच्च है ग्रौर प्रागमाव-्रध्वंसामाव-श्चन्योन्पाभाव-ग्रय॑ता- 
भावरूप ्रसत्‌ तस्व, वह उनके स्तन्च रहते हुएमी कैसे द्राकाशके पुष्प- 
समान श्वस्तु दै १ वह तो द्रग्यादि-क्ञानविशेषका विषय सवंजनेमे युप्रसिद 
है, तो टेखा कहना ठीक नदं है; क्योकि कार्णद्रव्य ( च्रवयव }-कायंद्रवय 
( श्रवयवी ) की, गुणए-गुणीकी, कमम-कर्मवानूकी समवाय--समवायव।नकी 
एक दूस स्वतन्त्र पदार्थे रूपमे एक वार भी प्रतीति नहीं होती । व्ठत्व 
इससे बिलक्षण-जाव्यन्तर श्रथवा विजातीयै श्रौर वह सदा स्वको श्रव- 
वव-द्वय्ीलपः गुण-गुणीरूय, कर्म-कर्मवान्‌रूप तथा सामान्य-विशेषरूप 
मव्यक्तादि-परमाणसे निर्बाध प्रतिमासित दटोता है । ) 

८ यदि वैशोपिक-मतानुसार पदारथाको--द्व्य, गुण, कर्म, सामान्य, 
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विशेष श्रौर समवाय इन छोको--सवेथा स्वतन्व मानकर वह्‌ कहा जाय कि 
समवाय-तरत्तिसे शेष एव पदारथ वृत्तिमान्‌ दँ त्र्थीत्‌ समवाय नामके स्वलन्च् 

५ वे सव परस्परम सम्बन्धक प्राप्त दै, तो ) समवायश्न्तिके 
अनरृत्तिमती दोनेसे--वमवाय नामके स्वतन्ब पदार्थका दसरे पदाभि 
साय स्व्यक्रा कोड सम्बन्ध न वन सकनेके कारण, उसे स्वयं श्रसम्बन्ध- 
वान्‌ माननेे- संसगेकी दानि होती है--किषी यी पदार्यका सम्प 





~ ~~~ --- ^ ~~ ~~~ ~ 





१ समवाय पदाथेका दृस्रे पद्राथेङ्कि साय रोड सम्बन्ध नहीं चरन 
सकता; क्योकि सम्बन्ध तीन प्रकारका होता है--एक संयोग-सम्बन्ध, 
दृ समवाय-सम्बन्ध श्रौर तीसरा विक्तेपण-विरोष्यभाव-सम्बन्ध | 
पला सेयोग-सम्बन्ध इसलिये नदीं बनता, क्योकि उसकी वत्ति द्रव्ये 
मान गह ह--द्र्योके ध्रतिरिक्त दृसरे पदापि वह वित नदीं होती 
श्रार प्रमवाय एष्य हं नही, इसलिये संयोगसम्बन्धके माथ उसका योरा 
नदी भिद्ता । यद्वि घद्र्यरूप समवाये संयोगकी वृत्ति मानी जायगी 
तता बह गुण नदीं वन सकेगा रार्‌ वंगोयिक्र मान्यते विरुद्ध पदेगा 
कयांकि वंोपिकमत्तमे संयोगको भौ एक रुण माना दं श्रौर उसको द्रव्या 
श्रित वरत्तल्लाया हं । दृलरा समवायसम्बन्ध इसलिये नहीं वन सक्रगा, 
करयाकि वह समवयान्तरकी पेचता रक्खेगा श्रौर एकक श्रतिरिक्तं दसरा 
समवाय पदां वंगोपिकोरि माना नहीं है | श्रौर तीसरा विशोपण-विगप्य- 
माब-सम्प्रन्ध इसलिये घटित नीं दता, क्योंकि चहं रवनन्तर पदार्थो 
विपयदही नहीं दहे। यद्धि उसे स्वतन्त्र पदार्थोका विषय माना जायगा 
त श्रनिग्रमेग दोष श्राएुमा ग्रौर्‌ तव सरद्याचल (पश्चिमौवाटका एक माग) 
तया विन्ध्याचल जंस स्वतन्वर पवते भी विरेप-विशेप्य-मावका 
सम्बन्ध वटित कपना दोगा, जो नदीं हा सकता । विशेषण्‌-विेप्यमाव- 
सम्बन्धो यद्धि पदुाथान्तरके सूपमं संभावना कौ जाय तो बह 
सभ्वन्शान्तरफी श्येता विना नहो वनता प्रौर दृ्रे सम्बन्धक श्रपेका 


लेनेपर श्रनवस्थ दोप श्राता ई । इष तरद तीना्मिति फो भो सम्बन्ध 
षटित नहीं हो कता । 
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ग्रथवा सम्बन्ध एक दूसरेके साथ नदीं वनता । समवाय-समवाविकी 5 
श्रसंस्पृष्ट पदा्थेकरि समवायवृत्तिते संसगकी कल्पना न करक) पदाय 
तरन्योऽन्य-संसरग ( एक दूसरेके ताय सम्बन्ध ) का स्वभावसिद्ध मानन्‌ 
स्याद्वाद शासनका ही श्चाध्रय होजाता ₹; क्योकि स्वभावसे दी द्रष्य 
समी गुण-कर्म-सामान्य-विशेपोके साथ कथित्‌ ताद्म्यका श्रनुमव क 
वले ज्ञानविशेपके वशसे यह्‌ द्रव्य दै, यद्‌ गुणै, यहकमं हे; २ 
सामान्य है, यह विशेष है श्रौर यह उनका श्रविश्वग्भावरूप (ग्रप्रथग्भूत 
समवाय-तम्बन्ध दै, इस प्रकार मेद्‌ करके सन्नयनिवन्धन ( समीचीन नः 
व्यवस्थाको लिये दए ) व्यवहार प्रवर्तता है श्रौर उससे श्रनेकान्तम 
प्रसिद्ध होता है, जो वैशेपिकोको इछ नहीं ह शरोर इसलिये वैशेप्रिकोके मह 
स्वभावसिद्ध संसगकि भी न वन सकनेसे संसर्गकी हानि दही वस्ती ह 
रौर संसर्मकी दानि होनेसे - पदार्थो का परस्परम स्तः (स्वभावसे)श्रथव्‌ 
परतः ( दूरके निमित्तसे ) कोई सम्बन्ध न वन सकनेके कास्ण-- संप 
पदार्थकी हानि ठदहरती है-किसी भी पदार्थकी तव सत्ता श्रथवा 
व्यवस्था बन नहीं सकती | -श्रतः जो लोग इस हानिषफो नदीं चादते उन 
श्रास्तिकोके द्वासा वही वस्तुतच्व समर्थनीय दै जो श्रभेद-ेदाप्मक है, परस्पर 
तन्त्र दै, प्रतीतिका विपय दै तथा श्रथक्रियाम समर्थं है श्रोर इसलिये 
जिसमे विरोधके लिये कोई श्रवकाश नदीं है । वदे वस्तुतस्व हे वीरजिन ! 
श्रापकरे मतमें प्रतिष्ठित है, इसे श्रापका मत श्रद्ितीय दै--नयो तथा 
परमाणोके द्वारा वस्ठुतत्वको विलछुल स्पष्ट करनेवाला श्रौर दूसरे सभी प्रवादो 
( सवथा एकान्तवादो ) से श्रवाध्य होनेके कारण सुव्यवरिथत दै--दूसय 
( सवध्या एङान्तवादका ग्रा्रय लेनेवाला ) कोई भी मत व्थवस्थित न हैने- 


से उसके जोडका, सानी अथवा सप्रान नहींदहै) वह श्रपना उदी्स्य 
द्रापे) 


~~~ ^~ 





भ॒विषु नित्येषु पिकारदाने- 
नं कारक-व्यापरत-कारय-युक्तिः 
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न अन्ध्-मोगोौ न च तद्िमो्तः 
समन्तदोपं मतमन्यदीयम्‌ र] 

'सत्तात्मक पदाथेकि- दिक््-काल-श्राकश-श्रात्माको,-- प्रथिव्यादि- 
परमासु-द्रव्योक्रा, परम-मद्खादि गुणोक्नो तथा सखामान्य-विशेप-समवाय- 
क्रो-( सर्वथा ) नित्य माननेपर उनमे चिक्रारकी हानि होती दे 
कोट भी प्रकरारकी विच्छिया नदीं वन सक्ती-विक्रारकी हानिसं कन्तादि 
कारकांका (जा क्रियाविशिष्र द्रव्य प्रचिद्ध द उनका) व्यापार नीं 
वन सक्ता, कारक-व्यापारक अभावमं ( द्रव्य-गुख्‌-कमल्य ) कायं 
नर्द्‌ वन सकता, ओर कायंके अरभावमें ( कायलिगात्मकं श्रनुमानल्प 
तथा योग-सम्बन्ध-संसगल्प ) युक्ति घटित नदीं ह्यो सकती } युक्तिक 
अभावे वन्ध तथा ८ बन्ध-फलानुभवनल्य ) मोग दोनों नदीं वन 
सकते ओर न उनका विमोक्ञ दी वन सकता हैः--क्योकिं िमेक्त 
वन्धपूक्रे दी दयता ई, बन्धकरे ्रमावमे मोचन केता १ इस तरह पृतर॑-पूरवके 
श्रभावमे उत्तयोत्तरकी व्यवस्था न॒ वन सकनेते सए णं भावात्मक पदार्थोकी 
दानि ठद्स्ती है-कितीकी भी व्यवस्था नदीं ठन सक्ती | श्रोर जवे मावा- 
रमक पदाथ ही ्यवस्यित नदीं -टोते तवे प्रावभाव-प्रघ्वंसाभावादि ऋअभावा- 
स्म पदाभाकी व्यवस्था ताकत वन सकी रहै? क्योकि वे मावारमक् 
पदयकरे विग्नेपय दोते दे, स्वतंच्रल्धते उनकी कोई स्ता दी नदीं ६। 
अतः ( दे वीरजिन ! ) आपके मतसे भिन्न दृसरोक्-- सर्वथा एकान्त- 
वादी वरेशेषिक्र, नैवाविक. मीमांसक तथा सांख्य च्रादिक्ा--मत (शासन) 
सव प्रकारसे दोपक्प हू--देश, काल श्रौर पुन्पविगेपरकी श्रपे्नाने भा 
प्रप्त, श्रनुमान तथा दानम गम्य सम स्थानाम्‌ श्रवत द 2 

ग्रहेतुक्त्य-प्रथितः स्यमाव- 
स्तास्परन्‌ एव्रया-कए्क-ववश्रमयः स्वत्‌ | 
श्राचराल-सद्ध विविधाध-साद्- 
वद्दान्तर्‌ [क तदष्यता त ॥€॥ 
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०८ यदि यह्‌ कदा जाय कि श्रास्मादि निव्य दर्भं स्वमावते दी विकार 
धिद्ध हे ग्रतः काखव्यापार, कार्यं श्रौर कार्थुक्ति सव ठीक ध्यित दते है 
ग्रौर इत तर्द सकल दोव ग्रतंमव टदस्ते ई--कौद्‌ भी दोपापत्ति नदीं बन 
सकती; तव यह्‌ प्रन पैदा दाता है किव स्वभाव विनाक्रिदी हेठके दी 
प्रथित ( प्रसिद्ध ) रै श्रथवा्रावाल-सिद्धिते विविधाथ-सिद्धिके स्प 
प्रथित है १ (उत्तरम) यदि यह कदा जाय कि नित्य पदाथमिं विकारी 
होनेका स्वभाव धिना किसी हेतुके दी प्रथितदैतोरेसी दशमे 
क्रिया ओर कारकका विभ्रम ठदरता है--सखमभावसे ही पदार्थोक जान 
तथा श्राविभाव होने प्ति तथा उत्पत्तिरूप जो प्रतीयमान क्रिया टै उपक 
श्राम्तिरूय होनेकरा प्रग श्रता है, श्रन्यथा स्वभावके निरतुकस्वकी सिद्धि 
नदय बनती । श्रौर क्रियके विभ्रमते प्रतिभाऽमान कारक-समूह भी विभ्रम 
सूपदो जातादै; क्योकि करियाविशिषट दरव्यकरा नाम "काकः प्रसिद्ध है, 
क्रियासे कारककी उसत्ति नदीं । श्रौर स्वभाववादीके दवाय क्रिया-कारकर्का 
विभ्रम मान्य नदीं किया जा सकता-विश्रमकी मान्यतापर वादान्तर्का 
ग्रसंग आता है-सवंथा स्वभाववाद स्थिर न रहकर एक नया विभ्रम 
वाद ग्रौर खडा हो जाता है । परन्तु ( हे वीरजिन ! ) क्या आपसे-- 
श्रापके स्याद्वाद-शासनसे-- देष रखनेवालेके यँ यह्‌ वादान्तर वनता 
दै नदीं वनता; क्योकि "सव कु विभ्रम हैः रेस एकान्तरूप वादा 
न्तर स्वीकार करनेपर यह प्रश्न उद्पच् होता ह कि उस विभ्रममे च्रविभ्रम- 
श्मभ्रान्तिदैयावह भी विभ्रम~भ्रान्तिरूप है यदि श्रविभ्रमहैतो विभ्रम 
एकान्त न सदा--्रविभ्रम भी कोई पदार्थं ठदय | श्रौर यदि विभ्रमम भी 
विभ्रमहै तो स्व् ग्रभ्राम्तिकी सिद्धि हः क्योकि विभ्रम विभ्रम दैनेते 
वास्तविक स्वरूपकी प्रतिष्टा दती है । श्रौर एेसी दालतमे स्वभावके निर्ह 
कवकी सिद्धि नदीं दौ सकती । 

_ धया य कहा जाय फ ( विना किसी देते नदीं किन ) आवराल- 
सिद्धिरूप देतुसे विविधार्थंकी-- सर्वथा निलय पदार्थेमिं विक्रिया तथा 
कारक-व्यापारादिकी--सिद्धिके रूपमे स्वभाव प्रथित ( प्रसिद्ध ) हे- 
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श्र्थात्‌ क्रिया-कास्कादिसख्य जा विविध्र्थं हं उरन्द बालक तक्र भी स्वीकार 
कसते ट इषलियेवे सिद्धं श्र उनका इस प्रकास्ते सिद्ध दोनादी 
समाव ६--तो यद्‌ वादान्तर हुखा; परन्तु यह वादान्तर भी ( द वीर 
भगवन्‌ ! ) आपके द्रेपियोके य्ह वनता कर्हौँ ह ?--क्येकि वह 
श्रावाल-सिद्धिसे टोनेवाली निर्णीति निव्यादि स्वधां एकान्तवादका श्राश्रय 
लेनेपर नदीं वन सकती, जिषे सव पदार्थो सव कायें ग्रौर सव कारणो 
ॐ सिद्धि दती | कार्ण यह्‌ क्रिवद्‌ निर्णीति श्रनि दोती है श्रौर विना वि- 
करियाक्रे बनती नदी, इसलिये सर्वथानिस्य एकान्तरे साय घटित नदीये 
सकती । प्रव्यकादि प्रमारेसे की पदार्थकी सिद्धिकरे न हो सकनेवर दृसरयेके 
पने श्रथवा। दुपरणार्थं जिज्ञासा करनेषर स्वमाववादका ्रवलम्बन ले लेना 
यु नदी द;क्योविः दसस ग्रतिप्रसंग श्राता ईै-- प्रकरृतसे रन्यत्र विपन्लमे भी 
यद्‌ घटिते हाता है | सर्वथा ग्रनित्य ्रथवा रिक एकान्त सिद. करनेके 
लिये भी खभाव-एकरान्तका ग्रवलम्बन लिया जा सकता ई | श्रौर यदि 
यद्‌ कदा जाय करि प्रत्यननादि प्रमायोकी सामथ्ये विविधार्थकी सिद्धरूप 
स्वभाव दैत फिर स्वभाव-एकान्तवाद्‌ कैसे सिद्ध दो सकता हे; क्योकि 
स्वमावकी ता स्वमावते दी व्यवस्थिति है, उसका प्रन्नादि प्रमाणक वल- 
ते व्यवस्थापिति करनेपर स्वभाव-एकान्त स्थिर नदीं रता ] इस तरद्‌ 
वीर जिन प्रापक ग्ननेकान्तशासनत्ते विध स्खनेवामे सर्वया एकान्त- 
बादयाक्र यद कोद भी वादान्तर्‌ ( एकक साथ दृता वाद्‌ } वन नरी 
नक्ता-- वदिन्त ते। सम्यक्‌ एकान्तके स्थम श्रापके मिनो सपन्नियो 
रथव ्रनक्रान्तवादियेकरि यदयं दी घटित हाता १। 


वेपामवक्तन्यमिशऽऽरम-तव्चं 
दहादनन्यत्व-प्रथक्त्व-कलप्तः । 


तेपा ज्ञ-तच्वेऽनवधा्यतच्वे 
फा बन्ध-मोत्न-स्थितिरप्रमेये ॥ १०॥। 
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"नित्य श्ात्मा देदसे ( सर्वथा) श्रभिन्नरै याभिन्न इस 
कल्पनाके होनेसे (रौर श्रमिन्नसव तया मिनस्व दोसे किसी एक भी 
विकल्पक निर्दोष सिद्ध न दये सकनेसे, ) जिने ्रात्मतक्वश्ञो "अव- 
क्यः वचन श्रगोचर श्रथवा श्निर्यचनीय-- माना दै उनके मतम 
्ात्मतत््व अनवधायं ( ग्रज्ञेय ) तच्च हो जाता दै--पमेय नी 
सदता। श्रौर आ्ात्मतत्त्वके ्रनवधायं (अप्रमेय) होने पर तथा प्रतयक्ता- 
दि फिसी भी प्रमाणका विपय न रहनेपर वन्ध श्रौ मोक्तकी कौन- 
सो स्थिति बन सकती दै ? बरन्ध्या-पुत्रकी तरह कोई मी स्थिति नहीं वन 
तकती--न वन्ध व्यबरिथत होता दै श्रीर्‌ न मोच्त | श्रौर इसलिये वन्ध- 
मो्लकी सारी चर्चा व्यर्थं टह्रती है ।' 


४.9 
$ देहे श्रारमाको सवथा श्रमिन्न माननेषर संसारके श्रभावका प्रसंग 
च्नाता ह; क्योकि देद-रूगाद्विककी तरह देषात्मक श्रात्माक्रा भवान्तरः 
गमन तवर बन नहीं सफ़ता श्रौर इसलिये उसो भवम उसका विना 
हरता है, विनाशका नित्यल्वकरे साथ विरोध होनेसे श्रा्मा नित्य नहीं 
रहता श्रौर चा्कमतके श्राश्रयका प्रसंग श्नाता दै, जो श्रास्मतत्वफो 
भिन्नत्य न मानेकर पृथिवो श्रादि भूतचतुष्कका ही विकार श्रथवा कायं 
मानता ह श्चौर जो प्रमाण॒-विरुद्ध तथा श्रात्मतस्ववादियोंको इर 
नहीं है। ध्रौर दहसे च्रात्माको सर्व॑या भिन्न माननेपर देहके उपकार 
श्रपकाग्से परात्मा सुख-दु :ख नहीं वनते. सुखदुःखा रभाव होनपर 
रागद्वेष नदीं बन सकते श्रौर राग-दवेषके श्रभावमे ध्म श्रधमं सम्भव 
नदीं हो सकते । श्रतः स्सवदेदमें श्रनुरागका सद्भाव होनेसे उसके उप- 
कार~ग्रपकारके द्वारा ग्रास्माके सुल-ुःख उसी तरद उत्पन्न होति ह 
जिस तरह स्वगहादिके रपकार-श्यपकारसे उ्पन्न होते दै" यद्ध॑ वात 
कंसे वन सकती दै? नहीं बन सकती । इस तरह दोनों दौ विकल्प 
सदोष उरते हे । 
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हेतु्मं॑च्ोऽत्र न चाऽप्यद््ो 
याऽयं प्रदः लणिकराऽऽत्मवादः । 
न॒ व्वस्तमन्यव्र भवे द्वितीये) 
सन्तानभिन्ने न॒हि वासनाऽस्ति ॥१९१। 


प्रथम चणम नष द्मा चित्त-च्मात्मा दूसरे कचेएमें विद्यमान 
नदीं रटताः यह जो ( वर्करा) कशिकरात्मवाद्‌ द वह ( कैवल ) 
मराद ई--प्रमागशूल्य वाद दान्त प्रलापमाच ई; कर्योकि इसका 
ज्ञापक--ग्रनुमान करनेवाला-कोडमी व्र या अ्ष्टदतु नहीं 
चनता 1 


( वदि यद्‌ कदटाजायक्रिप्जास्त्‌ द वद्‌ सव स्वभावसदौ नुशिकर 
ह, सत्त शब्द ग्रौर्‌ विन्त रादि; च्रपना श्राव्या भी चकि सत्‌ ट ग्रतः 
वद भो स्वभावमे निक दै, च्रीर वद्‌ त्वभावदत्‌ टी उसका जापक दै, तो 
टस प्रकारके श्रनुमानपर--पसा कटने श्रथवा श्रनुमान लगनेयर-- वह 
प्रन यदा हतार कि वद्‌ दधतु स्वयं प्रतिपत्ता ( जत्ता) के द्राय दृष्ट 
(देव्यागवा) हयान्रट ( नदी देखा गा श्रत्‌ कल्यनारोपित ) द १ 
द््रतु 


~) 


संमवनद्री दा मक्ता; क्योकि मव दन्य ्ण्पिकि दनक कारण 
दानक श्रनन्तेर ही उसका विनासा दा जनिते य्रनुमान कराल भी उसका 
श्रमावद्ता ट | मारी, चित्तविगेपक्रे लिद्र-दश्ं उख श्नुमाताक्रा भी 
सभेयं नदीष्डूता। दमी तमद्‌ क्पनारापित ( कल्पित) ग्रच्टतु मी 
मद्रा वरनना; कया उस ल्पना नी तत्टगा वि 


विनाप टो जने श्रनुमान- 
कालम्‌ सदनाय नरभ स्टरना। ) 


मदि न नना जायप्रि 11 दरुमान ~ ^ 
(मद्रि यष्‌ क्टाजाव रि व्याप्ठके द्रदटृनकान्म ल्िद्रदरोनक्री 


1६५) व स्य 
उमर चन्म विनाश द्र जनिपर भी रम्य 

उन तन्त्य (उना द्र जच्पर्‌ भी उमप्रय वामना 

;---+ ५ ~~: - | श्नः म~न = {~ ८ ८ 

( मन्क्र्‌ ) स्न ग्वीद् श्रः श्रतुमान-त्लमे लिद्र-दरानन प्रज दे 

उ ~ 

उम सामनि मामय्यमि श्रनमन प्रयतत धिता £ नन ठम ४ 

=म्‌ पामन मामय्यृन श्नुम्ने श्र म धरता ना पुना एद्नां युकनद्ा 


गृयना उत्त ष्टगी 
0 
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दै; करयोकि सन्तानभिन्न ( वित्त ) मेदेव ( खाधन ) ग्रोर देतद्‌ 
( साध्य ) कै श्रविनामाव-सम्बन्धरूप व्याप्ति प्राक चित्तसे श्रनुमाताका 
चित्त ८ सन्तानतः भिन्नकी तरह ) भिन्नसन्तान श्चेनेसे उसर्म--वांसनाका 
अस्ति नदीं वन्‌ सकता । यदि मिन्न-सन्तानवलिके वासनाक श्रित 
माना जाय तो भिन्नसन्तान देवदत्त -द्राा साध्य-साधनकी व्याप्तिका ग्रहण 
होनेपर जिनदत्तके ( व्याप्ति ग्रहण न दौनेपर भी) साधनको देखने 
मासे साध्यके ग्रनुमानका प्रग श्राएगा; क्योकि दोनोमिं कोई विशेष नदी 
दै ग्रोर गृह वात संमव नहीं दो सकती; क्योकि व्याम्तिकर ग्रहण-विना 
ग्रनुमान प्रवर्तित नदीं हो सक्ता । 


तथा न तत्कारण-कार्य-मावो 
निरन्धयाः केन समानरूपा; ? । 
्रसत्खपुष्पं न॒हि हेत्वपेच्ं 

चट न सिद्धयत्युभयोरसिद्धम्‌ ॥१२॥ 


“( लिष प्रकार सन्तानमिन्न चित्तम वासना नदीं बन सकती ) उसी 
प्रकार संतानभिन्न चित्तोमे कारण-कायं-माव मी नदीं बन सकता- 
सन्तानमिनन चिक्तोमे मी कारण-कार्-माव मानने पर देवदत्त शरोर लिन 
दत्तक चिन्त भी कार्ण-कार्य-मावके प्रवर्तित होनेका प्रसंग श्राएगा,जोन 
तोषच्दैश्रोरनवैद्धोकरे द्वारा इष्ट है। 


५(यदि यद कदा जाय कि एक ठम्तानवर्तौ समानरूप चित्तच्तणोके दी 
कारण-कायं-माव होता है, भिन्नसन्तानवतीं ्रतमानरूप चित्तत्तणक कारण- 
कायं-भाव नदी होतातो यह कटना मी ठीक नहीं है; क्योकि) जो चित्त-क्षण 
रठेणविनश्वर निरन्बय ( सन्तान-परम्धरासे रदित ) माने गये है उन्हूं 
किसके साथ समानरूप कहा जाय ?-- किसी भी स्वभावके साथ वे 
समानरूप नदीं दै, श्रौर इसलिए उनम कारण-का ^भाव घटित नदीं द्य 
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सकता ¡ सत्स्वभाव श्र थवा चिस्स्वभावके साथ समानरूपं माननेपर मिन- 
सन्तानवती देवदत्त श्रौर जिनदत्तॐ चित्त-क्षण भी सतस्वमाव श्रौर चित्त्व- 
भावक्ती दष्िते परस्परम कोई विशेष न स्नेके कारण समानल्प ठद्रगे 


रौर 


ध 


उने कारण-कावं-भावकी उक्त श्रापत्ति वदत्तूर वनी रहेगी | 


८८ यदि इेत्वपे्ि-स्वमावके साथ समानरूप माना जाव श्रर्थात्‌ यह्‌ 
कटा जाव कि जो चित्त उपादान-उपादेव-मावक्रो लिव ए दे पृव-पूव- 
करा चित्त जिनमे उत्तरोत्तरवती चिचक उपादान कारण दै--वेदी एक- 
सन्तानवतिं-च्वित्त परस्परम समानल्प हंश्रौर उन्दीके कारण-कायं.-माव 
रवति दोता ई--सन्तानान्तरवतिं-व्व्तोके न्दी; तो इषमे यदह विकल्प 
उ्चन्न दोता दै करि उत्तसती-चित्त उत्पन्न श्रौर सत्‌ होकर श्रपने हेतक्री 
श्रपेक्ता करता है या श्नुत्यनन श्रोर श्रत्‌ होकर । प्रथम पत्ते तो वनता 
न्दी; वर्योक्रि सते सवथा निराशंखत्व ( श्रवक्तव्यपना ) माननेते उत्ते ` 
दवपेच्तरूपमे नदीं कदा जा सकता । श्रौर उस्पन्नके देत्वपे्त्वका विरोध 
द-जा उन्न ह चुका वह देवकी च्रपेक्ता नदीं स्लता । दूखरा पक्ञ मानने. 
पर ) जो (करर्यच्वित्त) असत्‌ ह--उत्तिके पूर्वमे जिसका स्था द्रभाव 
दे-- वद्‌ अकाशके पुप्प-समान देत्वपेक्त नदीं देखा जाता च्रौर न 
सिद्ध दोता इ; क्याक्धि कोड भी च्रसत्पदाथं हेत्वपेचके ह्मे 
वादी-प्रतिवादी दोनोमेसे किसीके भी दारा सिद्ध ( मन्व ) ल 
द, जिससे उत्तरोत्तर चिन्तको ग्नुल्पन्र दोनेपर भी तदधेत्वपत्त सिद्ध किया 
जाता । देकर द्मभावमे कसे कोई एक-सन्तानवती चित्त्तण दैत्वपेचस्वके 
साय समानस्प सिद्ध क्रिये जा सकते हं; जिससे उनके उपादान- उपादेय- 
स्पकरा कास्स-काय-भाव प्रटितिदो सक १ नहा क्रिवे जा सकते | वालव 
वासक-मावस्प देत भी नही वनता; क्योकि एकसन्तानवति-क्तराविनश्ः. 


निरन्वय-चिन्तन्तरोमे; भिन्नसन्तानवति-चित्तच्गोकी तरदं वादनाक्रा रमर 
नदा दता। 


१६ समन्तद्र-मारती का ६३१ 
नंवाऽस्ति हतुः ्षशिक्रात्मवादे 
न॒ सन्नसन्वा विमेवादकस्मात्‌ । 
नाशोदयेकक्एता च दुष्ट 
सन्तान-भिन-कणयोरभावात्‌ ॥१३॥ 

(परमा्ते तो) चणिकास्मवादमें हेतु वनता दी नदीं । क्योकि 
देको यदि सतरूप माना जाय--सतरूप ही पूर्वचित्तछस उत्तरचिनत्त- 
चणका दैव दै एेसा स्वीकार किया जाय--तो इससे विभवका प्रसंग 
अता ह । ग्रथात्‌ एक ॒क्षणवती" चित्तम चित्तान्तरकी उत्पत्ति होनेपर 
उस चिचचान्तरके कोरयकी भी उसी च्षण उप्पत्ति दोगी, श्रौर इस तरह सक. 
लचित्त श्रौर चेत्तक्षणेके एकन्तणवती' हो जनेपर सकल जगत्‌-व्यापी 
चित्त प्रकारोकी युगपत्‌ सिद्धि. ठदरेगी । शरोर ठेस होने, जिसे कणिक कहा 
जाता दै वह्‌ विभुत्वरूप ही है--सर्व व्यापक है-- यह कैसे निवास किया 
जा सकता है! नीं किया जा सकता) इसके सिवाय, एकन्षएवती" सत्‌- 
चित्तके पूव काल तथा उत्तरकालमे जगत्‌ चित्तशूट्य ठदस्ता दै श्रोर सन्तान 
निर्वाण-रूप जो विभवमेन्त दै वह सवके शरनुपाय ( विना प्रयल्के दी) 
सिदध दोता दै, ओर इसलिए सत्‌ हेतु नहीं वनता । (इस दोसे 
वचनेके लिये ) यदि हेतुको असत्‌ दी कहा जाय तो अकस्मात्‌- 
विना किसी कास्णके दी--कार्योतपत्तिका प्रसंग आएगा । शओमौर इस 
लिये असत्‌ हेतु भी नदीं वनता । 

“(यदि ्राकसिमक का्योखत्तिके दोपे वचने लिये कारणक नाशके 
व्रनन्तर दूरे त्तमे काय॑का उदय-उयाद न मानकर नाश श्रौर उव्पाद- 
को एक्णवर्ती माना जाय श्रर्थात्‌ यह कडा जाय [कि निसका नाश ही 
कार्यकर उसाद है वह उस कार्यकर ` हेतु है तो यह भी नीं वनता; क्योकि 
संतानके भिन्न कणोभे नाश ओर उद्यकी एक-क्तणताका अभाव 
रोनेसे नाशोद्थेकक्तणताकूप युक्ति सदोष है जैसे सुषुप्त सन्तानमे 
जाग्रत चित्तकाजो नाश-दच्ण ( विनाश-काल,) है बही प्रघुद्ध चिन्तका 
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उदय-क्तण नदीं दै, दोनेमें श्रनेकक्तणरूप मुहू तादि कालका व्यवधान दै, 
नोर इसलिये जा त चित्तको प्रवद्ध चिन्तका देठ॒ नदं कह! जा सकता । 
ग्रतः उक्त सदोष युक्तिक श्राधारपर्‌ श्राकरिमक कार्योखत्तिके दोषे नहीं 
चचा जा सकता 


कृत-प्रणाशाऽकृत-कमभोगो 
स्यातामसञ्चेतित-करम च स्यात्‌ । 
आकस्मिकेऽथं प्रलय-स्वभावे 

मार्गो न युक्तो वधकश्च न स्यात्‌ ॥१४॥ 


ध्यदि पदाथेको प्रलय.स्वभावरूप आकस्मिक माना जाय- 
यह कदा जाय क्रि जिस प्रकार बोद्ध-मान्यतानुतार विना किसी दूसरे कारणके 
द प्रलय ( विनाश ) आकस्मिकं होता दै, पदार्थं ्रलय-स्वभावसरूप र, 
उसी प्रकार कार्यका उपाद्‌ भी विना कारएके दी श्राकरसिम्क होता दै--तो 
इससे कृत-क्मके ोगका प्रणाश ठहरेगा-- पूं चित्तने जो शुम 
ग्रथवा श्रशुभ कम॑ क्रिया उसके फलका मोगी वह न रदेगा श्रौर इससे किये 
हुए कर्मको करने वालके लिये निष्फल कहना होगा--च्नौर अकृतक्र्मके 
फलको भोगनेका प्रसङ्क आएगा--जिष् उत्तरभावी चित्तने कर्म करिया 
दी नदीं उसे श्रपने पूर्वचित्त.द्वाय कयि हुए कर्मकरा फल भोगना पड़ेगा--; 
वर्योकि कणिकात्मवादमे कोई भी कर्मका कर्ता चित्त उन्तर-क्षणमे 
ग्रवस्थित नहीं रहता किन्तु फलकी परम्परा चलती है। साथ ही, कमं 
भी असंचेतित-अविचारित ठदहरेगा-क्ोकि जिस चित्तने कर्मं करने 
का विचार किया उसका उसी क्ण निरन्वय विनाश हो जनेसे श्रौर 
विचार न करनेवाले उत्तरवर्ताी चित्तके वारा उसके सम्पन्न होनेसे उत्ते 
उत्तरवततीं चिन्तका श्रविचारित कायं दी कदना होगा | 

५ इसी तरद ) पदाथंके प्रलय-स्वभावरूप क्षणिक दोतेपर कोई 
मागं मी युक्त नदीं रदेगा--सकल श्रालव-निसेधरूष मोक्तका श्रवा 


ए) 
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५4 
वित्त-सन्ततिके नाशरूप शान्त-निर्वाणकरा मगं ( हेतु ) जो प्ैयस्य-भावना- 

रूप बतलाया जता वह भी नहीं वन सकेगा क्योकि नाशक निर्तुक 

होनेसे सास्तब-चिन्त-सन्ततिका नाश केकरे लिये किसी नाशक्रका होना 

विरुद पड़ता है--स्वभावसे ही नाश मानने पर कोद नाशक नदीं बनता। 

शरोर वधक भी कोई नहीं रटता-क्योकि वह भी प्रलय-स्वभावस्प 

श्राकरिमिक है, जित चित्ते वधका--िाक्रा-- विचार करिया वह उसी 

देण नष्ट दो जाता दै श्रौर जिसका वध दुध्रा वह उसके प्रलयस्वमावसे 

द्राकस्मिक दूुश्रा, उसके लिये वधका विचारन रखने वाले किसी भी 

दूसरे चिन्तको श्रपराधी नदीं ठहराया जां सकता ॥ 


= ४ । ~ [| 
न वबन्ध-मोक्तौ त्तशिकेक-संस्थौ 
न संवृतिः साऽपि मृपा-स्वमावा | 
रह ५ (~ ~ 
मुख्याहते गौण-विधिर्नं॑च््ो 
विभ्रान्त-ष्टिस्तव दष्टितोऽन्या ॥१५॥ 
^( पदाथके प्रलयस्वमावसखूप श्राकस्मिक होनेपर ) त्षणिक-एक- 

चित्तम संस्थित वन्ध ओर मोत भी नदीं वनते--क्योकि जिस चित्त" 
का वन्ध है उसका निरन्वयविनाश हो जानेसे उत्तर-चित्त जो श्रवद्ध है 


उसीके मेोन्तका प्रसंग श्राएणा, ग्रौर एक चित्त-संस्थित बन्ध-मोच्त उतेः 
कदते दँ कि जिस चिन्तका वन्ध हो उसीका मोच्त होवे 


^~~~~^~“ -^~~~~~~~~ 





^ ~~ 





“( यदि यह कदा जाय कि पूर्वोत्तर-चित्तोमे एकस्छके श्रारोपका विः 
कृल्प करनेवाली ^संदृतिः से क्णिक-एकचित्त-संसिथत वन्ध श्रौर मोक 
वनते द; तो प्रश्न पैदा होता है फि वई संटृति मृपरास्वभावा है था गौर 
विधिस्था द १) सृपास्वभावा संबृति त्णिक एक चित्तमे वन्ध- 
सोक्तकी व्यवस्था करनेमे समथं नहीं हे --उससे वन्ध श्रौर मोच्त भी 
मिध्या टदरते ई । ओर गौणविधि सुख्यके विना देखी नदीं जाती 
( पुर्पसिदकौ तरद }-- जिस प्रकार सी पुरपको ुख्य सिंहके श्रभावमे 
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(पुरुपर्षिंह कहना नदीं वनता उसी प्रक्रार किसी चित्तमे मुख्यल्पसे वन्ध- 
मत्तक सन्तिषठमान वतलावे चिना बन्ध-मोक्तकी मोरविधि नदीं वनती, 
त्रो इते मुख्यविधिकर त्रमाव्े गौख॒विधिरूय संबृति भी किमी एक णिक 
चित्ते वन्ध-मोच्लकी व्यवस्था करनेमे द्रसमथं दह ( दरतः हे वीरनिन } } 
पक्तौ ( स्याद्रादरूपिखी श्रनेकान्त ) दृष्टस भिन्न जो दूसरी (लखि- 
कात्मवादियोकी सर्वथा एकान्त ) दृष्टि हे वह विश्रान्त द्रष्ट है--सवे 
श्रारते दोपरद्थ दोनेके कारण वस्तुतत्वका वथा्थर्पसे प्रतिपादन करनेमे 
समर्थ नदीं है) 

प्रतिकणं मङ्धिपु तत्प्रथक्ला- 

नरमात्‌-पाती स्व-पतिः स्व-नाया । 

दत्त-गरदो नाऽधिगत-स्मृतिनं 

न क्त्वार्थ-सत्यं न इलं न जातिः ॥१६॥ 

'चतण-क्तणमें पदार्थको भङ्गवान्‌-निरन्वय विनाशवान--मानने- 
पर उनके प्रथकृपनकी बजदसे-- सर्वथा मिनन हेनेके कारण कोड मावृ- 
-घाती नहीं वनता-- क्योकि तव पुत्रोदत्तिके त्षणमे दी माताक्ा स्वयं 
नाशा दो जाता है, उत्तरन्णमं पुत्रका भी प्रलयदो जाता ह श्रौर च्रपुत्र- 
काही उवाद दोतादहै; न कोद किसी ( कुलस्त्री) का स्वपति वनता 
ह;--क्योाक्रिं उसके विवादित पतिक्रा उसी चण विनाश हो जाता है 
त्रन्व श्रविवादितका उत्पाद घेता दै; ओ्रौरन को$ किसीकी स्वपत्नीं 
( विवादिता स्त्री ) ठदह्रती हे--्योकि उसकी विवादिता स्वीका उसी 
चण विनाश दहो जाता हे, श्रन्य श्रविवाहिताका दी उयाद दोतादै, ग्रौर 
इससे परस्व्रीसेवनका भी प्रसङ्ध ग्रता हे । 
“( इषी तर्द ) दिये हुए धनादिक्का ( ऋणी श्रादिके पासे ) 

पुनः घ्रहण ( वापिख लेना ) नदीं वनता--क्योकि वोद्ध-मान्वतानुसर 
जो ऋण देता ई उसका उसी हण निरन्दय विनाश दो जाता दै, उत्तर 
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चणम लेनेवालेका भी विनाश द जाता दै त्था ग्रन्यक्रा दी उद्‌ 
टता हे श्रौर वादची-लेखादि मी कोई स्थिर नकं रहता, सव उसी च 
वस्त दो जति द । अधिगत कियि हुए ( शास्ते ) अर्की स्यति भी 
तव नहीं बनती ~ श्नौर्‌ इससे शास्प्राभ्याघ निष्कल टदृस्ता दै । (क्त्वा! 
प्रत्ययका जो अर्थ-सत्य ह-- परमाणरूपसे स्वीदत दै--वह्‌ भी नदीं 
चनता-क्योकि पूर शरोर उन्तर-क्रिाका प्क ही कत शोनर्‌ पूर्वकाल- 
की क्रियाको वाः (करके ) प्रत्यक द्वार व्यक्त करिया जाता हैः जसे 
ध्मो भुक्तवा गतः-- राम खाकरके गया । य्ह खाना ग्रोर जाना इन 
दोनो वरियाश्रौका करतीएक दी सम है तभी उसकी पटली खानेकी क्रिया- 
को करकः शान्दके दारा व्यक्त करिया गया है, समके कणरमयुर दैनेपर 
वह दोनों व्रियाश्नका कतौ नटीं वनता श्रौर दोनो क्रियश्रौके कतौ मिनन" 
भिन्न व्यक्ति होनेपर ठेसा वाक्यप्रयोग नदी वनता ' 

५८ इसी प्रकार ) न को छल वनता हे ओर न कोई जाति 
वनी है-- बर्ोकि सूर्यवेशादिक जिस कुलमे किछी छत्रियकरा जन्म श्रा 
उस कुलका निरन्वय विनाश हो जानेसे उस जन्ममें उसका कोई कुलन 
रहा, तव उसके लिये कुलका व्यवहार कैसे बन सकता दै १ चतरियादि कोई 
जाति भी उस जातिके व्यक्ियेके विना ग्रसम्भव है । श्रौर ग्नेकं व्यक्तिः 
यमते शरतद्न्यावृ्तिके ग्राहक एक चित्तक¡ त्रसम्भव होनेसे श्न्यापोह 
लक्षणा ( ग्रन्यसे ्रमावरूप, श्रचत्रिय व्यावृत्तरूप ) जाति भी घरि 
नदी हो सकती । ^ 


न शास्तृ-शिष्यादि-विधि-व्यवस्था 
पिकल्पचुद्धिवित्तथाऽखिल्ा चेत्‌ | 
श्रत्ल-तादि-विफल्प-मोहे 
निमज्जतां वीत-विकल्प-धीः फा १ ॥१४७] 
५८ चित्तके प्रतिस भुर ्रथवा निरन्वय-विनषट होनेपर ) शास्ता 
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छर शिष्यादिके स्वभाव-स्वरूपकी (मी) कोई व्यवस्था नदीं वनती-- 
वकि तव त्वदर्णुन, परानुग्रहको लेकर तत्व-यतिपादनकी इच्छा ग्रो 
तच्वग्रतिपादन, इन सव कालम रहनेवाले किसी एक शसक ८ उपदेष्टा } 
का द्मसििच्च नदीं वन सकता । श्रौर न रेसे किसी एक शिप्येका ही श्रस्ति्व 
घटित दो सकता है जो कि शसन-श्वण ( उपदेश सुनने ) की इच्छा 
रोर शासनके श्रवरु, ग्रहण, धारण तथा श्रम्यसनादि कार्लेमि व्यापक हो । 
ध्यह शास्ता है त्रोर मं शिष्य (4 षी ग्रतिपस्ि भी किसीके नष्ठी वन 
सकती । श्रौर इसलिये ृद्ध-सुगतकरो जो शस्ता माना गया द श्रौर उनके 
रिर््योक़ी जो व्यवस्था की गई है वह द्थर नदीं र्द सकती । इती तर्द 
(धग्रादि' शब्दसे ) स्वामी-तेवक्त, पिता-पुत्र न्नौर पौत्र-पितामह ग्रादिकी भी 
को विधि.ग्यवस्था नही वरैर सकती, सारा लोक-व्यवदयार लुप्त द॒ जाता 
त्रथवा मिथ्या ट्त दै ।' 
^ यदि वौधोकी ग्रोरते यह कदा नाय कि वाह्य तथा श्राम्यन्तररूपते 
भिक्त स्वलक्णो ¦ स्वपरमारु्ो ) ॐ विनश्चर दनेषर परमाथसे तो 
मातृघाती ग्रादि तया शास्ता-शिष्यादिकी विधि-व्यवस्थाक्रा व्यदार सम्भव 
नदीं द सकता, तव १ ) यह्‌ सव विकल्प-बुद्धि हे ( जे श्रनादि-बाएन- 
से समुदूभूत टकर मातघ्राती श्रादि तथा शस्ता-शिप्यादिरूप विधि त्वस्था- 
कीहेतु वनी हई है ) मौर विकल्प-वुद्धि सारी मिथ्यादोती दैः एसा 
कहने बालो ( दय ) के यहा, जो (लवं ) रतत्व-तत््वादके 
विकल्प-मोदमे इवे हुए हः निर्विकल्प-वद्धि वनती कौन-सी हे !-- 
कोई भी सार्थिका ्रोर सच्ची निर्विकल्प.वुद्धि नदीं बनती; क्योकि मावृवाती 
रादि सव कल्य अरततवरूप द ्नौर उनसे जो कुं शरनय दै बे त्वल्प हं 
यह्‌ व्यवस्थिति भी विकल्यवासनाके बलपर दी उलन्न देती है । इसी तरद 
“संति (व्यवहार) से ध््रतखः की शौर परमार्थे (्तच्व' की व्यवस्था भी 
विक्रल्प-शिल्यीके दाय ही घटित की जा सकती दै--व्ठु्रलसे नही । इस 
मकार विकल्प-मोह बोदधोके लिये मदासमुद्रकी तर्‌ दुर दत दै । इ 
रयदि यद्‌ कटा जाय कि ुद्धौकी धर्मदेशना ही दो सत्यको लेकर दुई दै-- 
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) देतु दिया जतां 
टमी (स्वप्रोपनम्म-नाधनकी नन्द) चिद्धि नर्द वनवी श्र जच 
रनु द्ामिद्ध नदरी तव उससं( त्रसिट-ाधनत ) चिन्नप्रिमाच्सू्प 


क्रा सिद्ध कम्नक लिय जो (धनिमानमान 


[न 


माध्यक्रा [सिद्ध भो नद वने सक्ता । 
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(1 # | विक्‌ | 
त्वं विश॒द्र' सकलेविकल्पे- 
विधाऽमिलापाऽऽस्पदतामतीतम्‌ । 
न स्वस्य वेधं न च तन्निगदं 
सुपुष्त्यवस्थं भवदुक्ति-बाह्यम्‌ ॥१६॥ 

“जो (विजानाऽदरेत) तस्व सकल विकल्पोंसे विशुद्ध (शल्य) है-- 
कायं-कारण, ्रह्य-ग्राहक, वास्य-वासक, साध्य-साघन, वाध्य-वाधक) वाय्य- 
वाचकं भाव च्रादि कोई भी प्रकारका विकल्प जिसमे नदीं है--वह सव- 
संवेद्य नदीं होसकता; क्योकि संवेदनावस्थामे योगीकरे श्नन्य सव विकलपोके 
दूर होनेपर भी ्राह्य-गराह्कके श्राकार विकल्पात्मक संवेदनका प्रतिमासन 
होता दै, विना इसके वह्‌ वनता दी नहीं, ग्रौर जव विकल्पास्मक संवेदन 
ह्र तो सकल विकर्पोसे शृन्य विज्ञानाद्रैत तस्व न रहा | 


“(इसी तर्द) जो विज्ञानाद्धैत तत्व सम्पूरणं अभिलापों (कथन 
प्रकारो) की आस्पदता (ग्रा्रयता) से रहित है--जाति, गुण, द्रव्य, 
करिया श्रोर यच्च्छा (स केत) की कल्पनाग्रसि शेन्य होनेके कार्ण उस 
प्रकारके किसी भी विक्पास्मक शब्दका उसकै लिये प्रयोग नहीं क्यिजा 
कता--बह्‌ निगद्य (कथनके योग्ब) भो नदीं हो. सकता--दृससको 
उसका प्रतिपादन नरह किया जाखकता । 


(द्रत; हे वौरजिन !) आपकी उक्तिसे-त्रनेकान्तारमक स्यद्वादसे-- 
जो वाल्य दै बह सर्वथा एकान्तरूप विज्ञानादरैत-तत्व (सर्वथा विकर 
रोर श्रमिलाप्रसे शत्य होनेके कारण).सुपुर्ति की अवस्थाको प्राप्न हे-- 
खपुसिमे संबेदनकी जो ग्रवस्था दतती है वदी उककी श्रवस्या दे। शरोर 
इससे यह भी फलित होता है कि स्यादादका आश्रय लेकर ऋजुसू नया- 
वलम्बियोकि दास जो यह माना जाता है कि विज्ञानका श्मथ्तत्च विज्ञाने 
त्थ पयाय द्रादेशते ही सकल-विकल्पों तथा त्रमिलापेसे सहित है शरोर 
व्यवहारनयबिलम्वियोके द्वारा जो उसे विकल्पों तथा श्रभिलापोका च्राश्रय 
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जत्र 


नना नानार वद मव श्राप = 


मृकात्म-संवेद्रवदान्म-वें 
ननिम्तिषट-मापा-प्रतिम-प्रलापम्‌ । 

्रनट्ध-मं्र' तदवेधमन्यः 

स्यान्‌ त्वटृद्रिपां पाच्यमवाच्य-नच्म्‌ ॥२५) 
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वरास्ता-वुदरदेवने दी ( यथां दर्पनादि गुणि युक्त दन 
कार्ण) अनवद्य वचनोँको रिक्ता दी, परन्तु उन वचनेकि रा 
उनके वे शिष्य रिक्तित नदीं हए ! यदह कयन (वी्दोका) अदो 
दूसरा दरगतम अन्धशछार है--अतीव दुष्पार मदामोह ईं {[--केि 
गुणवान शस्ताकरे होनेषर प्रत्तिपत्तियोमग्य प्रतिपा्यो-शिष्योके लिगरे ससय 
वचने द्वाय ही तस्वातुशासनका दोना प्रसिद्ध दै। बद्धक यरद वुद्वदेवकरे 
शस्ता प्रसिद्ध होनेषर भी, बुद्धदेवके वचनेके स्यर्पमे स्वीकार करनेषर 
भी ग्रोर (बदध-प्रवचन सुननेके लिये) प्रणिदितमन (दत्तावधान,) शिष्यो 
मोजूट्‌ हेते हए भी वे शिष्य उन वचने शिदिति नदीं हुए, यदं कथन बोद्धौ- 
का कै श्रमोह कदा जासकता दै १--नदीं कदा जा्कता, श्रौर इत लिये 
वौद्धोका यह दर्शन (षिद्ान्त) परीन्तावानेकरे लिये उपदा सास्यद जान पड़ता है। 
(यदि यहं कहा जाय कि इत शासनम संवृतिसे--ग्यवहास्त-- 

शास्ता, शिष्य, शासन तथा शाखनके उपायमूत वचनोका सद्भाव स्वीकीर 
किया जाने श्रौर परमार्थे संवेदनादधैतके निःश्रोयस-लद्वणएकी--निवं ए- 
रूपकी- प्रसिद्धि देनेते यह दशन उपदातास्वद्‌ नदीं है, तो यह्‌ कहना भी 
टोक नहीं है; क्योकि) हे आर्य-वीरजिन ! आपके विना--श्राप जेते 
स्याद्वादनायक शास्ताके ्रमावमे- निःश्रेयस ( कल्याण श्रथवा निर्वाण) 
वनता कौन-सा दै, जिससे संबेदनाद्रैतको निःश्रेयसरूप कहा जाय †. 
सर्वथा एकाम्त-वादका प्राश्य लेतेवालि शस्त्र द्वारा दुखं मी सम्मव नही 
दै, एेसा प्रमाणसे परीता किये जनिपर जाना जाता हे । तर्थया एकान्तवादमे 
संवृतिच्रौर पस्मा्थरेतेदो रूप्से कथन ही नदीं वनता ग्रौर दा ल्पे 
कथने सर्वथा एकान्तवाद्‌ च्थवा स्वाद्रादमत का विरोध स्थिर नदी रहता ^ 

प्रस्यक्तयुद्धिः क्रमते न यत्र 

तन्लिङ्ग-गम्यं न तदथ-लिङ्गम्‌ | 

वाचोन्‌ वा तद्विषयेण योगः 

करा तटतिः ? कएमशरखतां ते ॥२२॥ 
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परमार्थ-शरूल्य टदहस्ता दै, दोनोम परमाथ-शल्यता-विपयक्र काद्र भद्‌ नह्य 
ट. क्योकि ( हे वीर जिन ! ) उनमेंसे प्रस्येक वाक्य भवघप्रताप द-- 
द्रापे ग्रनेकरान्त-शासनके प्रतिकूल सवथा एकान्त-विषयरूपस ही श्रद्ध 
३- योर्‌ (इस लिये) परमार्थ-शन्य है । (फलतः, ग्रापके ग्रनेकानत- 
शासनक्रा कोद भी वाक्य सवथा परमाये-श्ूय नदी ई~- मत्त विन्रामृतके 
शसनक्त। लिये दए. वाक्य जिस प्रकार मोद्तकारणरूप परमाथतते “शूल्य नल 
है उसी प्रकार रागाद्यवि्यानलका दीपक वाक्य भी बन्धकास्णरूप परमाथ 
--वास्तविक्रतासे--शल्य नदी दे । 





(~ न, 
विद्या-प्रषत्ये किल शौल्यमाना 
भवत्यविद्या गुस्णोपदिष्ट | 
[न्द क 
दहो त्वदीयोकतयनमिज्ञ-मोहो 
+ क त्म भ 
यजञ्ञन्मन यत्तदजन्मन तत्‌ ॥२४॥ 

५८ दे वीर जिन ! ) आपकी उक्तिते--स्याद्यदाल्ककथन-रलीसे-- 
चअनभिज्ञका-- वोद्धोके एक सश्रदायका-यह कैसा मोह है--विपरीता- 
भिनिवेश दै--जो यह प्रतिपादन करता है कि श्शुर्के द्वारा उपदिष्ट 
रविद्या मन्यमान इई निश्चयसे विद्याको जन्म देनेभ समथ होती 
ह  ( क्योकि ) इससे जो अविद्या अविद्यान्तरके जन्मका कारण 
सुप्रसिद्ध है वदी उसके अजन्मका भी कार्ण होजाती हे !! श्रौर 
यह स्ट विपरीतामिनिवेश है जो दशंनमोदहके उदयाऽभावमे न्ह वन 
सकता । जो मदिरापान मदजन्मकरे लिये प्रसिद्ध दै वही मदकी श्नुत्पत्तिका 
देतु दोनेके योग्य नदीं होता ।' 

, यदि कोद कहे किं “जिस प्रकार विपभद्हण विपविकारका कारण 
परसिद्ध हाते हुए मी रंचित्‌ विपर्याविकारके ग्रजन्मका - उसे उसन्न न होने 
देनेका--देत देखा जातां है, उसी प्रकार कोर ग्रविन्या सी माव्यमान (विशिष्ट 
मावनाको प्रा ) हई स्वयं श्रविद्या-जनमके श्ममावकी देद होगी, इसमे 
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विरोधक्री कोड बात नदीः तो उसका वह कथन श्रप्यालोचित दै; क्योकि 
श्रम-दाह-मृछौदि विकारो जन्म देने वाला जद्कमविप्र श्न्यहै च्रोर 
उसे जन्मन देने बाला--प्रतयुत उक विकरारको दुर कर देने वाला-- 
स्थावरविध ्रन्यदही दहै, जो कि उस विधका प्रतिपक्तभूत है, श्रौर इष लिये 
त्रमृत-कोटिम स्थित है, इसीसे विपक्रा यमृतः नाम भी प्रसिद्ध है । वि 
सर्वया विप नहीं होता, उसे सर्वथा विष माननेपर वह्‌ विपान्तस्का प्रतिपन्त- 
भूत नदीं वन सकता } ग्रतः विपका वद उदाहरण विप्रम है } उसे यद कदं 
कर साम्य उदादरय नदीं बतलाया जसिकता कि श्रविदयाभीजो संषारकी 
दतु दे वद श्रनादि-वास्नासे उतयनन दुई ग्न्य ही है रौर श्रविद्राके ्रनुकूल 
2 विन्त मोक््की देवमूत ग्रविया दूरी दै, चो श्रनादि-श्रवि्ाके जन्मकर 
निवृत्ति करने वाली तथा विद्यकरे श्रनुकरूल ई, ग्रोर इसलिये उंशारफी हैं 
ग्रविद्ाके प्रतिपक्लमूत दै । क्योकि जो सव॑दा श्रविचाक्र प्रतिपक्तमूत है उससे 
ग्रवि्याका जन्म नदीं हो सकता, उसके लिये तो विद्यालका प्रसद्ध उप- 
रिथ्त दोता ह ] वदि श्रनादि-ग्रविन्ाकरे प्रतिपन्नुलकरे कारण उस श्रविन्ाको 
कयित्‌ चित्या कद्‌ जावगा तो उसे संवुत्तिवादिर्योके मतका विरोध होकर 
स्यादटादि-मतके श्राश्रयक्र प्रसंग श्राएगा | क्योकि स्याद्वादियोकरे वर करेवल- 
. चनस्पर परमा विव्याकी श्रपेत्ता मति्रानादिरूप चायोपशमिकी श्रपद्घ्र विया 
भी रविद्या मानी गई है--न कि श्रनादि-मिथ्याज्ञान-दर्शनल्प श्रवि्ाकी 
ग्रा; कथोकि उसके प्रतिपन्ञमूत नेसे मतिन्ानादिक वित्यापना सिद है । 
ग्रतः सवरा ्रविद्रात्मक भावना गुदर द्वारा उपदिश दती हृद भी विद्यको 
जन्म देनमं समभ नदीं है । पेसी श्रविच्राफ़ उपदेशक गुच्छो मी श्रयुर्व- 
क ध्र्ग श्राताः; क्योकि विद्याका उथदेशी दी गुद प्रसिद्ध ह| श्योर 
इठ.लवे पुर्पाद्र तकी तरद्‌ संवेदनाद्रैत तच्च मी श्रनुयाय दी ई--किखी 
भी उगय श्रथवा प्रमारूते वह्‌ जाना नदी जा सकता |) 


अभावमात्रं प्रमायते 
सा संवृतिः सवे-विशेप-शन्या । 
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तस्या विशेषौ किल बन्ध-मोक्तौ 
हेस्वात्मनेति दखदनाथवाक्यम्‌ ॥२५॥ 


'प्रमार्थवृत्तिसे तच्च श्भावमात्र है- न तो बाह्याभ्यन्तर निरन्वय 
त्तरिक परमाशुमा्र त्सव ह, शोत्रान्तिक मतका निराकस्ण हो जानेस; ग्रीर 
न श्रन्तःसंविदखरमाशुमात्र या संवेदनाद्ैतमात्र त्व हं, योगाचारमतका 
निरसन हो जनिसे; वितु माध्यमिक मतकी मान्यतानुरूप शन्यतत्व दी त 
है ओर वह॒ परमाथव्रन्ति सवरृतिरूप है-- तास्िकी नी; क्योकि 
श्यं वित्ति ताच्िकी होनेपर सवथा शन्य तच्च नदीं रहता, उसका प्रतपेध 
दो जाता ईै--रौर सरति सवेविशेपोँसे शून्य दै--पदार्थसद्धाव- 
वादियेोकर दवारा जो तास्विक विशेप माने गये है उन सवसे रहित है--तथा 
उस अविद्यात्मिका एवं सकलतात्त्विक-विशोष-शूल्या स तिके 
भीजो वंध श्नौर मोक्त विशेप है बे देत्वात्मक ह--ांवृतरूप देत्‌- 
स्वभावके द्वार विधीयमान दै श्र्थात्‌ श्रात्मीयाभिनिवेशके दवाय वधका 
च्रोर नैरत्म्य-मावनाकर च्रभ्यास-दारा मोक्तका विधान दै, दोनोमिसे कोई भी 
तास्विक नदीं दै। श्रोर इस लिये दोनो विशेष विरुड. नदीं पडते 1 इस 
प्रकार ( दे बीर जिन ! ) यह उनक्रा वाक्य हे--उन सव॑थाशन्यवाढि- 
वोदधोका कथन है--जिनके अप (श्रनेकान्तवादी) नाथ नदीं दः। (फलतः) 
जिनके श्राप नाथ ह उन श्रनेकान्तवादिर्योका वाक्य रेता नदीं हैक 
इस प्रकार है कि--स्वरूपादि चतुटयकी श्रपेक्तासे सत्रूप पदाथं ही पर- 
रूपादि चतुष्टयकी श्पेक्तासे श्रमाव (शुन्य) रूप दँ । श्रभावमात्रके सरूप- 
से दी श्रसत्‌ हेनेपर उसमे परमा्थिकत्व नहीं वनता, तव॒ परमाथ॑वृत्तिसे 
श्रभावमोच्र कटना ही श्रसंगत है | 


व्यतीत-सामान्य-विशेप-भावाद्‌ 
विधाऽभिलापाऽर्थ-विङल्प-शन्यम्‌ । 
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~~ 








रव-पुष्पवत्स्यादसदेव कतं 
्रबुदध-तच्ाद्धवतः परेषाम्‌ ।२६॥ 

“दे प्रवुद्ध-तन्त वीरजिन ! च्राप अनेकान्तवादीसे भिन्न दृसरो- 
का--्रन्य एकान्तावदियोका--जो सवथा सामान्यभावसे रदित, 
सवथा विशोपमाचसं रदित तथा ( परस्पर सापिकरूप ) सामान्य- 
विशेपभाव दोनोसे रदित जो तत्त्व है वह्‌ ( प्रकटल्यमे शुन्व त्व न 
देते हुए भी ) संपूण अभिलापों तथा च्रथवरिकल्पंसे शून्य दोनेके 
कारण आकाश-कुसुमके समान अवस्तु दी ह ॥ 

व्यांख्या- सामान्य रौर विशेषक परसर्‌ श्रविनामाव सम्बन्ध ह-- 
सामान्यक्रे विना विशेपक्रा रौर विशेषके विना सामान्यका श्रस्तिव वन नदीं 
सकेता । च्चौर इस लिये जो मेदवादी वद्ध सामान्वकौ न मानकर सर्वतः 
व्याेतरूप विशेष पदार्थोकरो दी मानते ह उनके वे विशेष पदाथमी नही 
वन सक्ते- सामान्यते विरोधके सवथा भिन्न न होनेके कारण सामान्यः 
ग्रभावमे विशेष पदा्थेके मी श्रमावका प्रसंग श्राता ई श्रौर तव सर्वथा 
निस्पाख्य टदस्ता दै । श्रौरजो श्रमेदवादी सांख्य सामान्यको दीएक 
प्रधान मानते दं शरोर कहते दँ कि मदत्‌-श्रदृद्कारादि विशेष चू कि सामान्य 
चः विना नदीं होते इस लिये वे श्रपना कोड श्रलग ( ¶ृथक्र्‌ ) व्यक्तित्व 
( श्रस्तिघ्व ) नद्य स्वत्ते--ग्रव्यक्त सामान्यके दी व्यक्तरूप ट्--उनके 
सक्ल विशोपराका श्रमाव दोनेषर्‌ विशेधाकते साथ श्रविनामावी सामान्यके 
भी ग्रभावक्रा प्रसंग राता दै ग्रोर व्यक्ताडव्यक्ताव्मक भाग्यके श्रभाव दौनेपर 
भानत श्रात्माक्रा मी ्रसंमव टदरता ह । गौर दष तरट्‌ उन सांख्यो, 
न चाद्ते दण भी, स्वश न्य॒स्वकी सिधि धरित दती ई । व्यक्त प्रार्‌ श्रव्य- 
पम क्था्ेत्‌ मद्‌ माननेपर स्या द-न्यायक्र च्नुसस्युक्ा प्रसगे व्रति ६ 

भ्रार्‌ तव वह्‌ वाक्य (वचन) उनका नदी स्ट्ता जनक श्रा वीरजनन्ट्र 
नानव नदं ह| इरी तरट्‌ परस्पर निर्पक्रपनन सामान्य विप मावकोा 


माननवाने जा यगि दू-तैयापिक तथा दर्प 7-व कथयत तण 
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५ 





( परश्यर सपित्त ) सामान्य-विशेपकरा न माननेके कारण व्यतीत-सामान्य- 
विशेष्र-माववादी प्रधिद्र दी द्रोर्‌ वीर्शापतनसे ब्राह्मे, उनका भी त्त्व 
वास्तवम विश्वामिलाप शरोर श्रर्थ-विकल्पसे शुन्य होनेके कार्ण गगन 
क्ुसुमकी तरद उसी प्रकार ग्रवस्त॒॒टस्ता द जिस प्रकार कि म्यतीत- 
सामान्य-भाववादिर्यो का, व्यतीत-विशेप-भाववादियोका श्रथवा सर्वथा शुन्य- 
वादिर्योका तस्व श्रवस्तु ठउदस्ता है| 
ऋ 
अतर्स्वभावेऽप्यनयोरुपाया- 
(~ ¢= _ म्यो 
द्रतिभवेत्तौ वचनीय-गम्यौ | 
[क न त [ [1 
सम्बन्धिनो चेन्न विरोधि दष्टं 
ए थ 4 म 
वाच्य यथाथ न च दूषण तत्‌ ॥२५७॥। 


ध्यदि कोई कहे कि शुन्यस्वभावके प्रभावरूप सस्स्वभाव त्तवके 
माननेपर भी इन (बन्ध श्रौर मोत्त ) दोनोंकी उथायसे गति दोती- 
है --उपाय-दवारा वन्ध ग्रौर मेोक्त दोनों जाने जति दै-, दोनों वचनोय 
ह अर गम्य दहै-जव पराथरूप वचन बन्ध-मोक्तकी गति का ( जान- 
कारीका) उपावहोताहै तव ये दोनों "वचनीयः होते हें रौर जव 
स्वार्थूप प्रत्यत या श्रनुमान वन्ध-मोक्त्की गतिका उपाय होता है तव ये 
दोनो गम्यः देति द । साथ दही, दोनों सम्बन्धी है--परस्पर श्रविना- 
भाव-सम्बन्धको लिये हुए. हँ, बन्धकरे विना मोक्की श्रौर मोद्लके विना 
वन्धकी सम्भावना नही; क्योकि मोत्त बन्ध-पूवंक होता है | श्रौर मोक्तके 
श्मभावमे बन्धको माननेपर जो पहलेसे श्रवद्ध है उसके पीते वन्ध मानना 
पड़गा श्रथवा शाश्वतिक बन्धका प्रसंग त्राएगा | श्रनादि वन्ध-सन्तानकी 


~~ ~~ ~-~~---~-^-~ ~~~ --------- ~ ~--~------~---~-~--~--~~-^~ 
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प्रकार सरस्रभावर्ूप तन्व दिखाई नहीं पड़ता, वितेध नजर आता 
हे--सर्थथा चणक (्रनिस्य) च्रौर सर्वथा प्रतिक ( नित्य } श्रादिकप 
मन्वता्े वियेधकरो लि वरे दए दै । स्वाद्राद-शातनंते भिन्न परमते खततस्व 
वनता दी नदीं सवथा चशिकर श्रौर सर्वया श्रखिककी मान्यताम दूसरी 
जातिके ( परस्पर निरे्त्‌ ) श्रनेकान्तका दर्शन देता, जो षदोषदहै 
श्रथवा वस्तुतः श्रनेक्ान्त नदीं ह । सत्तत्व सवंथा एकान्तार्मक टै दी नी; 
क्योकि प्र्यन्तादि प्रमाणोति उषकी उप्लव्चि नदीं होती (2 


“(दनषपर यदि यद्‌ कटा जाय कि प्रव्यक्ता प्रमारोसि भले दी सत्तत्वी 
उपलब्रिवि ( दर्शन-प्राप्ति ) न दोती दो, परन्तु परपच््के दूघणसे तो उसकी 
निद्धि दती दी दै, तो यद्‌ कना मी ठीक नदीं टै; क्योकि ) जो यथार्थं 
वाच्य होता हे. बह दृपणरूप नदीं होत्ता- जिसको च्खिक-एकान्त- 
यादी पनम स्वयं दृप्रख वतलातः दै उस वथा `-वाच्यता होनेसे श्रवा 
परयन्ल्की तरट्‌ स्वपत्ुमे भी उसक्रा सद्धाव दोनेसे उसे दुपणल्प न्दी कट्‌ 
सकते, वद दुपलामात है । श्रौर जो दवण षरपन्वकी तरद सवपचका भी 
निगक्रस्ण्‌ करता दा वह्‌ वथाथं वाच्य नही ह सकता । वास्तवे दोनों सवथा 
एकरन्तेतति, विरोधके कार्ण, श्रनेकान्तकी निदत्त दती है, श्रनेकांतकी 
निवरत्तिसि कम शौर ग्रक्रम निघ्रुत्त दोजते ह, कम-गकरमकी निवृत्तितः श्रथ 
नियर निवृत्ति दो जाती दै-क्रम-ग्रक्रमके विना कदी भी श्र्भ-क्रियाकी 
उपलब्धि नदीं दाती-- रौर च्र्थत्रियाकरी निदत्ति दोनेषर वस्तुव व्य- 
यस्था नदीं बनती; कयेकरि वस्ततस्वक्री ग्र्थ-क्रियाके साय व्याप्ति रई) श्रौर 
दलिये सर्वथा एकान्तम सत्तर ऋ प्रतिष्ठा दी नदी हो सक्ती |` 

उपयर-तदाऽनभिललाप्यता-वद्‌- 
उपाय-तच्वाऽनभिन्ञाप्यता स्यात्‌ । 
णोप-त्वाऽनभिल्लाप्यतायां 

द्विषां सत्रक्तयमिलाप्यतायाः ॥९८॥ 
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`: “(दै वीर जिन. ) श्नापकी युक्तिकी--सयाद्रादनीतिकी-अभि- 
लाप्यतके जो द्रे पी ह--समपूर वस्तुतः स्वरूपादि-चतु्यकी (खदरन्य- 
केत्-कल-मावकी ) ग्रपैक्ता कथञ्चित्‌ सतूरूप टी ६, पररूपादि-चतु- 
श्यकी ( परदरव्य-केत्र-काल-मावकी ) श्रवेत्ा कथञ्चित्‌ श्रपत्‌रूप ही है 
इत्यादि कथनीके साय द्वो पभाव रखते ईै--उन दे पियोकी इस मान्य- 
तापर्‌ कि सम्पूे तत्त्व अनमिलाप्य ( वाच्य ) है" उपेयतत्त्वफ़ी 
श्रवाच्यताके समान उपायतत्त्व भी सवथा अवाच्य ( श्वक्तव्य ) 
हो जाता है--जित प्रकार निःशरोयत ( निर्वाण-मोन्त ) तच्वका कथन 
सवथा नहीं किया जा सकता उसी प्रकार उसकी प्रात उपायमूत निर्वा 
एमारगका कयन भी सर्वथा नही करिया जा सकता; क्योकि दोनो परसपर 
तच्च-विपयक कोई विशेषता नहीं ह । 


~~~ ~~~ 





श्रवाच्यमित्य्र च वाच्यभावः- 
दवाच्यमेवेत्ययथाप्रतिज्ञम्‌ । 
स्वरूपतश्चेत्पररूपवाचि 


स्वरूपवाचीति वचो विरुद्धम्‌ ॥२९॥ 

(्रशेष त्व सवथा श्रवाच्य है देसी एकान्त मान्यता होने पर) 
त्वं अवाच्य दी है एेसा कहना श्रयथाप्रतिन्ञ- प्रतिज्ञाके विरुद -- 
दोजाता है; क्योकि (अवाच्यः इस पदे ही वाच्यका भाव द-~ 
वद मिरी वातकरो वतलता दै, तवर त्व सर्वथा श्रवाच्यन रहा] यदि 
यह कहा जाय कर तत्त्व स्वरूपसे अवाच्य ही है तो (सवं बचन 
स्बरूपवाची है, यद्‌ कथन प्रतिज्ञे विस्र पड़ता है । भ्नौर यदि 
यहं कया जाय्‌ कि पररूपसे तत्त्व अवाच्यही ह तो 'सर्ववचन 
परर्पवाची हेः यह्‌ कथन प्रतिज्ञाके विरुद्ध ठहरता है । 

[ इस तरह तत्व न तो भावमात्र दै, न शअभावमाच्र है; न उमयमात्र 
ह घ्रीर न सर्व॑या अवाच्य है इन चास मिष्यामरवादका यहं तक निरसन 
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पिव यवा १ | इी निरवनके ताम्यते सदवास्यादि शेष मिध्याप्रवार्योक्र 
भानिष्ठन हो जाता र | श्रथात्‌ न्यायक्री ससनितासि यद्‌ पलित दाता 


क्रिततो स्था तदवाय्य तयद, न त्रघदवाय्य, न उमेगराऽवाच्य घ्रोरन 
द्रतुभयाऽवाच्य । | 


यत्याऽनत्‌त पाऽ्प्यनताऽनत वा 

ऽप्यस्तीह पिं वस्त्यतिशायनन । 

युक्तं प्रतिदन्यनुबन्धि-मि्र 

न वस्तु तार खदते भिनेदक्‌ ॥२०॥ 

कोई वचन सत्याऽदृत दी दै, जो प्रतिदन्द्रीसे मिश्र हे-जेसे 

शाला चन्द्रमायो देखो, इत वाकयमे प्वनद्रमाको देखो" ते सत्य दै श्रौर 
शाशा) यह्‌ वचन विसवादी टानते श्रस्व्यदे। दुसग्‌ कोड वचन 
अनृतऽन॒त हो ह, जो श्रनुवन्धिसे भिश्र है-जेसे पवतपर्‌ चन्द्र 
युगलक्नो देखो, इस धचनद्युगलः वचन जिस तरट्‌ ग्रत टै उसी 
तरद्‌ प्प्वतयरः बह वचन भी विषंवादि-शानपूरवंक टैनेसे ग्रहस्य द। 


इस प्रकार हे वोर जिन ! चाप स्याहवादीके विना चर्ठेकं अरति 
शायने सर्वथा प्रकारसे श्रमिभेयक्रे निदश-दाग--प्रचतमान जी 


वचन दै वह क्या युक्त है १- युक नहीं दै । (क्योकि) स्याद्वादसे 
शल्य उस प्रका अनेकान्त वास्तविक नदीं ह - वह सवा एकान्त 
र यर सर्वथा एकान्त च्रवस्तु हाता दै । 


सह-क्रमादा विषयाऽल्प-भूरिः 

सेदेऽनवं मेदि म चाऽऽरमभेदात्‌ । 

आत्मान्तरं स्याद्धिदुरं समं च 

स्याच्चाऽनतात्माञऽनमिलाप्यता च ॥२९१॥ 
"विषय (जअभिषेय) का अल्प-भूरि सेद--ग्रसरपाऽनस्प विकल्य-- 
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9 
होनेपर श्नन्‌त (ग्रष्य) भेदवान्‌ होता दै -जैते जघ वचनम श्रमि- ` 
येय श्र्प श्रसत्य ग्रोर श्रथिक सत्य हो उते 'सस्याऽनृतः कहते टै, दसम 
सत्य विशोपरणसे च्नन॒तको भेदवान्‌ प्रतिपादित किया जाता दै। ग्रौर जिह 
वचनका श्रमिषेय श्रल्प सत्य श्रौर श्रधिक्र श्रव्ये उसे श्रनृताऽनृत 
कहते है इममे श्रनत ,विशेपणते श्रनृतको भेदसूय प्रतिपादित किया 
जाता दै । श्रात्ममेदसे अनत भेदवान्‌ नदीं होता -- क्योकि सामन्य 

,ञ्नन॒ताह्मके द्वारा मेद्‌ घटित नदीं होवा । श्नमृतक्रा जो श्रात्मान्तर-- 
श्रासविशेष लन्तण--है वह सेद्-स्वभाव को लिये हए दै- विशेषणम 
मेदस, रौर सम (श्रभेद) स्वभावको लिये हुए टै--विशेषणभदक 
ग्रभावसे । साथ दही (*चः शब्दस) उभयस्वभावको लिये हए ह- 
देतद्वयके श्र्पणाक्रमकी च्रपे्ता । (इसके सिवाय) श्रचतात्मा अनानिला- 
प्यता (्रवक्तव्यता) को प्राप्त है--एक साथ दोनो धर्माका का जाना 
शक्य न होने के कारण; श्रौर (द्धितीय "चः शब्दके प्रयोग) भाष्‌ 
अनभिलाप्य, च्रभेदि-अनमिलाप्य रौर उभय (मेदाऽभेदि) अन 
भिलाप्यरूप भी वह्‌ है--श्रपने श्रपते देवकी श्रपेच्ता | इसतरह त्रन्‌ 
तासा श्ननेकान्तदृष्टिते मेदाऽमेदकी सप्तभ॑गीको लिये दए हे ॥ 


, न सच्च नाऽक्तस्च न च्टमेक- 
मात्मान्तरं सर्-निपेध-गम्यम्‌ । 
दृष्ट" विमिश्रः तदुपाधि-भेदात्‌ 
स्वप्नेऽपि नेत्खद्पैः परेषाम्‌ ॥३२॥ 
न्त्व न तो सन्मा्र--सत्तादौ तल्प - है श्रौर न असन्म्र- 
सवथा श्रमावरूप--है; क्योकि परस्पर निरक्तेप सत्तन्तव ओर चस. 
तत्व दिखाई नदीं पड़ता- किसी भी प्रमाणसे उपलन्ध न होनेक 


कारण उसका होना श्रसम्भव दै । इसी तरद (सत्‌ श्रसत्‌, एकः शने 
कादि) सवंधमेकि निषेधका विषयभूत कोद एक आत्मान्तर-- 
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^ 
उन्न होता है; क्योकि उसीते यद धर्माद यद धर्मद रेते धभि-धरम- 

व््रवह।रकौ प्रचरति पाई जाती दै | श्रतः सकरज्न कल्पनाश्रोसि रदित प्रत्यक 

द्वारा निरंश स्वलक्तणक्रा जो प्रदर्शन बतलाया जाता रै वह ग्रसिद्ध है, 

तम्र रेव ग्रमिद्ध प्रदर्शन साधने उप्त निरंश वध्ुकरा श्रभाव कते सिद्ध 
क्रिया नापतकतादै एता डन बोद्ध प्र्नक्रा उतचर यदह है कि--) 

“नो प्रव्यक्तके हारा निर्देशो प्राप्न ( निर्दि होनेवाला ) हो - 
प्रत्त जानसे देखकर ध्य नीलादि है" इस प्रकारके वचन-विना ही 
श्'गुलीसे जिसका प्रदर्शन किया जाता शच -एेमा तत्तव भी असिद्ध है; 
क्योकि जो प्रव्यक्त अकल्पक है -सभी कल्पनाश्चो मे रदित निविंकटपक 
हे--वह दृसरोंको (संशयित-विनेयो श्रथवा तदिग्ध-व्यक्तियोका) ततत्वक 
बतलने -दिखलानेमे किसी तरह भी समथ नदीं होता है । ( इसके 
सिवाय) निर्विकल्पक प्रव्यक्त भी असिद्ध है; क्योंकि (किसी भी प्रमाण- 
के दारा) उसका ज्ञापन अशक्य है  प्रसयक्तप्रमाणते तो वह इसलिये 
ज्ञापित नदीं रिया जा सकता कथोकरि वह परप्र्य्लके द्वारा श्रसंवे दै । 
ग्रोर श्रनुमान प्रमाणके दवाय भी उपकरा ज्ञापन नहीं वनता; क्थैकि 
उस प्रद्यन्तके साय श्रविनाभावी लिङ्ग ( साधन) का ज्ञान श्रषमव है- 
दूरे लाग जिन्दं लिङ्-लिङ्गीके सम्बन्धक ग्रहण नही हुश्रा उन्द श्नुमानके 
दवाय उसे कैसे बतलाया जा सकता दै १ नदीं वतलाया जा सकता । श्रौर 
जा यं प्रतिपन्न है- निर्विकल्पक प्रव्यक्त तथा उसके श्रविनामावी लिङ्खका 
जानता दै--उसके निर्विकल्पक परस्यच ज्ञापन करानेके लिये श्रनुमान 
निरथंक दै। समारोपादिकी--भ्रमोखत्ति शरोर श्रनुमानके हारा उसके 
व्यबच्छदकी--वात ककर उसे सार्थक सिद्ध नही किया जा सकता; 
क्योकि साध्य- साधनकते सम्वन्धसे जो स्वयं श्रभिज्ञ है उक्तके तो समारोपका 
होना दी श्रक्ष्मवदैग्रौर जो श्रभिज्ञ नहीं रै उस्तके साध्य-साधन-सम्बन्धका 
ग्रहण ही सम्भव नदीं है, श्रोर इसलिये गरहीतक्री विस्मति जैसी कोई बात 
नहीं वन सकती । इत तरह श्रकल्पक प्रव्यन्लषा कोई ज्ञापक न हानेसे 
उसक्री व्यवस्था नदीं बनती; तव उसकी सिद्धि कैसे हा सकती र? शरोर 


कार ३५ युक्तयनुशासने र६ 


ज उधश्े द सिद्धि नहीं तव उपक द्वारा निषि दोनेवाले निरंश वस्तु 
तको विदध कते वन ककती है १ नहीं वन सक्ती | ग्रतः दोन ही 
श्रमिद्‌ ठदस्ते है| 


भव्ये सिद्धिकरे विना उस्रा लक्तणाथं मी नदीं वन स्ता 

ता चन्‌ कल्पनाति.रहित & वह पतयद ह (श्रयं कल्यनापेदृम्‌ कर्पा 

पोढमधानतं प्रव्यक्तम्‌! } रा वौधोक्रे दवाय निरि वच्त-लक्तस-का जो 

श्रध प्रल्वननेका बोघ कराना हे बह भी प्रथित नहीं हो सक्ता] अते द्‌ 

वोर्‌ भगवन्‌ ! आपके शनेकान्तातमफ स्याद्वादशासनका चो द्वेष 

~ सवथा. सत्‌ श्रादिरूप एकान्तवाद दै-उस्म सत्य चारते रदं 
हत 1--प्फन्ततः सष्यको सिद्ध नदीं किया ज सक्षता ! 


आलान्तरस्थे कणिक धरे य~ 

ऽप्रथकपथक्लाऽयचनीयतायाम्‌ । 

विकारहाने नँ च कतुं वरये 

दा भ्मोऽयं जिन ! विद्विषा ते ॥३४॥ 

पदाथक्रे कलान्तरस्थायरी होने पर--जन्मकालते श्रन्यकालमे 

र सा व्रपरििमी सपति अवस्थित ददने पर--, चाह बह अभिन्न 
दो भिन्नया अनिवंघनीय हो, कती ओर कायं दोनो भी 
उसी प्रर नदीं वन सक्ते जिस प्र्ठार करि पदा्थके सवथा 
(क (द्रानव्य) अथवा धू व (निलय) दने पर्‌ नदीं वनते; क्वांकि 
तत्र विक्राएी निवृत्ति होती है. -विकार परिणामक दते ह, जो स्वथं 
धवस्य द्रव्यपरा परित्याग, स्वरूपे ग्रत शरोर उचरोचर- 
कारे उस्पादरस्म दोतता है } विकारकरी निवन्ति क्रम श्रौर क्रमक निवत्त 
कती द; क्योकि कम्म विकसक साथ व्याति ( अविनाभाव 


र दसो प्रन्द्यो कारिका १२ श्रादि तया देवा 
कारिफा ३७) ४१ श्रा 
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सम्बन्धक प्रि) है| कम-यरक्रमङी निवृत्ति क्रियाको निवृत्त करती टै 
क्योकि क्रियाके साय उनकी व्याति दै। क्रियाका श्रमाव हाने पर कोई 
कत्ता नदी वनता; क्योकि क्रियाधिष्ठ स्वर्तत्र द्रव्ये दी कतृतवक्रीसिदि 
होती है। श्रौर कति श्रभावमे कार्थं नहीं वन सक्रता--स्वयं समीहित 
स्व्गाऽपवर्गादिरूप क्री मी कार्यकी विद्धि नहीं हो सकती । (ग्रतः) ह 
बीरज्िन ! श्रापकरे देपियोका--्रापके श्रनेकान्ताध्मक स्याद्ाद- 
शासनसे द्र पर र्खनेवाले (बौद्ध, वै शोपिक, नैयायिक, सांख्य ग्रादि) 
सवथा एकान्तवादियोका--यह्‌ श्रम--स्वगाऽपवर्गादिकी प्रा्तिके लिये किया 
गया यम, निम, शरासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि 
परादिरूप संपृ दृश्यमान तपोलक्तण प्रयासर--व्यधं दै - उसते सिद्धा 
न्ततः कुं भी साध्यकी सिद्धि नहीं बन सकती ।॥ 


[यहा तक्के इत सव कथन द्वार च्राचायं महोदय स्वामी समम्तमद्रने 
ग्न्य सव प्रधान प्रधान मतोको सदोष सिद्ध करफे 'समन्तदोपं मतमन्यदी- 
यम्‌? इष श्राठ्यौ कारिकागत च्रपने वाक्यको समर्थित किया दहै; सायदी; 
स्वदीयं मतमद्धितीयम्‌ः (श्रापका मत-- शासन ग्रद्तीय है) इस टी 
कारिकागत अपने मन्तभ्यको प्रकाशित किया है| च्रौर इन दोनोके द्वार 

त्वमेव मदान्‌ इतीयरतिवक्ुमीशाः वयम्‌; ( श्राप ही महान्‌ है 
इतना वतलानेकरे लिये हम समर्थं है) इत चतुर्थं कारिकागत श्रपनी 
प्रतिाको सिद्ध किया है|] 


मद्याङ्खवद्ध समागमे ज्ञः 
शक्त्थन्तर-ग्यक्तिरदेब-सुष्टिः 
ह्यात्म-शिर्नोदर-पुि-तु्टं - 
निहौमयंहा | मृदवः प्रलब्धाः ॥२५॥ 


"जिस प्रकार मदाङ्गोके--मचके गरेगून पिष्ोदक, गुड, धात्र 
्रादिके- समागम (समुदाय) पर मदृशक्तिकी उत्पत्ति अथवा श्रावि- 
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भूति दोषी है उप्ता तरद भूतो के श्यी. जल, ग्रग्नि; वायु तर्के 
-समागमपर्‌ चैतन्य उत्पन्न श्रथवा श्रभिच्यक्त होता है-- बह कोई 
जुदा तच नदी है, उन्दीका सुख-दुःख-दप-विगप्राद-विवत्तास्मक्र स्वाभाविक 
परिरामवज्षेष ई । रौर यह्‌ खव शक्तिविशोपकी व्यक्ति ई, को$ दैव- 
सषि नदीं द । इस प्रकार यदह जिनका -कायवादी श्रविद्धकणौदि 
तया ग्रमिन्यक्तिवादी पुरन्दरादि चार्वाक्रंका- सिद्धांत दहै उन अपने 
शिश्न (लिङ्ग) तथा उद्रकी पुष्टिम दी सन्दु्ट रहनेवाल्ते भिलैञ्जों 
तथा निभ्योकर द्वारा हा ! कोमलबुद्धि-मोलते मनुष्व --ठगे गये हैँ 1 
व्याख्या-- यदा स्वुतिकरार स्वामी समन्तभद्रने उन चावाकाकी प्रचत्ति 

पर भारी खेद व्वक्तक्ियादहैजो श्रपने लिङ्ख तथा उदस्की पुषे दही 
सन्वषट रहते है--उसीक्ो सव॒ कुं समते ह; च्वाश्नो, पीरा, मौज 
उदग्रो यद जिनका प्रमुख सिद्धांत है; जो मांस खाने, मदिरा पीने तथा 
चाद जससे-- माता, वदिन, पुरीसे मी--कामसेवन (भोग ) करनेमे कोई 
दोप नदीं देखते; जिनकी दमे पुरुव-~पाप ग्रोर उनके कारण शुभ-्रजुभ 
कम कीई चोज्ञ नदी; जो परलोक्रका नदीं मानते, जीवको लि मी नदी मानते 
ग्र ग्रपरिक्रवुद्धि माले जीर्वोको यद कह कर ठगते दे कि--“जानने 
वाला जीव काई जुदा पदां नदीं है, प्रथ्वी जल ग्रग्नि ग्रीर वायुये चार्‌ 
मूल तत्र श्रथवा भूत पदार्थं हँ, इनके संयागते शारीर-इन्द्रिय तथा विप्रय- 
सन्ञाकरी उदत्ति या श्रमिव्यक्ति हाती है ग्रौर इन शगीर-इन्द्रिय-विपवसंज्ञासे 
येतन्य उन्न ग्रथवा च्रभिव्यक्त होता है । इस तर्द चासं सूत चैतन्यके 

परम्परा कारण द श्रोर शरीर इन्द्रिय तथा विपवसंज्ञा चे तीनो एक साय 
उकके सरान्नात्‌ कार्ण द । यद्‌ चैतन्य गर्भसे मरण-पर्चन्त रदता ई ग्रौर्‌ 
उन प््वी आदि चरो भूतोका उसी प्रकार शक्तिविश्ेप है जिस प्रकार 

करि मग्र द्रंगल्य पदार्थीका -श्रारा-मिला जल, गुड श्रौर धाती श्रादिका) 
शक्तिविगो मद (नशा) ६। शरोर लिप प्रकार मदको उन्न करनेवाले 
शक्तिव्रिशेपकी व्यक्रिति कोड दैवकृत-खष्टि नदीं देखी जाती वचि मरके 

श्ंगभून प्रसाधास्य शरोर साधारण पदाशोका समागम दने पर स्वभावे 
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दी वह्‌ हाती दै उषी प्रकार ज्ञानके देतुभूत शक्तिविशेपकरी व्यक्ति भी किसी 
देवस परिणाम नरी है वत्ति जानकरे कारण जी ग्रसाधारण शरौर पाधा 
रण भूत (पदाथ) ह उतके समागमप्रर स्वभावे दी वहं होती रै | श्रथवा 
हरीतकी (हरड) श्रादिमे जिस प्रकार विरेचन (जुलाव्र) की शक्ति स्वामा- 
विकी रै क्रिसी देवताको प्राप्त दाकर दरीतक्री विस्वन नदीं कसती है-- 
उधी प्रकार इन चारों भूतोमे भी चैतन्यशक्ति स्वाभाविकी दै । हरीतकी यदि 
कमी श्रौर किसीकेो विस्वन नदीं करती है तो उसका कारण यां तो हरीत- 
की श्रादि योगके पुराना हो जानिके कारण उसकी शवितका जीरण-शीणं हो 
जाना दोत्ता रै श्रौर या उपयोग करनेवलिको शक्तिविशेपकरी श्रप्रतीति 
उसक्रा कारण होती है | यही वात चारो भूतोकरा समागम रहोनेपर भी कभी 
ग्रोर कदी चैतन्यशक्तिकी श्रभिव्यकिति न होनेके विपये सममना ` चाहिये । 
इष तरह जवर चैतन्य को स्वतन्त्र पदाथं नहीं ग्रोर चारा भूतौकी शक्ति- 
विश्रोपके रूपमे जिस चैतन्यकी चभिव्यक्ति हाती है वह मर्णप्य॑न्त दी 
रहता दै--ररीर्के साथ उसकी मी समात्ति हो जाती है-तब परलोके 
जानेवाला कोई नदीं बनता | परलोके श्रभावमे परलोकका भी श्रभाव 
ठहरता है, जिकर विपये नरकादिका भय दिखलाया जाता तथा स्वगौदि- 
कका प्रलोभन दिया जाता दै | श्रौर दैव (भाग्य) का श्रभाव नेसे पुर्य- 
पाप कम तथा उनके साधन शुभ-ग्रषुभ श्रनुष्ठान कोई चीज नदीं रहते-सव 
व्यर्थं ठद्स्ते है । श्रौर इस लिये लोक-परलोकके भय तथा लम्जाको होड 
कर यथे रूपम प्रवतना चादियि- जो जीमे श्रावे वह करना तथा खाना- 
पीना चाहिये । साथ ही यदह मी समभ लेना चाहिये कि (तपश्चरण तो नाना 
प्रकास्की कोरी यातनाः है, संयम भोगोका वंचक है श्रौर श्रग्निदोन्न तथा 
पूजादिक कमं वच्चोके खेल दैः१, इन सवम कुचं भी नदी धरा दै ( 
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इत प्रकारे ठगवचनो दासा ज लोग भेले जीरवोको उगते दै--गप 








¶ “तपांसि यातनारिचनत्राः संयमो भोगघंचकः । 
श्रगिनिहोत्रादिकं कमं बालक्रीदंव लच्यते || 
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4; 
लिये उष सत्‌ तथा ग्रकारणष्प मदशक्तिके साय देतुका विरोधदैःतोः 
यह कना ठीक नही; क्योकि वद्‌ मदशक्ति भी कथच्चि्नित्य दै ग्रौर उसका 
कारण यह्‌ है करि चेतनद्रव्यके ही मदशक्तिका स्वभावपना दै, सव थाश्रचे- 
तनद्र््योमे मदशक्तिकरा हाना श्रसम्भव है; इसीते द्रव्यमन तथा द्रव्येन्दि्यो- 
करे, जो क्रि श्रचेतन है, मदशक्ति नौ वन सकती--भावमन श्रौर 
मवेन्द्रियोके ही, जा कि चेतनाप्मक है, मदशक्रितकरी सम्भावना है। 
यदि श्रचेतन द्रव्य भी मदशक्तिको प्रत्त होवे तो मके भाजनों 
थवा शरावकी बोतर्लोको भी मद श्रर्थात्‌ नशा होना , चाये 
श्रीर उनकी भी चेष्टा शरावि्यो जैसी होनी चाहिये; परन्तु रेता नदीं है । 
वस्तुतः चेतनद्रभ्यमे मदशक्तिकी त्रभिव्यक्तिका बाह्य कारण मद्यादिक 
तरर श्न्तरङ्ग कारण मोहनीय कर्मकरा उदय है--मोदनीयकर्मके उदय 
विना बाह्यम मद्यादिका संयोग हाते दए भी मदशक्तिकी श्रभिव्यक्ति नदीं 
हा सकती | चु्नचे सुक्तात्माश्रोमे दाने कारणोका श्रमाव होनेसे मदशक्ति- 
की श्रभिव्यक्िति नदीं बनती । श्रौर इसलिये मदशर्वितके द्वारा उक्त सद- 
कारणत्व, दतमे भ्यभिचार दोष घटित नदीं हो सकता, वह चैतन्यशक्तिका 
निव्यल सिद्ध करनेमे समथ है । चै तन्थशक्तिका नित्यत्व सिद्ध दोनेपर 
परलोकी श्रौर परलोकरादि सव सुघटित होते हँ} जो लोग परलोकीको नदीं 
मानते उन्दै यदह नदीं कहना चाहिए कि "पदलेसे सत्‌रूपमे विद्यमान चैत- 
स्य॒शाकित श्रभिव्यक्त होती है । 

यदि यद्‌ कद्‌ जाय करि श्रवियमान चँ तन्यशवित श्रभिव्यक्त हाती है 
तो यह प्रतीतिकरे विरुद्ध है; क्योकि जो सर्वथा श्रसत्‌ हो एेसीकिसीमी 
चोजकरौ श्रमिव्यकिति नदीं देखी जाती । श्रौर यदि यह कदा जाय कि कथ- 
चित्‌ सत्प तथा कर्थचित्‌ श्रसतरूप शक्ति ही श्रमिन्यक्त होती है तो 
इससे परमतक्री--ध्याद्वाद शसनकी --सिद्धि होती है; कोरि स्याद्रादि्योको 
उस चै तन्यशक्रितकी कायाकार-परिणत-पुद्गलोके वारा श्रमिन्यक्िति 
श्रमी्टदै जो द्रव्यदृषटिते सत्रूप हते हुए भी पर्यायदृष्टसे श्रसत्‌ वनी हु 
-द। ग्रोर इसलिये सर्वथा चँ तन्यकी च्रमिव्यवित प्रमाण-बाधित रै, जो 
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उत्का जेते तै से वंचक-वचनोके रूपमे प्रतिपादन करते दँ उन चार्वाको 
दास सुुमाययुद्धि मनुध्य निःसम्देद्‌ उगाये जाते ई । 
इसके सिवाय, जिन चार्वाकनि चै तन्यशक्तिको मूतसमागमक्रा काय 
माना है उनके यहां सवं चैतन्य शक्तिम श्रविशेपका प्रसङ्ग उपस्थित 
होता है--किसी प्रकारका विशेयं न रटनेसे प्रव्येक प्राणीमे बुद्ध. श्रादिका 
कोई विशेप (भेद) नदीं वनता । श्ररौर विशेष पाया जाता दै ग्रतः उनकी 
उक्तं मान्यता षदोपर एवं मिथ्या है । इसी वातको त्रगली कारिकामे व्यक्त 
किया गया है । 
= (> क भ [क ॐ सि 
हृष्ट {वशिष्ट जननाद्‌ -हता 
क (= ९, य 
वाश्एता का प्रातसच्चमपाम्‌ | 
१) [ क क 
स्वभावतः षि न परस्य सिद्धि- 


रतावक्ानामपि हा ! प्रपातः ॥३६॥ 

(ज्व जननादि हेतु-- चै तन्यकरी उत्ति तथा श्रमभिव्यक्तिका करण 
प्रथिवी श्रादि मूर्तोका समुदाय--चअविशिषट देखा जाता है- उसमें 
कोई विशोपता नदीं पाई जाती श्रोर दैवखष्टि (भाग्यनिर्माादि) को श्रस्वी- 
कार. किया जाता ई--तव इन (चायको) के प्राणि प्राणिके प्रति 
केरा विगोपता वन सकती है {--कार्णमे विशिटताकरे न हनेस भूत- 
समागमक्री ग्रौर तच्जन्य श्रथवा तदमिव्यक्त चे तन्यकी कोई मी विशिता 
नदीं वन सक्ती; तव इष दृश्यमान बुद्ध्यादि चौ तन्यकरे विशेषको किष 
श्राधारर सिद्ध किया जायगा १ कोड्‌ भी श्राधार उसके लिये नदीं वनता! 

५(इसपर) यदि उस विशिष्ताकी सिद्धि स्वभावसे ही मानो जाय 
तो फिर चारों भूतोसे भिन्न पोँचवें आत्मतत्त्वकी सिद्धि सवभावम 
क्यों नशं मानी ज्ञाय १-उस्मे स्या वाधाश्रातीद -श्रौर इसे न 
मान कर *भूरतोक्ा कायं चँतन्यः माननेसे क्या नतीजा, जो क्ली 
तरदभी सिद्ध नदीं हो सकता१ क्योकि यदि कायाकरार~परिखत भूतोका 
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कायं हनेसे चै तन्यकरौ स्वभावसे सिद्धि दतो यहप्रश्न पैदा हतादैकि 
पृथ्वी श्रादि भून उक्त चौ तन्यकरे उपादान कार्ण द या सरकारी कार्ण 
यदि उन्हें उपादान कार्ण मानाजाय ता चौतन्यकरे भूतान्वित हनिका 
प्रसंग ग्राता दै -ग्र्ात्‌ जिस प्रकार सुवर्णुके उपादान होनेपर मुकर, 
कुदलादिक पर्यायोमे सुवणा श्रन्वय (वंश) चलता दै तथा धध्वं 
ग्रादिके उपादान होनेपर शरीरमे प्रथ्वी श्रादिका श्रन्वय चलता हे 
उसी प्रकार मूतचवुषटयके उपादान दानै पर चैतन्ये भूतचतु्टयकर 
ग्रन्वय चलना चादिये--उन भूतो लक्षण उसमे पायाजाना चाद्ये | 
कथि उपादान द्रव्य वदी कदलाता द नो व्यक्ताऽ््यक्त-ग्रा८मरूप 
हा, पूर्वाऽपूवके साथ वतमान हो श्रौर व्रिकालवतीं जिसका विपरय 
हो + | परन्तु भूतसमुदाय रेखा नदी देखा जाता कि जं श्रपने पदले 
त्रच तनाक्नास्का स्याग करफे चे तनाकास्को ग्रहण कस्तां दुध्रा मूतेके 
धार्ण-ईरण-द्रव-उष्णता-लक्र्‌ स्वभावसे श्रन्वित (युक्त) हो । क्योकि 
चै तम्य धारणादि भूतस्वभावसे रहित जाननेमे श्रता दै च्रौर कोई भी 
पदार्थं श्रत्यन्त विजातीय कायं करता हूद्रा प्रतीत नदीं दता । भूरतौका 
धास्णादि-ष्वमाव श्रीर्‌ चौतन्य ( जीव ) का ्ञान-दर्शनापयोग-लक्तण 
दानो ए दुसरेसे श्रतयन्त विलक्षण एवं विजातीय दै | श्रतः ग्रचेतः 

नात््क मूठचतएटय श्रष्यन्त विजाठीय चौतन्यका उपादान कारण न्दी वन 
सकता--दोनोमे उपादानोपदेयभाव संभव ही नदीं । श्रौर यदि मृतचत॒- 
एय को चै तन्यकी उव्पक्तिमै सहकारी कारण माना जाय ता किरउपादान 
कारण काई ्रोर वतलाना दगा; क्योकि विना उपादानके कोई मी कायं 
संभव नदीं । जव दूसरा कोई उपादान कार्ण नदीं ग्रौर उपादान तथा 
सदकारी कारणे भिन्न तीसरा भी कोई कारण णेसा नहीं जिससे,मूत 
चतषक चौ तन्यक्रा जनक स्वीकार करिया जा सकर, तत्र चैपन्यकी स्वमाव- 
से दी मूतविशेषकी तरह तस्वान्तरके रूपमे सिद्धि दोती है । इस त्त्वा 

¶ “° त्यक्ताऽव्यक्तात्मरूपं यसपू्वाऽपू्धैण चर्तते । 
कालत्रयेऽपि तद्‌ द्रव्यञरुपादानमिति स्छतम्‌ ||" 








का० ३७ ` युक्त य्ुशासन ४७ 


स सा 
न्तर-सिष्धिफो न माननेवाक्ते जो अतावकर ह--दशेनमोफे उदथसे 
्रा्ुलित-चिन्त हए श्राप वीर जिनेनद्रके मतसे वाह्य है--उन (जीविका- 
मात्र-तन््-विचास्को) का भौ हाय ! यद्‌ केसा प्रपतन हुच्रा है,जो 
उन्दं संघार समुद्रे आवर्ते गिरने वाला दै }}' 


सच्छन्दघ्रततेजेगतः समवा- 

द 
दुच्येरनाचार-पयेष्वदोषम्‌ । 
निघुष्य दीक्तासमयुक्तिमाना- 
स्त्वद्‌दृष्टि-याह्या घत ! विभ्रमन्ते ।॥२७॥ 


'स्वभावसे दी जेगतक्री स्वच्छन्द -वृत्ति-ययेच्छ प्रवृत्ति--है, इस 
लिये जगत्तफे ॐच दर्जेके ननाचारमगेमि--र्िशा, कूट, चोरी, 
कुशील (गरव्रहम) ग्रौर परिग्रह नाम्के पाच मदापर्ोमे--मी कोड दोष 
नदी, एेसी घोपएा करके-उनके श्रनु्ठान-जेसी सदोध प्रवृत्तको निर्दोप 
वतलाकर--जो ल्लोग दीच्चाके समकाल दी मुकितको मानकर अभि- 
मानी ये रहे ह--सदनग्राहय-हदयमे मन्त्रविशेपाशेपणकरे समय ही मुक्ति 
हो जाने (मुक्ति सर्धिफिकरेट मिल जने) का जिन्हं रभिमान दै-- श्रथवा 
दीक्ताकरा निरास जैसे वने वैसे ( दीक्तानुष्ठानका निवासम्‌ करन 
कषये ) सुक्को जो (भीमांघक) अमान्य कर रहे हं ओौर मांस- 
भक्तण, मदिरापान तथा मेथुनसेवन-जैसे अनाचारके मागेकि विपय- 
भं स्वमावसे ही जगतफ़ स्वच्छन्द प्रवृत्तिको देतु वताकर यह घोपणा 
ररे दकि उसमे कोई दोप नदीं दै वे सव (हेवीरजिन)) 
श्रापको रष्टिसे--चन्ध, मच्च श्रौर तत्कारण॒-निश्चयके निवन्धनस्वरूप 
श्रा स्यादाददर्शनसे-वाद्य ह च्रौर (सर्वथा ए्कान्ताद टे नेसे) केवल 
विभ्ममें पड़े हुए ह--त्वके निश्वयको प्रात नदीं ठेते-- यद्‌ वड़े दी 
खद्‌ अथवा कटका विपय ह! 


१ न मांसभत्णेडोषोनमये नच मैथुने ५ 


(= समन्तभद्र-भारती का० ३७ 


ठउ्याख्य्रा-- दस कारिकाम 'दीक्ासममुक्तिमानाः? प्रद दो श्रर्थामे प्रयुक्त 
ह्या दै१। एक श्र्भमै उन मान्तिकोका ( मन्त्रवादिर्योकरा ) ग्रहण 
किया गया ह जो मन्तर-दीक्ञाकरे समकाल दी श्रपनेकौ मुक्त दग्रा समभ 
कर ग्रभिपानी चनेस्टते ह, श्रपनी दीन्ताकरो यम-नियम-रदित दाते हुए 
भी श्रनाचास्की च्तयक्रारिणी समथदीता मानते ह श्रौर इस लिये वड़से-वड़ 
श्रननाचार---दिषादिक घोर पाप--करते हए भी उसमे कोद दोष न्दी 
देखते--कदते दै “स्वमावते दी यथेच्छं प्र्रत्ति होनेके क।रण॒ वड सं-वड़ 
श्रनाचारफे मार्ग भी दोष्के कार्त नदीं रोते श्रोर इसलिये उन्हं उनर्का 
श्माचर्ण करते हुए भी प्रसिद्ध॒ जीवन्क्तकी तण कोद दोप नदीं लगता ॥ 
दूसरे श्रथमे उन मीमांसकोका ग्रहण क्ियागया. देजो कमक्रिं सयत 
उत्पन्न श्रनन्तज्ञानादिरूप मुक्तिका हाना नहीं मानते, सम-नियमादिरूप 
दीका भी नहीं मानते श्रौर स्वभावत दी जगतकरे मूत ( प्राणे ) की स्व- 
च्छुन्द-प्र्ृत्ति वतलाकर मांतमक्तण्‌, मदिरापान श्रौर यथेच्छं मेथुनसेवन- 
जैसे श्रनाचासेमे कोई दोप नदीं देखते । साथ दी, वेद-विहित पशुवधादि 
उच दजके श्रनाचार मा्गोको मी निर्दोष वतलाते टै जबकि वेदबाह्य 
ब्रहमहस्यादिको निर्दोष न वतलाकर सदोष दी घ्रोित करते दै। एेसे सव 
लोग वीर.जिनिन््रकी दृष्टि श्रथवा उनके वतलाये हुए षन्मा्गसे वाह्य र, ठीक 
त्वक निश्चयको प्राप्त न होनेके कार्ण सदोषको निर्दोप मानकर विभ्रमे 
पड़े दए द शरीर इसी लिये श्राचायंमहोदयने उनकी इन दूषित परबृत्तिर्यो- 
पर खेद व्यक्त किया हैग्रौर साथ दी यद्‌ सूचित कियादहै कि दिसादिक 
महा श्रनाचारके जो मार्गं हवे सव सदोष ई-उन्द निर्दि सिद्ध नदीं 


करिया जा सकता, चाह वे वेदादि किकी भी त्रागमविदितद्यो या श्रनागम्‌- 
विदित हौ । । 











------~ 


१ ष्दोक्तया समास्रमकाला दी्तास्मा सा चासौ मुक्तिश्च सा दीरास्ा 
मुक्तिस्तस्य मानोऽसिमानो येषां ते दीक्तासमसुक्तिमानाः । श्रवा दीषाऽसं 
यवा भवस्येवमसुक्ति मन्यमाना मीमाष्ठराः 12 --इति विद्यानन्दः 


का० ३६ युक्त्यनुशासनं ६ 


--~----------------~-------------~ 


-~-------------------~--~ 


1 
्रवृत्ति-रक्तं ¦ शम-तुि-रिक्त - 
रुपेत्य दिंसाऽभ्युदयाङ्ग-निष्डा | 
प्रवृत्तितः शाग्तिरपि प्ररूदं 
तमः प्रेषां तव सुप्रभातम्‌ ॥३८॥ 

(जो लोग शम ओर तुष्िसे रिक्त हे-कोधादिककी शान्ति श्रौर 
सन्तोप जिनके पाठ नदीं फटकते--(ज्रोर इस लिये) प्रवृत्ति-रक्त है- 
षा; मूठ, चोरी, कुशील तथा परिग्रदमे कोड प्रकारका नियम श्रथवा 
मर्यादा न रखक्रर उनम प्रकर्वरूपसे प्रटृतत श्र थवा ग्रासक्त द--उन (यज्ञ- 
वादी मीमांसक) के द्वारा, परवृत्तिको स्वयं अपनाकर, श्दिसा अभ्यु- 
दय (स्व्गादिकप्रातति) के देतुकी आधारभूत है एेसी जो मान्यतां 
प्रचलित की गद ह बह उनका वहत वडा अन्धकार है--्रलानभाव 
६ । इसी तरह (वेदविदित पशुवधादिरूम) प्रवृत्तिसे शान्ति होती है 
फेसी जो मान्यताहे बह भी (स्यादादमतसे वाह्य) दृस्योका घोर ्रन्ध- 
कार है--क्योकि प्तृत्ति रागादिकके उद्रकरूप श्रशान्तिकी जननी है न 
करि त्ररागादिरूप शान्तिकी | (ग्रतः दे वीरजिन 1) आपका मत दी ( सकल- 
ग्र्ञान-ग्रन्धकरारको दूर करने समथ दोनेसे ) सुप्रमातहूप हे, एेखा सिद 
होता ६ 1 

¢ (= ज, 
शीर्पोपहारादिभिरात्मदुःखं- 
दवान्‌ फिलाऽऽयध्य सुखाभिगरदधाः | 
सिद्धयन्ति दोषाऽपचयाऽनपेक्ता 
युक्त' च तेपां खमृपि्नं येपाम्‌ ॥३६॥ 

“जीवात्माके लिये दुःखके निमित्तभूत जो शीर्षोपहारादिक है- 
श्रपने तथा वक्रे श्रादिके सिरकी वलि चदाना, गुग्गुल धारण करना, मकर 
को भोजन कराना, पर्वतपससे गिरना उसे कव्य द--उनके द्वारा (यक्त 
मेश्वरदि) देर्वोकी श्माराधना करके ठीक वे दी लोग सिद्ध होते ई-- 


४० समन्तभद्र-मारतो का० ३६ 





0 
शरपनेको सिद्ध सममत तय घोपरित कसते दै--जो दोपे अपचय (विनाश) 
की अपेक्ञा नदी रखते- सिद होनेफे लिये राग-देपादि-बिकारोके दुर 
करनेकी जिन्हं पर्वा नदीं दै--च्रौर युखामिगरद्ध द--काम-खलादिॐ 
लोलुपी दै !! श्नौर यह (सिद्धिकी मान्यतारूप प्ररुट श्रन्धकरार) उरन्दीके 
युक्त है जिनके दे वीरजिन ! श्राप ऋषि-गुरु नहीं दै !-्रत्‌ 
इत प्रकरी धेर ्रन्नानताको लिये दए शरन्धेरगर्द उन्दी मिष्याद्टियोके यहा 
चलती १ जो श्राप जते वीतदोप-तरवजञ-स्वामीके उपासक नदीं है 1 (फलतः) 
जो शुद्धि श्नोर शकितिकी पराकाष्ठको पर्वे हृए श्राप-जेसे दैवके उपाएक 
है--श्रापको श्रपना गुरू-नेता सनते दै-( श्रौर इसलिये ) जो हिषादि- 
कते विर्तचितत है, दथा-दम-र्वाग-समाधिकी तलस्ताको लि हए श्रापके 
श्रदवितीय शासन (मत) को प्रात दै श्रोर नय-प्रमाण॒-दारा विनिश्चित परमः 
करी एवं यथावस्थित जीवादि-तसवा्ौकी प्रतिपत्तिमे कुशलमना दै, उन 
सम्पण्दयोके इस प्रकरारकी मिथ्या-मान्यतारूप श्रन्धेर्दी ( प्ररूढतमता ) 
नदी बनती; क्योकि प्रमादसे अथवा श्रशक्किके कार्ण कीं हिंघादिककी 
श्माचस्ण करते हुए भी उसमे उनके मिध्या-ग्रमिनिवेशरूप पाशके लिये 
श्रवकाश नदी दोता--वे उसे श्रपनी सिद्धि श्रथवा श्रात्ममलाईका हेना 
नहीं मानते ।' । । 

[यर तक्के इस युक््यनुशासन स्तोत्रम शुद्ध श्रोर शक्छिकी परका्ट- 
को प्राप्त हए वीरजिनेन्द्रके श्रनेकान्तात्मकर स्याद्वादमत (शास्तन) को पूर्णतः 
निदोष चनौर ्रद्धितीय निशित किया गया है श्रौर उसे वाह्य जो सवेथा 
एकान्तके ब्राग्रह्को लिये हुए मिध्यामतोका समूह है उस सवका सं पते 
निराकरण किया गथा दै, यद वात सदूवुद्धिशालि्योको मले प्रकार समभ 
त्ेनी चादिये १] । 


9 स्तोत्रे युक्यनुशासने जिनपतेर्वीरस्य निःशोषतः 
संमरा्स्य विदयद्धि-रक्ति-पद्वीं काष्ठा परामाध्िताम्‌ । 
निर्णतिं मतमद्धितीय-ममलं संेपतोऽपातं । 


तद्वाद्य वितथं मतं च सकलं सद्धीधनेचु ध्यताम्‌ ||--द्रति विचयानन्द्‌ः 
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समान्य-निष्ठा बिषिधा षिशेषाः 
क विशे [अ 
पदं ॒विरेषान्तर-परपाति । 
अन्तर्विशेषान्त-वर त्तितोऽन्यत्‌- 
= ् @ ऋ 
समानम नयते विन्चषम्र्‌ ४०] 

(७ वी कारिकामे व्यमेद्-मेदात्मकमर्ध॑तंः उस वाश्के द्वारा वह 
पतलाया गवा है कि वीरशाघनमे वस्तुत्वको सामान्यु-विशोषात्मक्न माना 
गाद, तव वड्‌ प्रश्न वैदादयताह करि जो विशेष षवे सामान्ये निष्ट 
( परिसमाप्त ) दै या सामान्य विशेम निष्ठ है श्रभवा तामान्य श्नौर्‌ विशेष 
रोने परस्परे निष्ठ है १ इका उत्तर इतना ह है कि ) जो विविध 
बिगोप ह वे सव सामान्यनिप् है--ग्रथात्‌ ए ्वयमे रहने षन्ि करम- 
भावी शरोर सहभावे भेद-पेदक्रो लिये हए जो परिखन्द श्रौर्‌ ्रपरिखन्द- 
ल्प नाना प्रकारके पर्याय ° है वे सव ए% दरव्यनिषर होनेते ऊर्ष्वता-सामान्य रमे 
परिसमाप्त दँ | श्रौर दतलिये विषो निष्ट सामन्य नहीं दै; क्योकि 
तेव किती विशेष (पर्याय) के श्रभाव होनेपर सामान्य (द्रव्य) के भी स्रभाव 
भा परम अयिगा, जे प्रत्यद्विरुदध दै--किसी भी विशेधके न्ट दोनेपर 





१. ऋममावी पयय परिस्पन्दरूप द; जैसे उत्ते पणादिक । सद्भावो 
पयीये अपरिस्पन्दूास्मक ह श्रोर वे साधारण, साधारणाऽसाघारण 
च्रौर श्रसाधःरणक मेदे तीन प्रकार हें । सत्व-रसेयत्वादिक साधा- 
रणधमं रहै, दभ्यस्व-जीवस्वादिक घाधारणाऽसाधारण धमं है श्रौर 
षे श्र्थं पर्याये ग्रघठाधारण है जो द्रव्य-ढृस्यके प्रति प्रभिधमान 
भ्र प्रदिनियत्त ह ! 

२, सामान्य दो प्रक्नारकछा होता -- एक उध्वंतापतामान्य दूसरा तियस्‌- 
सामान्य । क्रमभावी पर्यायो एकत्वान्दयजानके दारा आष्यजो द्रध्य 
ह षह उध्वंतासामान्य है श्रौर नानां द्रष्यों तया पयो्योमें साटस्यन्तानके 


द्वा {्माद्यजो स्रदशपरिणाम है वहं तियेक्‌ स्रामल्यहं 


^ + ~~~ ~ 4 -~^~~ ~~~“ ~~“ ~ ~ --------~^~~-~-~~^“^ 


असुक्त-तुल्यं यदनेवकारं 
व्याव्रत्यमावान्नियम-दयेऽपि । 
पयाय-भावरेऽन्यतरप्रयोग- 
स्तःसर्वमन्यच्युतमात्म-दीनम्‌ ॥४२॥ 


“जो पद्‌ एनकारसे रहित है वह अनुक्ततुल्य है--न कद एके 
समान दहै--क्योकि उससे ८ कतृ -क्रिया-विपयक ) नियम-दयके इष्ट 
होनेपर भी व्याृत्तिका अभाव होता है-निश्वयपूवक को एक वात 
न कहे जानेसे प्रतिपक्लकी निवन नदी वन तसकती-तथा ( व्यावुत्तिका 
छ्रभाव होने श्रथवाप्रतिपक्तकी निवृत्ति न है सकनेसे ) पदो परस्पर 
प्यायभाव ठदहरता हे, पयीयभावके होनेपर परस्पर प्रतियोगी पदोमे- 
से भी चाहे जिस पदका कोड प्रयोग कर सकता ह मरौर चाह 
जिस पदक प्रयोग होनेपर संपूएे अभिधेयमूत वस्तुजातं अन्यसे 
च्धुत --प्रतियोगीसे रदित--दोजता है श्मौरजो भ्रतियोगीसे रदित 
हेवा दै वह आत्मदीन होता है--्रपने स्वसूपका प्रतिष्ठापक नहीं 
से सकता ! इष तरद मी पदा्थकी हानि ठद्रती ई ।? 
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यदेवकारोपदितं पदं तद्‌- 
च्सवार्थ॑तः स्वाथंमवच्छिनत्ति । 
पर्याय-घामान्य-विभोप-सयं 
पदार्थहानिश्र ितेथिषत्स्यात्‌ ॥४१॥ 


(जो पद्‌ एवक्रारसे उपटित दै-स्रवधाररार्थकं “एवः नामक 
निपतते विशिष्ट है, जेते (जीव एवः (जीव दी)--चट्‌ अस्वाथंसे स्वार्थं 
को ( ग्रजीवतवसे जीवत्वकनो ) [ जसे ] अलग करता है तरस्वाय 
( ग्रजीवस्व ) का व्यवच्छेदकं ईै--[ वैरे ] सव ॒स्वाथपयीयों (सुल- 
क्ानादिक), सव स्वार्थसासान्यों (दरव्यत्व-चेतनघादि) ओर सव स्वार्थ 
विशेपो ( श्रमिधानाऽविपवमूत ग्रनन्त श्र्थपर्ववो ) सभीको अलग 
करता हे--उन सवका भी व्यच्छदक दै; श्रन्यथा उस एक पदे ही 
उनक्न भी बोघ होना चादिये; उनके लिये श्रलग-श्रलग पदौका प्रयोग 
(जसे खीर, ज्ानी ह, द्रव्य हू, चेतन इत्यादि) व्यर्थं ठ्‌ 
सता ई-श्मौर इससे (उन क्रमभावी धमं -पर्यायो, सहमावी घमो- 
सामन्यो तथा श्रनभिधेय धमेो-त्रनन्त श्रथ-पयायोका व्यवच्छेद ग्रभाव- 
दोनेपर ) पदार्थकी (जीवपदके श्रभियेवल्प जीवत्वकी ) भी हानि उसी 
प्रकार ठरती है जिस प्रकारक विरोधी ( श्रजीवघ्व ) की हानि 
दोतीहे--क्योकि स्वपर्यायो श्रादिके ग्रभावमे जीवादि कोई भी श्रलग वस्तु 
संमव नदीं ह्यो सकती ।' 


न (न 


( चदि यह कदा जाव करि एवकरार्से विशिष्ट "जीवः पद श्रपने प्रतियोगी 
शग्रजीवः पद्करा दी व्यवच्छेदक दता है--्रप्रतियोगी स्वपर्यायो, सामान्यो 
तया व्रिशेपोका नदी; करेकरि वे ्रधरसतुत-श्रविवक्तिति दोति ई, तो एेखा 
कटना एकरान्तवादिवेकि लिवे ठीक नी है; क्योकि इससे स्याद्वाद (व्रनेका- 
न्तवाद्‌ ) क ग्रनुप्रवेशका प्रसंग श्राता दै, श्रौर उससे उनके एकान्त सिद्धा- 
न्तकी दानि उदरती ६ । >) 


~~~ ++. ~~~~~~--~^~ ~~~“ ^-^ ~ 


॥ 
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श्रसुक्त-तुल्यं यदनेवकारं 
व्यात्रस्यमावान्नियम-दयेऽपि । 
पर्याय-मावेऽन्पतरप्रयोग- 
स्तत्पर्ममन्यच्युतमार्म-दीनम्‌ ॥४२॥ 


'जो पद एवकारसे रहित है बह अनुक्तत॒ल्य है -न कदे दए 
समान दे- कर्यो कि उससे ( कव -क्रिया-विपयक ) नियम-द्यके ईष्ट 
होनेपर भी व्यावृच्तिका अमाव होता है--निश्वयपूंक कोई एक वात 
न के जेते प्रतिपकी निवनि नदीं वन सकती--तथा ( व्यावृत्तका 
ग्रभाव होते श्रथवा ग्रतिपक्तकी निवृत्ति न हो सकनेसे ) परदोमिं परस्पर 
पर्यायमाब ठहरता है, पयौयमावके होनेपर परस्पर प्रतियोगी पदमे. 
सेमी चादेजिस पदक्रा को$ प्रयोग कर सकता द यर चाहे 
जिस पदका प्रयोग होनेपर संपू अभिधेयभूत वस्तुजात्‌ अन्यसे 
चुत - प्रतियोगीति रदित--दोजाता है रौर जो प्रतियोगीसे रहित 
होता हे वह आत्मदीन होता दै--्रपने स्वरूपकरा प्रतिष्ठापक नी 
हो सकता । इस तरह भी पदाथ॑की हनि टदहस्ती है ।' 


स्याख्या--उदाहस्णके तौसपर श्रस्ति जीवः इस वाक्यम ग्रसति 
शरोर "जीवः" ये दोनो पद एवकाससे रदित दै । “ग्रस्तिः पदे साथ श्रवा 
रणार्थक "टव शब्दके न होनेसे नास्तिस्वका व्यवच्छेद न्दी वनता शरीर 
नास्तिघ्वका व्यवच्छेद न वन सकनेसे ग्रसति पदके दवाय नास्ति्वका भी 
प्रतिपादन होता रै, रौर इ लिये श्रस्तिः पदके प्रयोगमे कोई विशेपता 
न रहनेते बह तनुक्तुल्य हदोजाता दै । दसी तरह (जीवः पदके साथ (एवः 
शन्दका प्रयोग न केनेमे ्रजीवत्वका व्यवच्छेद नहीं वनता श्रौर श्रजीव- 
लका व्यवच्छेद न वन सकनेसे "जीवः पदक दास ग्रजीवस्वकरा भी प्रति- 
पादन दोता दै, ग्रोर इस लिये (जीवः पदक प्रयोगे कोई विशेषता न 


¦ रदनेसे वह्‌ श्रनुक्ततुल्य दोजात्त दै । ग्रौर इस तरद्‌ 'प्रस्तिः पदक दारा 
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न्तिवका पी श्रौर 'नास्तिः पदके द्वाया श्रस्तिखकरा भी परत्तिपादन दोनेते तथा 
जीवः पदके द्वारा ग्रीव ग्रर्थका भी श्र श्रजीवः पदके द्वास जीव श्र्थ- 
का भी प्रत्तिषादन नेते श्रस्ति-नास्ति पदमे तथा जीव-द्रजीत पदभ घट- 
क्ट ( कुम्भ) शब्दोी तर्द परर पर्यायभाव ठहरा दै । पयायमाव 
दोनेषर परर प्रतियोगी पदमे मी सभी मानवे दवाय, घट-कुट शब्दो - 
को तद, चाहे जिष्ठकरा प्रयोग क्रिया जा सक्ता है श्रो चाहे जिसका 
धयोग हेनेषर्‌ पूणः त्मिपेवमूत वस्तुजात, ग्रन्य से (परियो गीषे) च्युत 
(रदित) दोना दै--ग्र्थात्‌ ग्रस्तिव्व नास्तिव्वते सर्वथा रदित दोजाता है 
ग्र इससे सतताऽदवौतका प्रषङ्ग श्रता है। नास्तिका सर्वथा श्माव 
नर्‌ चत्ताऽद्र त श्रत्महीन उदरा है; कर्ोकरि पररूपके त्वागके रभाव 
स्वह्प-ग्रहणकी उपपत्ति नदं वन सकरती--तररमे ग्रघटर्पके व्याम विना 
यरपने स्वर्थकी प्रतिष्टा नदीं वन सकती । इती तरद्‌ नास्तित्वके सर्वथा 
श्रस्तल्वरहित दोनेपर शन्यवादका प्रसङ्ग श्राता रै श्रोर्‌ श्रभाव भावके 
विना वन नदीं सक्रता, इससे शल्य भी श्रात्महीन दही हेजाता है ¡ शन्यक्ा 
खह्पत्र भी श्रभाव द्येनेपर उसके परर्पकरा स्या श्रसंमव है-- जैसे परकर 
स्वल्प-अदणकरे अभावमे शाश्वत श्रपररूपकरे व्यागक्रा ्रमव है| क्योकि 
वस्तुका वुल स्वरूपके ग्रहण शरोर परदूगके सयागकी व्यवस्थापर ही निर्भर 
६ । वस्तु दी पर्‌ द्रव्य-लेच-काल-भावकरी श्रये त्रवस्तु दोजाती ६१ | सकल 
सवर्पस शन जुदी कोड श्रवस संमव दही नहीं दै) च्रतः कोई मो वस्तु 
ना श्रपनी प्रतिप्षभूत श्रवस्तुपते वर्जित है बह श्रपने श्रात्मस्वरूपको प्रा 
न्ष हेदी | 


विरोधि चाऽमेयविकेष-मावात्‌ 
तद्योतनः स्यादूरुणतो निपातः 
विपाघ-एनिथ तथाऽङ्माक- 
दवाच्यता भायस्-लोप-हैतुः ॥ ४२ 


४ “वसत्वेवाऽवस्तुता याति प्रक्रियाया विपयंयाद्‌ 1 देवागम ५८ 


५६ समन्तभद्र-भारती का० र्‌ 
ध्यदि (सत्तादौ तवादिररो ग्रथवा स्रया शूल्यवदिर्मेक्त मान्यतानुपार 
सवथा ग्रमेदका श्रवलम्बन लेकर) यहु कहा जाय कि पद--श्रस्ति या 
नस्ति-( पने प्रतियोगी पद्के साय सवया) श्रभरेदी है--श्रौर इसलिये 
एक पदक ग्रभिघेय श्रपने प्रतियोगी पदक ग्रमिधेयपे च्युत न होनेके कारण 
वह्‌ त्रासमदीन नदीं है--तो यह्‌ कथन बियेधी है अथवा इससे उस 
पदका असिधेय अल्महीन दी नहीं, किन्तु विधी भी दोजाता है; 
क्योकि किसी भी विभरेषका-भेदका--तव असितस्व बनता दी नहीं । 
उयाख्या--उदादरणएके तीरपर, जो सत्ताऽद्रौ त (भावेकान्त) वादी 
यह कदता दै क्रि शश्रस्तिः पदका त्रमिधेय ग्रस्तित्व (नास्ति पदके त्रमि- 
धेय नास्तित्वसे सर्वथा श्रमेदी (गरभिन्न) है उसके मतमे पदो तथा अभि. 
घेयोका परस्पर विरोध भेदका कर्ता है; क्योकि सत्ताऽदधौत मतम समपूं 
विशेरो-भेर्दोका त्रमाव दने श्रमिधान श्रोर्‌ च्रमिधेयका विरोध है-- 
दोन घटित नदीं होसकरते, दोना स्वीकार करनेपर श्रद्रौ तता नष्ट होती हे 
श्रौर उससे सिद्धान्त-विसेध घटित होता है | इपर यदि यह कदा जाय 
कि ्प्रनादिद्रवि्यक्रे वशसे भेदका सद्भाव है इक्षसे दोप नही तो पह 
कहना भी ठीक नदीं, क्योक्रि विद्या-ग्रवि्ा मेद भी तव वनते नदीं । उन 
यदि माना जायगा तो दैतताक्रा प्रसङ्ग श्रार्गा श्रौर उससे सत्ताऽदरत 
सिद्धान्ती हनि होगी - वह्‌ नदीं वन सकेगा । श्रवा श्रस्तितवते नास्ति- 
स्व श्रमेदी है यद्‌ कथन केवल श्रात्महीन दी नहीं किन्तु विरोधीभीरै 
(रेषा चः शब्दके प्रयोगसे जाना जाता है); क्योकि जव भेदका स्वा 
श्रभाव है तव श्रस्तित्व श्रौर नास्तित्व मेदोका भी श्नभावदै। जो मनुष्य 
कता है कि यह इससे श्रमेदी है" उसने उन दोनोका कथेचित्‌ भेद मान 
लिया, श्रन्यथा वह्‌ वचन वन नदी सकता; क्योकि कथंचित्‌. (किपी प्रकारते) 
भी मेदीके न होनेपर मेदीका प्रतिप ध--श्रमेदी कहना-- विरुद्ध पड़ता 
हैके मेदीदी नदीं तोश्रमेदी (नमेदी) का व्यवहार भी कसे वन 
सकता है ? नदीं बन सकता | 
यदि. यद्‌ का जाय करि शब्द्मेद तथा विकल्पमेदके कार्ण मेदी होने. 
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द उसकी प्रतिपेधमे प्रवृत्ति नदीं हाती । साथ ही, वह सस्यात्‌ पद्‌ 
विपक्तभूत धमकी सन्धि-संयोजनास्वरूप होता है-उसकरे रहते 
दानो धर्मम विध नहीं रहता; क्योकि दोनोमे अङ्गपना है श्रौर 
स्यासपद उन दोना अङ्गोको जोड़ने वाला हे ।' 

"सर्वथा अ्रवक्तव्यता ( युक्त नदीं ई; क्योकि वह ) श्रायस-मोत्त 
अथवा आ्र्महितके लोपकी कारण है -- क्योकि उपेय श्रौर उपायके 
यचन-विना उनक्रा उपदेश नहीं बनता, उपदेशके विना श्रायसके उपाय 
का--मोकतमार्मका--ग्रतुष्ठान नदीं वन सकता श्रौर उपाय (मागं) का 
अ्रनुष्ठान न बन सकनेपर उपेयरूप श्रायस (मोत्त्‌) की उपलब्धि नहीं होती । 
इत तरह श्रवक्तव्यता श्रायसके लोपकी देतु ठहरती दै । ग्रतः स्याक्तार 
ल्त एवकारते युक्त पद दी ग्र्थवान्‌ दै ठेता प्रतिपादन करना चािए 
यही तातयास्मक श्रथ दै । 

(दइसतस्द तो सस्यात्‌? शब्दके सर्वर प्रयोगका प्रसङ्ग श्राता दै, तव्‌ 
उसका पद-पदके प्रति च्रप्रयोग शाम श्रोर लोक्रमै किंस कारणसे प्रतीत 
होता है १ इस शङ्काका समाधान इस प्रकार है-) 


तथा प्रतिज्ञाऽऽशयतोऽप्रयोगः 

ष [+ 93 
सामथ्ये घा प्रतिपेधयुक्तिः | 
इति त्वदीया जिननाग ! दिः 
पराऽप्रष्या परधपिणी च ॥४४।॥ 

(शाल श्रौर लोकमे (स्थात्‌ निपाता) जो अप्रयोग है--दरणक 
पदके साथ स्यात्‌ शब्दका प्रयोग न॒दी पाया जाता-उसका कारण उस 
प्रकारका -स्यालरदात्मक - प्रयोग - प्रकारका--प्रतिज्ञाशाय ह~ प्रतिमे 
प्रतिपादन करनेवालिका ग्रमिघ्राय सन्निहित है [--जते शास्म 'सम्बग्दरशन- 
जानचारित्राणि मेन्हमागः' इत्यादि वाक्ेमि क्दीपर भी श्यात्‌" या एवः 


1 


० ४५ यक्तनुशासन ५६ 
शब्दका प्रयोग नदीं ६ परन्तु शाख्कारोके द्वाय श्रप्रयुक्त होते हुए भी वह्‌ 
जना जाता है; स्योकि उनके वैसे प्रतिक्ाशयक्रा तदृमाव ई | अ्रथवा 
(सयाद्ादिवेक) प्रतिपेधक्ती ~ पर्वया एकान्ते व्यवच्छदकी-- युक्ति 
सामध्यसे दी घटित दौजाती है--्योकि “स्यात्‌ पदक ग्राश्रय लिये 
विना कोई भी याद्यादी नहीं बनता श्रौरन स्या्तासके प्रयोग चिना ग्रनेकान्त- 
शी सिद्धि दी घटित हेती ह; जसे कि एवकारे प्रयोग विना भ्यक्‌ एका- 
न्तकौ सिदध नहीं होती । ग्रतः व्याह्मादो हाना दी दक वात्कौ सूचित क्ता 
दै कि उसका श्राशय प्रतिपदे एाथ प््वात्‌ः शब्दके प्रयोयकरा है, भले ई 
उसके दवारा प्रयुक्त हुए धतिपद्के साथमे स्यात्‌ शब्द लगा दृश्रान हा 
यह उसमे पद्-प्रयोगको साम्य है । 

( इसके सिवाय; ^सद्रैव सै को नेच्छेत्‌ स्वस्यादिनवुषटयात्‌ इस 
प्रकारके वाक्वमे स्वात्‌? पदक श्रप्रयोग दै, ेषः नहीं समभना चाहिये 
सवाक (स्वस्थादि चतुष्टयात्‌! इस वचनसे स्या्कारके व्र्थकी उसी प्रकार 
तपतत होती दै जित प्रकार कि 4कयञित्त सुदेवः इस वाक्ये "कथ- 
चित्‌, वचनत स्यालदन्ना प्रवोग जाना जाता} ट्सी प्रक्र तोके 

: रः व्रानयः ( द्म लाश्रो ) इवदि वक्वो मे जा स्यातः गष्दका श्र्र- 
बरोग ी परतनाशयफो लेकर तिद दै । ) 

जननाय {--लिनेमि श्रेष्र श्रीवीर भगवन्‌ ! श्ाक्री 

( नागष्ितम श्रनेकान्त ) दृष्टि दसरके--सर्मथा एका न्तवाद्रियेकि दारा 

ग्रपरदृप्व इ--श्रवाधितविधयां ट--श्रौर्‌ साय दी परधरपिसी मा ६-- दसय 

भावृकान्तादि-वादिर्याकी च्श्ी धर्मया (तिमत) करनवाली दै--उनके 
एवथा एकन्तल्यतते मान्य भिन्त वाघा पटुचानतव्राली दे 

विविानपथोऽनमिलाप्यता च 

त्रशच्तिद्धिश्‌ एथ एव | 

त्रया विकल्पास्त्च सुपधाऽमी 


स्पाच्छन्द-न्‌याः मुकत्तऽरथ सद्‌ ।2५॥। 
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स्यात्‌ (शब्द्‌) भी गुण चौर मुख्य स्वभावोके द्वारा कल्पित 
क्रिये हृए एकान्तोको लिये ए होता दै- नवके श्रदिशते । ग्र्थात्‌ 
शुद्ध द्रव्यार्भिकनयकी प्रधानताते श्रस्तिख-एकरान्त मुख्य है, रोप नास्ति 
व्वादि-एकान्त गौण ६; क्योकि प्रथानमावते वे विव्तित नदीं देते श्रौर न 
उनका निसकस्स दी किया जाता दै} इसके सिवाय, पेखा श्रत्िस्व सचेते 
सीगक्री तस्ट्‌ श्र्म्भव ३ जो नास्तित्यादि धर्मोकी श्रपेक्ता नरी स्खता। 
ध्यात्‌" शब्द प्रधान तथा गौणस्थते दी उनक्रा ग्रोतन करता ई--लिस 
पद्‌ श्रथ्रवा धर्मे साय वह प्रयुक्त टोतादै उते प्रषान श्रौर शेप पदा- 
न्तरे श्रधवा धर्मेति मौ वतलाता दे, यद उसकी शक्ति द| व्यवहार 
नयक श्रदिश ( प्राधान्य ) से नास्तिलादि-एकान्त मुख्य दं॒ग्रौर ्रस्तिव- 
एकन्त नगौ ई; क्योकि प्रधानरूपसते वद्‌ तव॒ विवक्तित नदीं दता 
शरोर न उशक्रा निराकरण दी किया जाता ६, श्रस्तिघ्वका सर्वथा 
निरकर्ण करनेपर नास्तिव्याद्धि धर्म वनते भी नही; जते 
कद्व येम । नास्ति्यादवि धमकर दाय श्रपेत्तमान जो वस्तुका 
ग्रस्तितव धम ६ वह्‌ 'स्यात्‌ः शब्दके हाय च्ोतन क्रिया जातादहै। इस 
तरद्‌ (स्यात्‌! नामका निपात प्रधान श्रौर गौएस्पते जो कल्यना कस्तां ६ 
वद्‌ गुदर. (सपेनन) नवके श्रद्शस्थ सम्यक्‌ एकान्ते करता दै, श्रन्वथा 
नक्ष-कयोंकि ह यथोपाधि--विगेषरानुतरार--विभोपका--वम-भद 


श्रवा घमान्तफा--्योदकंः दोता है, जिनका वस्तुमे सद्धाव पाया 
जाताद्‌ | 
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इसीसे सकललूप तस्व प्रमाणक्रा विषय है| क मी दै--(तकलादेशः 
प्रमाणाधीनः, विकलादेशो नयाघीनः ॥ 


“रौर वह तत्व दो प्रकारसे व्यवस्थित दै--एक मवाथेवान्‌ 
दोनेसे द्रध्यरूप, जिसे सदृद्रव्य तथा विधि मी कहते है, श्मौर दूस 
ठ्यवहारवान्‌ होनेसे पर्यायरूप, जिते श्रसदद्रव्य, गुण तथा प्रतिपेध भी 
कते दै । इनसे भिन्न उसका दूसरा कोई धकार नदीं है, जो कुलु है वद 

व डइन्दींदो भेदके श्रन्तमूतदहे। 


न द्रव्य-पर्याय-पथग्‌-त्यवस्था 
देयारम्यमेकाऽपणया विरुद्रम्‌ । 
धर्मी च ध्मश्च मिथस्िधेमो 

न सर्वथा तेऽभिमतौ विरुद्धो ॥४७॥ 


सवं द्रग्यक्री (दव्यमेवः इस द्रव्यमात्रासक॒एकान्तकी) कोड 
व्यवस्था नदीं वनती-क्योकि सम्पूणं प्यायसे रदित द्रव्यमात्रतस्व 
प्रमाणक विषय नहीं है - प्रव्यक्लादि किती भी प्रमाणसे वह सिद्ध नहीं 
होता ग्रथवा जाना नहीं जासकता; न सवेथा पर्यायक्ती (पर्यायः एव--एक 
मात्र प्रयाय दी--इस एकान्त सिद्धान्तकी) कोड व्यवस्था वनती है - क्योकि 
द्रव्य एकान्तकी तरह द्रग्यसे रहित प्यीयमात्र तत्व मी किसी प्रमाणका 
विषय नहीं है; ओर न सर्वथा प्रथग्मूत--परसखरनिसेक्च-द्रव्य-प योय 
(दोनो) की दी कोई उ्यवस्था वनती हे-- क्योकि उसमे मी प्रमाणाभाव 
की दष्टिसे कोड विशेष नहीं है; वद्‌ भी सकल प्रमाणक श्रगोचर दै । 


(दद्रव्यमात्रकी, पयौयमात्रकी तथा प्रथग्भूतद्रव्य-पर्यायमा्की व्यवस्था 
न वन सकनेसे ) यदि सवथा दवयात्मक़ एक तच्छ माना जाय तो यह 
स्था द्वैयात्म्य एककी अपणाके साथ विरुद्ध पड़ता है--सर्वंथा 
एकस्यके साथ दयारमकता वनती दी नी--क्योकि जो द्रव्यकी प्रतीतिर्का 
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हेत्‌ दै श्नौर जे पायरी प्रतीतिका निमित्त देवरे दोनो यदि परघसमं मिना 
तमा ३ त कैसे तदार्मक़ एक त्व व्यवस्थित दोता दै १ नदीं देता; क्योकि 
प्रभिन्न भित्तासाश्ोके खाय एलका विसेध दै । जव चे दोनो श्रातं 
एते ग्रभि द तव भी एक दी श्रवस्थित देता ट; योवः सवभा कते 
ग्रभिन्न उन दोनेकरे एकत्यकी सिद्धि दती है, न कि दैयासम्य (दयारकता) 
की, जोकि एकत्वे विष्ट. द| कौन येता श्ममूद्‌ (समभदार) ६जो 
प्माणको श्रद्धीकार करता दा सर्वथा एके व्नुके दो भिन्न ग्रासमर््रोकी 
त्रप॑णा--विवक्ता करे !--मूट्े सिवाय दूता कोद भी नही कर सकता । 
ग्रतः द्वयात्पक्र तव सवथा एक्राप॑साके- -एक तस्वकी मान्यताके--साध 
विश ही है, ठेवा मानना चाद्ये }' 

(विन्त ह वीर जिन !) आपके मतम --सयाद्रादशासनभे--ये धमी 
(भ्व) चनौर धरम (पर्याय) दोनों श्रसर्ैारूपसे तीन प्रकार--मिन, 
ग्रभि् तथा भिन्राऽमि्न--माने गये है चओरौर (दसलिये) सवभा विरुद्ध 
नदीं है ।--वरयोकि र्वयारूपते तीन रकार मनि नानेषर्‌ भी ये प्रत्यन्ञादि 
प्रमासुति विस उहसते दै शौर विसुदरपमे त्रपो श्रमिमत नहीं ईं | ग्रतः 
स्यासदात्मक वाक्य न तो धर्ममाचका प्रतिपादन करता दै, न ध्मीमाजक्ा, न 
धरधर दनक सर्वथा श्रभिन्न प्रतिपादन करता दै, न स्वधा भिन्नत्रोर 
न दर्वा भित्राऽमिन्न । कोक्रिये सव प्रतीतिके विष दं । शरोर इषस 
रध्य -स्कान्तक्ती, परवध-एकन्तकरी तथा परस्परनि सत्त ध्रग्भूत द्रव्य-पयीय- 
एकानन ग्यवघ्याके न वन सकरनेका समर्थन होता है । द्रभ्यादिके सवथा 
एकान्ते युक्यनुश्वासन घटित नदीं होता ।' 


द्टाऽऽगमास्यामविरदमथै- 

प्रूपणं युकस्यनुशासनं ते । 
प्रतिक्षणं स्थित्युदय-व्ययात्म- 
तच्च-व्यवस्थं सदिदहाऽ्थ॑रुपम्‌ ॥४८॥ 
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श्रस्यत्त रौर आगससे अविरोधरूप--ग्रवाधित-विपयस्वरूप-- 
अथका जो अर्थसे प्रूपण दै--ग्रन्यथातुपपय्येकरलक्तण साधनरूष 
रथे साध्यरूपं श्रर्थका प्रतिपादन है--उसे युक्तयनुशासन--युक्त- 
वचन--कते ह खौर वदी (दे वीर भगवान्‌ ! ) ्ापको अभि. 
मत है| 

८ यँ श्रापके ही मतानुसार युक्तयनुशासनका एक उदाहस्ण दिया 
जाता ह श्रौर वद वद दै कि) च्र्थका रूप प्रतिक्ञण ( ्रस्येक समय म) 
स्थिति ( प्रौव्य ) उद्य ( उघ्वाद ) ओर्‌ व्यय ( नाश ) रूप तत्व- 
ठ्यवध्थाको लिये हुए है; क्योकि वह्‌ सत्‌ ह । 





८ इस युक्तयनुशान मे जो पक है वह परघ्यच्के विरुद नहीं दै; क्ो- 
, कि चर्थकरा प्रौव्योष्पादग्ययारमकर रूप जित प्रकार ब्राह्म घ्द्मदिकं पदाेमिं 
श्रनुभव क्रियाजाता दहै उसी तरह च्रात्मादि श्राभ्यन्तर पदार्थ मी 
उसका साक्तात्‌ श्रनुभव होता है। उस्पादमात्र तथा व्ययमाच्रकी तरद 
स्थितिमात्रका- सवथा शरौव्यका-- सर्वत्र श्रथवा कहीं भी साक्ञा्कार नही 
होता | श्रौर श्रर्थके इस धरोव्योखादस्ययात्मक रूपका श्नुभव, वाधक 
प्रमाणका श्रभाव सुनिश्चित होनेसे, ्रनुपपन्न नदीं है--उपपन्न है; क्योकि 
कालान्तरमे ्रोग्बोखादव्ययका दर्शन टौनेसे उसकी प्रतीति सिद्ध होती है; 
श्नन्यथा खर-चिप्राणादिकी त्द्‌ एक वार मी उसका योग नहीं वनता |` 
ग्रतः प्रत्यत्त-वियेध नहीं है। श्रागम-विरोध भी इस युक्तयत॒शा्षनके 
साथ घटित नदीं दहो सकता; क्योकि “उत्वादव्यय-घोव्य-युक्तः सत्‌" यद्‌ 
परमागमवचन प्रसिद्ध है-षवथा एकान्तरूप श्रागम दृष्ट ( प्रत्यच्त ) तथा 
इष्ट ( श्रनुमान ) के विरुद अर्भका श्रभिधायी टोनेसे ठग-पुसयके क्चनकी 
तरह प्रसिद्ध. श्रथवा प्रमाण नहीं है । श्रौर इसलिये पत्त निर्दोष दै । इसी 
तरह सतूरूप साधन मी श्रसिद्धादि दोसे रदित है । श्रतः श्चर्थका रूप 
प्रतिक्तण भरोव्योत्ादन्ययात्पक है सत्‌ होनेसे, यद्‌ युक्तयनुशाक्षनका 
उदाद्र्ण समीचीन है । ) 
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(इषतरट्‌ तो यद्‌ पलित द्ुश्राकि एक दी वस्तु नाना-त्वभावक्ता 
प्राप्त दैजो कि विरद ई! तव उसदी सिद्धि कैसे दती ई १ दका स्वएी- 
करण इस प्रकार ईै-) 


नानार्मतामप्रजहत्तदेक- 
मेकाटमतामप्रनहस्च नाना | 
अद्धाङ्धि-मावात्तव बस्तु तयत्‌ 
करमेण बाग्वाच्यमनन्तरूपम्‌ ॥४६॥ 


( दे वीर जिन! ) आपके. शासनम जो ( जीवादि ) वस्तु एक 
है ( सखस्य एकत-परतवभिज्ञानक्ा विषय दोनेते ) वद्‌ ( तमीचीन नाना, 
ञानका विपय होनेते ) नानात्मता ( ग्रनेकल्पता) का त्याग न करती. 
हुई दी वस्तुतक्तवको प्राप्न होती है-जो नानात्मताका स्याग करती है 
वद्‌ वस्तु दी नदी; जसे दूरोकर द्वारा परिकलित ब्रहम्रत श्रादि | ( इसी 
तरद्‌ >) जो वस्तु ( श्रवाधित नानाज्ञानका विपव होने ) नाना्मकं 
प्रसिद्ध है वह्‌ एात्मताको न दोड्ती इद दी श्रापके मतमे बस्तु- 
खरूपसे अभिमत है--श्रन्यथा उखके वस्तुत नदी वनता; जैसेकि 
दृसरोके द्वारा श्रमिमत निरन्वय नानाक्षणरूप वस्तु । ग्रतः .जीवादिषदाथे- 
मृद्‌ परर एक-दूरेका व्याग न करतेते एक-प्रनेक-स्वभावरूप द; क्यो- 
कि वस्तुत्यकी श्नन्यथा उपपत्ति बनती दी नर्दः यह युकूथनुशासन ई । 

"( इस प्रकारकी वस्तु वचनकरे दारा कैसे कदी जा सकती ₹ै १ रेसी 
शङ्खा नदीं करनी चादि; क्योकि ) बस्तु जो अनन्तरूप है चह अङ्- 
शङ्गीभावके कारणए--गुणए-मुख्यकी विवक्ताको. लेकर--क्रमसे वचत- 
गोचर है--वुगपत्‌ नदीं, युगपत्‌ ( एक खाय ) एक. र्पसे श्रौर श्रनेक- 
स्पते, वस्तु वचनके द्वासं कदी ही. नदीं जाती; क्योकि वैसी वाणीका 
श्रषंमव दै--वचनमे वैसी शक्ति दी नदींदहै | श्रौर इस तरह क्रमते. 
परवततंमान वचन व्ुरूप--सत्य---दहोत्ता है उसके श्रसत्यत्वकरा प्रसदः, नदीं 
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श्रता; क्योकि उसकी श्रपने नानात्व श्रौर एकत्वविपरयभ श्रङ्ग-ग््गीभावसे 
परदृत्ति होती द । जेसे "स्यादेकमेव वस्तुः इस वचनके द्वास प्रधानभावसे 
एकस वाच्य दै शरोर गौणरूपसे श्रनेकः्व; 'स्यादनेकमेव वस्तुः इस वचन 
के दया प्रधानभावसे श्रनेकल् ग्रौर गौरूपसे एकत्व वाच्य दै । इस 
तरह एकत्व श्रोर श्ननेकत्वके वचनके कैसे ग्रसत्यता सकती है १ नक 
होषकती है । प्रत्युत इसके, सर्वथा एकस्वके वचन-दवारा श्रनेकल्वक। निरा- 
करण होता दै श्रौर श्रनेकत्वका निराकस्ण दोनेपर उसके श्नविनाभावी 
एकत्वके भी निसयकरणका प्रसङ्ग उपस्थित होनेसे श्रसत्यत्रकी परिप्राप्नि 
श्मभी्ट उदहस्ती दै; क्योकि वैसी उपलन्धि नदीं है | श्रौर सर्वथा त्रनेक- 
त्वके वचनद्वारा एकत्वका निराकरण हेता दै श्रौर एकत्वका निरक्रस्ण 
होनेपर उसके श्रविनामावी अनेकत्वे भी निराकस्णका प्रसंग उपस्थित 
दोनेते स्यत्वका विरोष होता है | त्रीर इसलिये श्रनन्त धर्मरूप जो वस्त॒ 
दै उपे ग्रंग-्रंगी ( त्रप्रधान-प्रधान ) भावके कार्ण क्रमसे वाग्बाच्य 
( क्चनगोचर ) समभना चाद्ये । 


मिथोऽनपेक्ताः पुरषा्थ-हेतु- 

नाशा न चांशी परथगस्ति तेभ्यः । 

प्रस्परे्ताः पुरपा्थ-रेतु- 

ए [4 
इ शा नयास्तदवद सि-क्रियायाम्‌ ॥५०॥ 
¢ ( वद्तुको श्रनन्तधर्मविशिष्ट मानकर यदि यह क्हाजायकिवे 

धम परस्परनिसपेत ही है च्रौर धर्मी उने प्रथकदही दहै तो यह कथन ठीक 
नदीं दै; क्योकि ) जो ्रंश--ध्म श्रथवा वस्तुक श्रवयव--परस्पर- 
निरत्तेप द वे पुरुषा्थेके हेतु नदीं हो सकते; क्योकि उस रूपम उप- 
लम्यमान नदीं ै-जो जि रूपमे उपलभ्यमान नहीं वह्‌ उच रूपभ व्यवस्थित 
भी नर्द दोता, जसे श्रग्नि शीतताके साथ उपलभ्यमान नदीं दै तो वह 
एततारूपमे व्यवस्थित मी नदी दोती । परस्परनिरपेच सत्वादिक धर्म 
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श्रथवा श्रववव पुरपाधतुतार्पते उपलच्यमान नही ह श्रतः पुर्याथंता- 
हेवलरमे व्यवस्थित नदीं द्यते | यद्‌ युक्तयनुशाघन प्रत्यक्त श्रौर श्रागमते 
श्रविरट द ।' | 
लो श्रंश-धरमम परल्यर-सापेक्त द वे पुच्पार्थके दि ह; क्योकि उख 
सपमे देखे जाते ई॑- नो जि ल्पर्मे देखे जति दै वे उसी रूपमे व्यवस्थित 
हेते दै, ञे ददन (श्रग्नि) ददनताक्े स्यम देखी जाती दै ्रोर 
इवलिये तद्र प्म व्यवरियत होती ईै; परत्परषपित् श्रंशः स्वभावतः पुरुषां - 
देत॒तारूपते देखे बाति द श्रौर श्खलिये पुदपारथदेवुरूपते व्यवरिथत ह । यह 
स्वभावक्री उपलब्धि ६ ।' 
८८ इसी तरद ) च. शषी -- धर्म श्रयवा श्रवयवी--च्र' शोसि--धरमो 
तरथा श्रवववेति-- पथक्‌ नदीं है; क्योकि उसस्पमे उपक्लम्बमान नहीं 
है--जा लिख रूपमे उपलभ्यमान नदीं बह उसर्भ नास्तल्प दी दै, जसे 
श्ररिनि शीततास्यसे उपलम्यमान नद दै ग्रतः शीततारूपसे उखका श्रभाव 
द । श्रंशोते ब्रंशीका प्रथक्‌ दोना उर्वदा श्रनुपलम्यमान ह ग्रतः अंशस 
पृथक्‌ ्रंसीका श्रमाव ई । यद स्वमावकी श्ननुपलबन्धि दै । इसमे प्रलक्घतः 
कोई विरोध नहीं दै, क्योकि परस्पर विमिन्न पदायों सदह्याचल~विन्ध्या- 
चलादि ऊस श्रश-ग्रंशीमावका दर्शन नहीं होता । आमम-विरोष भी 
दस्मे नदीं ६; क्योकि परस्यर विभिन्न श्रथीके च्रंश-स्रंशीमावको प्रति- 
पादून करनेवाले श्रागमक्ा श्रभाव दहै, शरोर लो श्रागम परस्पर विभिन्न 
पदाथो क अंश -्रंशीमावका प्रतिपादक ई वड युक्ति-विरूट दोनेसे श्रागमा- 
मा सिद्ध दै) 
नरंश-अशीकी तरद परस्परसापेत्त सय--नैगमादिक--भी 
( सत्ताल्णा ) श्रसिक्रियामें पुरुषार्थके ददु दै; क्योकि उस रूप 
भं देखे जति ई--उपलम्पमान दै ।--इषसे स्थितिग्राहक द्रव्यार्थिक- 
नयके मेद्‌ तमम, संग्र, व्यवहार शरोर प्रतिच्तए उस्ाद्-न्यय ग्राहक 
पर्यायार्थिकनयके मेद ऋय, शाब्द; खमभिरूढ, एवं भूत ये खव परस्पर 
खपिचत हेते हुए. ही वस्ठुका ओ साध्य श्ररथक्निया-लक्तण-पुरपाथं ह उसके 
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निर्णयके दु है--्रन्यथा नद |. इस प्रकार प्रत्यत ग्रौर श्ागमते श्रविः 
रोधरूप जो श्रर्थका प्ररूपण सतुरप है वह॒ सव प्रतिक्ठ्ण ध्रोन्योत्पाद- 
व्ययात्मक है; श्रन्यथा सतूपना वनता दी नदीं । इस प्रकार युक्त्यनु शासन 
को उदाहृत जानना चाहिये ॥ ` 
एकान्त-धर्माऽभिनिवेश-मूला | 
रागादयोऽदहंकृतिजा जनानाम्‌ । +. 
एकान्त-हानाच्च स यत्तदेव ६.५ 
स्वाभाविकत्वाच्च समं मनस्ते ॥५१॥ 

“(जिन लोगोका ठा खाल दै क्रि जीवादिवस्तुका श्रनेकान्तात्मक- 
रूपसे निश्चय होनेपर स्वात्माकी तरह परात्माम मी राग होता दै- दोनोमे 
कथंचित्‌ श्रभेदके कारण, तथां परात्माकी तरह स्वात्मामे भी. देप्र दीता 
है-दोनोमे कथंचित्‌ मेदके कारण, शरोर राग-देषके कायं द्या, त्रसूया; 
मद, मायादिक दोप प्रवृत्त होते है,जो कि संसास्के कारण है, संकल 
विक्तोभके निमित्तभूत दै तथा स्वर्गीऽपवर्गकरे प्रतिवन्धक है । श्रौर वे दोप 
प्रत्त होकर मनकरे समत्वक्रा निराकरण करते दह--उसे श्रपनो स्वाभाविक 
पथति स्थित न रहने देकर विपम-स्थितिम पटक देते दै--, मनके सम- 
त्वका निराकरण समाधिको रोकता दै, जिससे समाधि-हेठुक निर्वाण किसीके 
नदीं वन सकता । श्रौर इसलिये जिनका यद्‌ कहना दै कि "मोक्के कारणं 
समाधिरूपर मनके समत्वकी इच्छु स्खनेवालेको चाहिये कि वह॒ जीवारि 
वस्तुको श्रनेकान्तात्मक न मने" वह भी ठीक नही है; क्योकि)वे राग देपा- 
दिक~--जो मनकी समताका निराकरण कस्ते दै--एकान्तधमौभिनिवेश- 
मूलक होते ह-एकान्त-रूपते निश्चय किये हए (नित्यत्वादि) धर्मम श्नमि 
निवेश~मिथ्याश्रद्धान १ उनका मूलकारण होता रै-मौर (मोदी-मि्यादधट) 

१, चकि प्रमाखसे श्चनेकान्तात्मक्र वस्तुकाही निश्चय होवा दं 
श्रीर सम्यक्‌ नयसे प्रत्तिपच्ठको ्रपे्ठा रखनेवाले एकान्तका च्यवस्यापन 


होता दहे श्त एकान्ताभिनिवेराका नाम मिध्य्रादशन या सिथ्याच्नद्धान 
दे; यह प्रायः निर्णीत हे । 
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जीर्योकी अहकृतिसे--्रदकार तया उसके साथी ममक्रारते वे उतपन्न 
होते है । श्र्थात्‌ उन श्रदेकार-ममकार भावत दी उनकी उत्ति जो 
मिध्यादशनल्प मोद्‌-राजाके सहकारी ई--मन्ी हर, श्रन्यते न्-- 
दूसरे शरदं कार-ममकारके माव उन्दं जन्म नेमे श्रसमथ | शमर्‌ (सम्य. 
ग्ट्टि-जीरवोके ) एकान्तकी हानि से--एकान्तधमाभिनिवेशरूप मिथ्या 
दर्शनके ग्रभावस्ते--वद्‌ एकान्ताभिनिवेश् उसी श्रनेकान्तके निश्चय- 
रूप सम्यग्दशेनत्वकरो धारण करता है जो आत्माका वास्तविक 
रूप हे; क्योकि एकान्ताभिनिवेशक्रा जो ग्रभाव है वही उसके विरोधी 
गरनेकान्तकरे निश्चयल्प सम्यम्दर्शनका सद्धाव ईै। श्रौर चूँकि यह्‌ 
एकान्ताभिनिवेशका अमभावसूप सम्यमग्दशंन आत्माका स्वाभाविक 
रूप है अतः ( हे वीर भगवान्‌ ! ) आपके य्ो--्रापकरे युक्सयनु- 
शाषनमे-( सम्यग्टष्टिके ) मनका समत्व .ठटीक घटित होता है । 
वास्तवमे दर्शनमोरके उदयरूप मूलकारएके दते हुए चारित्रमोद्के उदयम 
जा रागादिक उदन्त हेते दैवे दी जीरवोकरे श्रस्वामाविक परिणाम है; क्यो- 
किवेग्रोदयिक भावै) ग्रौर सम्यग्दशन-जञान-चारितररूप जो परिणाम 
दशशनमेदके नाश, चारििमोदकी उदयहानि शरोर रागादिके श्रमावतत दति 
वे ग्रासमर्प हने जीवो स्वामाविक परिणाम दै-किन्तु पारिणा- 
मिक नदी; क्योकि पारिणामिक भाव कमोक्रे उपशमादिकी श्रपेच्ता नदीं 
रखते ! रेस रियति श्रसंयत सम्य्दटके भी स्वानुरूप मनखाम्यकी 








, २. भसे इसका स्वामीः ेसा जो जीवका परिणाम ठ स्तं हका स्वामी, देखा जो जीवका परिणाम दै वद 'बर्ंकारः 
है श्रौर “मेरा यदह भोग्यः रे्ला जो जीवका परिणाम दं घट (ममकारः 
-कदलाता है । त्रहंकारके साथ य्दा साप्रथ्यसे ममकार भी प्रतिपादित हे 

२. कटा भद 
'"ममकाराऽहंकारौ सचिवाविव मोहनीयराजस्य 1 
रागादि-सकलपरिकर-परिपोषसख-तरपरौ सततम्‌ ॥|१॥'० 
--युक्स्यनुष्णासखनरोकामे उद्‌ त्‌ | 
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श्रपे्ता मनका सम होना वनता है; क्योकि उ्षके संयमका सवथा श्रम 
नदीं होता । ग्रतः श्रनेकान्तरूप युक्तयनुशासन रागादिकका निमित्तकारणं 
नही; वह तो मनकी समताका निमित्तभूत है । 


प्रसुच्यते च प्र विपक्त-दृषी 

जिन ! तदीये; पटुसिंहनादेः । 
एकस्य नानात्मतया ज्ञ-वृत्ते- 

स्तौ बन्ध-मो्तौ स्वमतादवाद्यौ ॥५२॥ 


५ यदि यदह कहा जाय कि ्नेकान्तवादीका भी श्रनेकन्तम सग 
शरोर सर्वथा एकान्तम द्वप होनेसे उसका मन सम कैसे रह सकता है 
जिससे मो्त वन सके १ मोक्तके श्रभावमे बन्धकी कल्पना भी नहीं बनती । 
श्रथवा मनका सदा सम रहना माननेपर वन्ध नहीं वनता शरोर बन्धके 
श्रमावमे मोत घटित नदीं दहो सकता, जो किं वन्धपूर्वक होता दै । रतः 
बन्ध श्रौर मो दोनो दी श्रनेकान्तवादीके स्वमतसे बाह्य ठदरते दै--मनकी 
समता श्रौर श्रतमता दोनो ही स्थितियोमे उनकी उपपत्ति नीं वन सकती- 
तो यह कना ठीक नदीं है; भयोकि ) जो प्रतिपच्चदूषी है--प्तिदन्दी- 
का सवथा निराकरण करनेवाला एकान्ताग्रही है--वह्‌ तो हे वीर निन ! 
समाप ( श्नेकान्तवादी ) के एकाऽनेकरूपता जैसे पटुसिदनादोसे- 
निश्चयात्मकं एवं सिंहगजनाकी तरह श्रवाध्य एेसे युक्ति-शास्राविरोधी 
श्रागमवास््योके प्रयोगद्वार~-प्रमुक्तं ही किया जाता ह--वस्तुतत्वका 
विवेक कराकर श्रतसवरूप एकान्ताग्रहसे उसे मुक्ति दिलाई जाती दै-- 
क्योकि प्रत्येक वस्तु नानात्मक है, उसका नानातमकरूपसे निश्चय 
ही सवेथा एकान्तका प्रमोचन ह । एेसी दशाम श्रनेकान्तवादीका 
एकान्तवादीके साय को देप नदीं हो सकता, श्रर चूंकि वह प्रतिः 
पन्चका भी स्वीकार करनेवाला दोता ई इसलिये स्वपक्तम उसका सवथा 
राग भी नहीं वन सक्ता | वास्तवमै तच्वका निश्चय दी राग नीं होता । 
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यदि तत्वका निश्चय दहीरग टेषेतो क्ीरमेोदहीफे भी रागका प्रसंग 
श्राणा, जोकि श्रसम्भव ई; श्रौर न श्रतच्वके व्यवन्द्ैदको दी देष प्रति- 
पादित किया जा सकता दै, जिक्र कारण श्रनेकान्तवादीका मन समन 
रहै श्रतः श्रनेकान्तवादीके मनकी समताकरे निमित्तसे दोनेवाले मोक्त्का 
निवरेष कैसे किया जा उक्ता & ? श्रौर मनका समल सर्वत्र श्रौर सदाकाल 
नदीं वनता, जिससे सग प्रके श्रमावसे बन्धके श्रभावका प्रसंग श्रविः 
क्योकि गुणस्थानोकी श्रवेत्तासे किसी तरह, कदीपर श्रौर किसी समय कुद 
पुस्यवन्धकी उपपत्ति पाई जाती ३ । अतः वन्ध श्रौर मोक्त दोनो अपने 
( श्रनेकान्त ) मतसे--जोकि ग्रनन्तासक तत्व विपयको लिये दए द-- 
वाद्य नदीं है--उसीमे वस्तुतः उनका संद्धाव है--क्योकि वन्ध श्रौर 
मोक्त दोनों ज्ञवृन्ति है--प्रनेकान्तवादियोद्याय स्वी्त ज्ञाता श्रात्ममि 
ही उनकी प्रत्त दै । शरोर इसलिये खांख्योद्वार स्वीकृत प्रधान ( प्रकृति ) 
के ग्रनेकान्ता्मके हेनेपर भी उसमें वे दोनो घटित नदीं ह्ये खकते; स्यो- 
कि प्रधान ( प्रकृति >) के श्रक्ञता होती है--यष् ञाता नदीं माना गया है !' 


्राटमान्तराऽमाष-समानता न 
वागास्पदं सखाऽऽश्रय-मेद-दीना । 
भावस्य सामान्य-विशेषवन्चा- 
देक्ये तयोरन्यतरन्निरात्म ॥५३॥ 


५( यदि यह्‌ कहा जाय कि एककरे नानात्मक श्रर्थके प्रतिणृदक शब्द 
पद्सिंहनाद प्रसिद्ध नदीं है क्योकि वौद्धोके श्रन्याऽपोदरूप जो सामान्य दै 
उक्तके बवागासखदता-घचनगोचरता--है, श्रौर वचर्नोके वस्तु-विपयत्वका 
श्मसम्भव दै, तो यह कहना ठीक नदीं है; क्योकि ) आात्मान्तरके 
अभावरूप--्रातमस्वभावसे भिन्नं श्रन्य-ग्रन्य स्वभावकरे श्रपोदरूप- 
जो समानता ( सामान्य ) अपने चराश्रयरूप भदस हीन ( रदित ) 
ह यह वागास्पद्--वचनगेचर-- नहीं होती; क्योकि वस्तु सामान्य 
रोर विशेष दोनो धर्मोको लिये हृए दै } 
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{(-यदि यह कदा जाय कि पदार्थके सामान्य-विशेपवान्‌ होने पर भी 
सामान्यके दी वागाश्छदता यु, है; कवक विशेष उसीका अस्मा दै, श्रौर 
इस तरह दोनोकी एकरूपता मानी जाय, तो ) सामान्य श्रौर विशेष 
दोनोकी 'एकरूपता स्वीकार करनेपर एकके निरात्म ( श्रमाव ) 
होनेपर्‌ दूसरा भी ( श्रविनामावी होनेके कारण ) निरात्म ( श्रभाव- 
स्प ) हो जाता है--्रौर इस तरह किवीका भी श्रस्तिव्व नरी भन 
ककरता, अतः दोनोकी एकता नदीं मानी जानी चादिए ।* 


अमेयमरिलष्टममेयमेव 

भेदेऽपि तदूवृत्यपवृत्तिभावात्‌ । 
वृत्ति इृत्लरांश-विकल्पतो न 

मानं च नाऽनन्त-समाश्रयस्य ॥५४॥ 


८( यदि यद कहा जाय कि श्रासान्तराभावरूप--्रन्यापोदरूप-- 
पामान्य बागासद्‌ नही ह क्योकि वह श्रवस्तु दै; वल्कि वह सर्वगत 
सामान्य ही वागाखद्‌ है जो विशेषेसेि श्र्लि है किसी भी यकारे 
भेदको साथमे लिये हुए नदीं दै-तो रसा कहना दीक नही है; करथोकि ) 
जो अमेय दै--नियत देश, काल नौर श्राकारकी दधति जिसका को 
ध्रन्दाजा नही लगाया जासकता- रौर अशिलष्ट है--किसी मी प्रकार 
के विशेष ( भेद ) को साथे लिये हुए नीं है-वह्‌ (सवेग्यापी) निस्य, 
निरकाररूप स्वादि ) सामान्य अमेय-अप्रसेय ही है-- किसी भी 
प्रमाणे जाना नहीं जासकता । भेदके मानने पर भी- सामात्यको 
स्वाश्रयमूत द्रव्यादिकेके साय मेदरूप स्वीकार करने पर भी--सामान्य 
प्रमेय नदीं होता; करयो्षि उन द्रन्यादिकोमे उसकी वृत्तिकी श्रप- 
वृत्ति ( व्याद्ृत्ति ) का सद्धाव है--सामान्यकी वृत्ति उनमे मानी नदीं 
गई दै, श्रौर्‌ जव तक सामान्यकी श्रपने श्राश्रयभूत द्रव्यादिकौरम वृत्ति 
नदी दै तव तक दोनोका संयोग रदी वेके समान दी होसकता दै; 





यद्र सायान्यञ्े ठत्यादचन्दुक जायं द्त्तं नाता ना ज्ञ 
न 














ते व्ड दृचि भी न ठो सानान्यन्ने छल ( निर॑श् ) विकल्प्य 
मानङ्र्‌ बनती है छर न च्र'याविन्रल्यल्य - च्यक अंशक्त्यना- 
ते रदित चत्त विदस्यच्य मान्य दै त्रौ ऋत सन्न व्वज्ज्विमि 
युगर्ठ त्वि चडि न्दी दा जादी | उच्य त्रच दाननयोकी नन्यत्र 
च 
रुन त्राता £, ङ उ छदान्ठनन्य्तके खाय सानि नदी गवर है; क्कि 
‡ 
ए तथा च्रनंग॒ल्य सान्दन्यव्त उन वके ठय डुगयत्‌ योग नदी उनहा । 
यदि चद्‌ कदा जाय कि छामान्य सवननि देख श्रौर कालके व्य्त्विकि चाथ 
युगपत्‌ सन्दन्धवान्‌ ई, क्योकि वद्‌ उगठ, नित्य त्रौर च्रं हैः जैन 
कि श्रकाश्च;तेो व्र ्रनुमन जी ठीक न्दी है इते एकत तो जघन 
इष्टका चिवातक हा जाता दै त्रयात्‌ जि प्रक्र उदे भिन्न देर-कलक्र 


व्यज्येत नाथ सन्दन्धिपनक्ा विद्ध चरा 


भ्राकाशकी तद्द्‌ ठप्तपनक्ने मी खिद करता 


> य सामान्ये > ~~ 
सामान्यक्रने (नरम मारना गवा दू ॥ दूस) सामान्य एच्रय टचपर जसका 


युगपत्‌ सर्वगत दोना उडी प्रक्र विक्ड पड़ता रै जिस प्रत्न किएक 


पर्मागुच्च दचुगपन्‌ सर्वंनत दोना विच दे, त्रोर इवत उक्त दु (वावन 





श्राद्ध द तथा श्रतिदध-दतुकं क्स्य दल्ःवक्रर्पस्म ( निरंश ) खामा- 

न्वक्रा घवरगत दाना प्रमायखिद्ध नदीं ठदस्ता | 
"(यदि वद्‌ कडा जाय कि खत्ताङ्प मदासामान्य तो पूरा उवगत्त छिद्‌ 

दी है, क्योकि वद्‌ सर्थतर सव्यवक्रा देत है, तो वद रीक्र न्ड 


द ५ 


कार्ण † ) जो श्रनन्त ध्यक्तिर्योके समाश्रयल्प ह्‌ उस एक (छत्ता- 
मदाखामान्य ) के ग्राहक प्रमाणका अभाव हे--करयोकि अनन्त तद्‌. 
व्यक्तियाकं म्रट्न्‌ विना उक विपयवम्‌ युगपत्‌ सत्‌ इत जानकी उच्चति 
श्रखवक्ता ( द्ु्मस्थो ) के नदी चन सकती? जिखसं वन्न सपरस्यय्‌ 


4 
1 
१ 


दन्त 


ॐ 
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सिद्धि दो सके | सवच स्प्त्यय- दैतुत्वकी सिद्धि न होनेपर श्रनन्त समाश्रयी 
सामान्यका उक्त श्रनुमान प्रमा नदीं हो सकता । श्चोर इसलिये यह सिद्ध 
ह्श्रा क्रि कृत्लविकल्पी सामान्यकी द्रभ्यादिकोमें इत्ति सामान्यवहुत्वका 
प्रसङ्ग उपस्थित होनेके कार्ण नहीं बन सकती । यदि सामान्यकी श्रनन्त 
स्व्र्योमे देशतः युगपत्‌ त्ति मानी जाय तो वह मी इसी दूपित होजाता 
है; क्योकि उसका ग्राहके भी कोई प्रमाण नहीं है। साथ दही सामान्यके 
सप्रदेशत्वका प्रसङ्ग श्राता दै, जिसे श्रपने उस सिद्धान्तक्रा विरोध नेसे 
जिम सामन्यको निरंश माना गया दहि, स्वीकार नहीं किया जा सकृता। 
श्रौर इसलिये श्रमेयरूप एक सामान्य किसी मी प्रमाणसे तिद्न हेन. 
के कारण श्चप्रमेय ही है-प्रामाणिक है| 


नाना-सदेकात्म-समाश्रयं चेद्‌- 
ग्रन्यत्वमद्विष्ठमनात्मनोः क्र । 
विकल्प-शूल्यलमयस्तुनशवेत्‌ 
तस्मिन्नमेये कर खलु प्रमाणम्‌ ॥*४१॥ 


(नाना सर्तो-सतव्पदार्थोका--विविध दरव्य-गुण-कर्मोका--एक आत्मा 
एक स्वभावरूप व्यक्तिस्व; जैसे पदाता, द्रव्यात्मा, गुणात्मा श्रथवा कर्मा- 
व्मा--दी जिसका समाश्रय है एेसा सामान्य यदि (सामान्य-वादियोके 
दाय ) माना जाय अौर उसे दी प्रमाणका विषय वतलाया जाय- 
श्र्थात्‌ यह्‌ कदा जाय कि सत्तसामान्यका समाश्रय एक सद्म, द्रभ्यत्व- 
सामान्यकां समाश्रय एक द्रव्यात्मा, गुणत्वसामान्यका समाश्रय एक गुणात्मा 
श्रथवा कर्मत्व-सामान्धका समाश्रय एक कमास्म जो अपनी क सद्व्यक्ति; 
दरव्यग्यक्ति, गुणव्यक्ति श्रथवा कर्म्यक्तिके प्रतिमासकाल्मै प्रमाणे प्रतीत 
होता है वदी उससे मिनन द्वितीयादि ग्यक्तियेकति प्रतिभात-कलमें मी श्रमि- 
व्यक्तताको प्रात होता है श्रौर जिससे उसके एक सत्‌ श्रवा एक द्वव्यादि- 
स्वभावकी प्रतीति दोती है, इतने मात्र श्राश्रयरूम सामान्यके अदणका निमित्त 
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मोजूट्‌ रै ग्रतः बह प्रमाण दै, उत्क श्रप्रमाणता नदी ई; स्योकि श्रप्रमा- 
` णता उअनन्तस्वभावके समाश्रयरूप सामान्यके घटित होती ई- तो पेसी 
सान्यताबाल्ते सामान्यवादिर्योसे य प्रश्न रोता है कि उनका वह्‌ 
सामान्य अपने व्यक्तियोंसे अन्य ( भिन्न ) दैः या श्चनन्य 
( असिन्न ) १ यदि बह एक स्वभावके श्माश्रयरूप सामान्य अपने 
व्यक्तियों से सवेथा अन्य ( मिनन ) है तो (उन व्यक्तियेके प्रागभावकी 
तरद्‌ श्रषदासमकस्व, श्रद्रव्यस्व, श्रगुणत्व श्रथवा श्रकर्मत्वका प्रग श्राएगा 
श्रोर व्यक्ति्योके ग्रसदात्मकत्व, श्रद्रव्यत्व, श्रगुणत्व श्रथवा श्रक्रमल-रूप 
होनेपर सतसामान्य, द्रग्यस्वसामान्य, गुणस्वसामान्य श्रथवा कर्मवसामान्य 
भी व्यक्तिखविदीन होनेसे श्रभावमात्रकी तरह ग्रसत्‌ ठदहरेगा, श्रीर्‌ दत 
तरह) व्यक्तियों तथा सामान्य दोर्नोके दी अनात्मा-्रसितत्वविदीन- 
दोनेपर बह भ्न्यत्वगुण किसमे रहेगा जिसे शद्धिष्ठ-- एकम रटने 
वाला-साना गया दै ? किसीमे भी उसका रना नदीं वन सकता च्रौर 
इसलिए श्रपने व्यक्तिर्योसे सर्वथा ग्रन्यरूपर सामान्य व्यवस्थित न्दी होता ॥ 
( यदि वह्‌ सामान्य व्यक्ति्येसि सर्वथा श्ननन्य (च्रभिन)दैतो 

चह श्ननन्यत्व भी व्यवस्थित नदीं दोता; क्योकि सामान्यके व्यक्ति प्रवेश 
कर जानेपर व्यक्ति दी रद जाती दहै-सामान्यकी कोर ग्रलग सत्ता नहीं 
रहती शरोर सामान्यकरे श्रमावमे उस व्यक्तिकी संभावना नही बनती दत- 
लिए वह्‌ श्रनात्मा ठदहस्ती दै? र्याक्तका ्रनात्मत्व ( ग्रनस्तित्व ) दोनेपर 
` सामान्यके भी श्मनारसत्वका प्रसंग श्रातादै श्रौर इस तरद व्यक्ति तथा 
सामान्य दोनो दी च्रनास्मा ( च्रस्तित्व-विदीन ) टष्््ते हं; तव श्रनन्यत्व- 
शुकी योजना किसे की जाय, जिसे द्विष्ठ ( दोनेमि रने वाला ) माना 
गया है १ किमे भी उसकी योजना नहीं वन सक्ती | श्रौर इसके दार 
सवया श्रन्य-श्रनन्यरूप उभय-एकान्तका भी निरसन हो जाता ₹ै; क्योकि 

उखकी मान्यतापर दोनो प्रकारके दोर्पोका प्रसंग श्राता दै | ) 

ध्यदि सामान्यको ( वस्तुभूत न मान कर } श्वस्तु ( श्रन्याऽपोद्‌- 

रूप ) दी इष्ट किया जाय श्रौर उसे विकल्पोंसे शून्य माना जाय ` 
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यह कदा जाय कि उसमे खरविपाखकी तर्द श्रन्यत्व-श्रनन्यत्वादि कै विकप 
दी नदीं बनते ग्रौर इसलिए विकल्प उटाकर जो दोप दिये गये हँ उनके 
लिए श्रवकारा नहीं रहता--तो उस अवस्ुरूप सामान्ये श्रमेय 
होनेपर प्रमाणक प्रवृत्ति करदो होती हे ? श्रमे दैनेसे वद सामान्य 
प्रयक्तादि किसी भी प्रमाणका विपय नहीं रहता श्रौर इसलिए उसकी को 
व्य्रघस्था नहीं वन सक्ती 





( इस तरह दृसरोके यही प्रमाणाभावकरे कारण किरी भी सामोन्यकी 
व्यवस्था नही वन सकती | ) 


व्याघ्रत्ति-दीनाऽन्वयतो न सिद्धयेद्‌ 
विपययेऽप्यद्धितयेऽपि साध्यम्‌ । 
ग्रतद्व्युदासाऽभिनिवेश-वादः 
पराऽम्युपेताऽथे-वियेध-बादः ॥५६॥ 


“यदि साध्यको--सत्तारूय परसामान्य ्रथवा द्रव्यत्वादिरूप श्रपर 
सामान्यकरेो--व्याव्रत्तिदीन अन्वयसे--श्रसत्‌की श्रथ शरद्रभ्यत्वादिकी 
व्यादत्ति ( जुदायगी ) के विना केवल सत्तादिरूप श्रन्वय-देतुते-- 
सिद्ध माना जाय तो वह सिद्ध नदीं दोता--क्योकि विपक्तकी व्यावृत्ति- 
के विना सत्‌-्रठत्‌ श्रवा द्रव्यत्व ग्रद्रव्यत्वादिरूप साधके घंकरसे 
सिद्धिका प्रसंग श्राता है श्रर यह कहना नहीं वन सकता कि जो सदादि- 
रूप श्रनु्रृत्ति ( ग्रन्वय ) है वदी ग्रसदादिकी व्याङ्त्ति है; ्योकि ग्रनु- 

त्त ( श्रन्वय्‌ ) नाव-स्वभावरूप श्रौर व्यावृत्ति शरभाव-स्यभावरूपहै श्रौर 
दोनोमे भेद माना गया है। यह भी नदीं क्य जा सकता कि सदादिके 
श्न्वयपर श्रसदादिककी व्यावृत्ति सामथ्यंसेही हो जाती है; क्योकि तव 
यद्‌ कटना नदीं वनता कि 'यावृ्तिहीन श्रन्वयसे उस साध्यकी सिद्धि होती 
दे--ताम्य॑से श्रसदादिककी व्यावुत्तिको सिद्ध मानमेपर तो यही कना 
दोगा क्रि वद श्रन्वयरूप हेतु श्रसदादिकी व्यावत्तिसदित ह, उसीसे सत्छा- 
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दारा षवेदनाद्रैतरूप जो श्रं परभ्युपगत है वह श्रतदव्धुदाामिनिवेश.- > 
वादसे--श्रतद्ग्यावृत्तिमात्र श्ाग्रहवचनरूपसे-- विरुद पड़ता दै; क्योकि >; 
करिसी श्रघाधन तथा च्रसाध्यके श्रर्थाभावमे उनकी श्रव्यावृत्तिसे साध्य : 


साधन-व्यवहारकी उपपत्ति नही बनती श्रौर उनको अर्थं माननेपर प्रतिक्तेप- 


का योग्यपना न होनेते दरैतकी सिद्धि होती है । इस वरह वौ द्धोफे पूर्वाभ्यु- ` 


पेत श्रथके वियोधवादका प्रसङ्ग श्राता है 
श्रनात्मनाऽनात्मगतेरयुत्ति- 
वैस्तुन्यथुक्त यदि पत-सिद्धिः । 
अवस्त्वयुक्तः प्रतिपक्त-सिद्धिः 
न च स्वयं साधन-रिक्त-सिद्धिः ॥५७॥ 

(यदि बोद्धोकी तरफसे यह कहा जाय कि वे साधनक श्रनाप्मक 
मानते दै वास्तविक नदीं श्रौर बध्य मी वास्तविक नदीं दै; 
क्योकि वह संदृत्तिे द्वारा कल्पिताक्राररूप ई, श्रतः परभ्युपेताथेके 
विरोधवादको प्रसङ्ग नहीं श्राता है, तो एेखा कहना ठीक नहीं है; (क्योकि) 
छअनारमा-निःस्वमाव संबरृतिरूप तथा श्रसाधनकी व्यावृत्तिमात्ररूप-- 
साधनके द्वारा उसी प्रफारके अनात्मसाध्यङी जो गति-प्रतिपत्ति 
(जानकारी) है उसकी सर्वथा अयुक्ति-अयोजना है--वह वनती दी 
नदी |"; 

यदि (हवेदनाद्धेतसूप) वस्तुमे अनात्मसाधनके द्वारा अनात- 
साध्यकी गतिकी अयुक्तिसे पक्तकी सिद्धि मानी जाय--श्रथात्‌ सवेद 
नाद्वैतवादि्योके द्वारा यह कदा जाय कि साध्य-साधनमभावते श्रूल्य संवेदन- 
मानकर प्तपनेते दी हमारे यद तच्सिद्धि है, तो (विकल्पिताकार) श्नव- 
स्तुमे साधन-साध्यकी अयुक्तिसे प्रतिपक्तकी--दैतकी-भी सिद्धि 
ठदहरती र । श्रवस्तुरूप साधन श्रदवैततच्वरूप साध्यको तिद्ध नदीं करता 
है; स्योक्रि एेसा होनेसे श्रतिप्रवंग श्रता ईै--विपक्की भी तिदधि 
टदरती ई! 


: ~ 
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"च्रौर्‌ यदि सावनके धिना सखतः दी संवेदनाद्र वरूप साध्यकी 
सिद्धि मानी जाय तो वद युक्त नदीं द-्योकि तव पुरपादध तकी भी 
स्वयं मिदिक्रा प्रसंग श्राता ई, उसमे किसी भी वौद्धको विप्रतिपत्चि नरी हये 
सक्ती । 





निशायितस्तेः परशः परष्नः 
(र ^ ^^ ¢ =, 
स्वमा निभद्‌-मपाऽनमन्ञ ; | 
वेतरिडकरयेः इयति प्रणीता 
यने ! मवच्ासन-द्क्‌ प्रम; ॥५८॥ 

(इष तच्द्‌) हे बोर भगवन्‌ ! जिन वैतरिढकोनि--रपच्दके 
दूवगुकी प्रघ्रानता श्रयवा एकम घुनक्रो लि्‌ दए संवेदनाद्र तवादियेनि-- 
कुसृतिका--ुस्सिता गति-प्रतीतिका-- प्रणयन क्रिया ह उन यापक 
(स्याद्वाद) शासनकी दृषटिसे प्रमृटढ एवं निभेंदके भयसे श्रनभिन्ञ 
जर्नोनि (दणंनमोदके उदयते श्र्मन्त दने कास्ण) परघात्क परशु- 
कुलदादेको श्रपने दी मस्तकपर माय द !! व्रात जि प्रकार दृते 
श्रातक्रे लिवे उखाया द्रा ्ह्दादा वदि श्रपने दी मप्तक्यर पद्तादैतो 
श्रपने मस्तकका विदारण करता ६ रौर उसक्रा उदार चलानेवाले श्रपने 
घातके भयत्त श्रनमिज कदलाते दं उती प्रक्र परपन्तक्रा निराकरण करने 
वाले वैतरिदकरोक द्वारा द्नमेष्छे उदयते ग्रा्नन्त टनेके कारस्य लिख 
स्यायका प्रणयन किया गया ६ व श्रपने पन्चकरा मी नियक्र्ण॒ करता द 
शरोर दषलिये उन्द्‌ भी स्वप्तवावके भयते श्ननमिन्न एवं चच्छमृढ इम- 
भना चाद्य) 

मवत्यमावोऽपि च वस्तुधर्मा 
[| 9 
भागान्तरं भायवददेतस्तं । 
प्रमीयते च व्यपदिर्यते च 
वम्तु-व्यवस्याऽद्धममयमन्यत्‌ ।५६॥। 
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ता वह कसे व्यवस्थित दता है १ न्दी दोता] यदि किषी प्रमाणसे जाना 
जाता ई ते वद्‌ घर्म-धर्मक्रि स्वभाव-भावकी तरह वल्तु-घमं श्रयवा भावा- 
न्तर द्रा] श्ररोर यदि वद्‌ श्रमाव व्यपदेशको प्राप्त नदीं दोतातो कैसे 
उस्रा प्रतिपादन किथा जाता ₹ १ उक्तका प्रतिपादन नदीं वनता | यदि 
व्यपदेशकर प्रात दता ई तो वह्‌ वस्तुधर्म श्रथवा वस्त्वन्तर रद्रा, श्रन्यया 
उषका व्प्रपदेश नदीं बन सकता । इसी तरट्‌ वह श्रभाव यदि वत्तु.न्यवस्था- 
काश्रग नदीं तो उसकी कल्पनासे क्या नतीजा १ च्वटमे पटादिका श्रभाव 
दै" दरस प्रकार पटादिके पद्दिर-द्वाय ्रभावको घट-व्यवस्थाका कारण परि- 
` कलियित किया जाता दै; ्रन्यया वस्तुम स्कर दो्पोका प्रसंग श्रता दै--एक 
वस्तुक श्रन्य वत्तुरथ भी कदा जा सकता दै, लिखते वस्तुकी कोड व्यवस्था 
नदीं रदती--श्रतः श्रभाव वस्तु-व्यवस्थाका न्रग दै श्रौर इस लिये 
भावकी तरह वन्तुधर्म हं । ) | 
धजो श्रभाव-तच्व (सर्वश्यता) वस्तु-व्यवस्थाका शद्ग नहीं दहै 
चद्‌ (भाव-एकान्तकी तरद) च्रमेय (ज्रपरमेव) दी ह-किसी मी प्रमाण- 
. के गोचर नदी ई॥' 

(दम तरद्‌ वृरके द्वारा परिकलित वस्तुर्प या श्रवस्तुरूप सामान्य 
जि प्रकरार वाक्यक्न श्रथ.नदीं बनता उसी प्रकार व्यक्तिमात्र परस्पर-निरपेच्त 
उभयरूप खामान्य भी वाक्यका श्रर्थं नह वनता; क्योकि वद्‌ सामान्य श्रमेय 
र-सम्पृरं प्रमार्ोके विपयन्ते श्रतीत ई श्र्यात्‌ किसी मी प्रमारतते उसे 
जाना नी जा सक्ता |) 


पिरेप-सामान्य-विपक्त-मेद्‌- 
` पिधि-व्यवच्छुद-विधायि-वाक्यम्‌ । 
श्रमेद्‌ बद्ध रविशि्टता स्याद्‌ 
व्याव्रततिवुद्ध घ विरिष्टता ते ॥६०॥ 
प्वाक्य (वस्तुतः) चविगोप (विच्य परिखाम) सोर सामान्य 
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(सदश परिणाम) को लिये हृए जो दव्यपयायकी श्रथवा द्रव्य-गुए- 
कर्मकी व्यक्तिल्प) मेद द उनके विधि आर प्रतिषेध दोनोंका विधा- 
यक होता ह ।--सैते “वट लानो यद वास्य जिस प्रकार घटके लानेरूप 
विधिका विधायक (प्रतिपादक) ह उसी प्रकार श्रषटके न लनिरूपै प्रतिषेध- 
काभी विधायक्र है, ग्रन्यथा उसके विधानार्थं वाक्यान्तरे प्रयोगक्ा प्रसंग 
भ्राता दै शरोर उ वाक्यान्तरे भी तस्परतिगरेधविधायी न होनेपर फिर दुसरे 
, वाक्यके प्रयोगकी जरूरतं उपस्थित होती दै श्रौर इस तरह वाक्यान्तसके 
.प्रमोगकी कहीं भी समासि न वन सकरनेते श्रनवस्था दोषका प्रसंग श्राता हैः 
लिकषसे कभी भी घय्के लनेरूप विधिकी प्रतिप्ि नहीं वन सकती । श्रतः 
जो वादथ प्रधानभावसे विधिका प्रतिपादक दै वद गौणरूपसे प्रतिषेघका 
; भौ प्रतिादक ह श्रौर जो मुख्यसूपसे प्रतिप धका प्रतिपादक है वह गोण 
रूपते विधिक्रा भी प्रतिपादक है, एेसा प्रतिपादन करना चादिये । 
` (हे वीर जिन !) आपके यद्षँ --आपके स्याद्वाद-शासनरम--(जित 
प्रकार) अभेदवुद्धिसे (दरग्यत्वादि व्यक्तिकी) अविरशिष्टता (समानता) 
होती है ( उसी प्रकार) व्यावृत्ति ( भेद ) बुद्धिसे विशिष्टता प्राति 
सोती) 
सर्वान्तवत्तदगुण-प्ख्य-कल्पं 
सर्वान्तशूल्यं च मिथोऽनपेदम्‌ । 
सर्वाऽऽपदामन्तकरं निरन्तं 
सरवोदयं तीर्थमिदं ततेव ।६१॥ 
५८ वीर मगवन्‌ !) आपका तीथे ~-परक्वनरूप शासन, श्रथात्‌ 
परमागमवाक्य, जिकर दवाय ठु्तार-मदासमुद्रको तिरा नाता द--सवीन्त- 
वान्‌ है-खामन्य-विशेष, द्रव्य-पयीय, विधि-निषोव, एक-द्रनेकः श्रारदि 


श्रशेष लिये हुए है--श्नौर गौण तथा सुरूयकी कल्पनाको 
` साथमे लिये हृए.है-एक धमं मुख्य है तो दूखया धर्म गौख टै, बरी 
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सुव्यवस्थित ई, उसे श्रंगतता श्रयवा विसेधके लिये कनो श्रवकाशव नहीं 
द! जो शासन-वाक्य घमेमिं पारस्परिक ्रपेक्ाक्ा प्रतिपादन नदी 
करता--न्दं सर्व॑या निरेक वतलाता दै-वद सवैधरमेसि शल्य द-- 
उषम क्रिखी भी घमक्त ग्र्ति्र नदीं वन सक्रता श्रौर म उसके दारा पदा्थ- 
व्यवस्था दी टक यैठ सकती है । श्रतः श्राप दी यह्‌ शासनती्थं 
सै -दःोकरा श्रन्त करनेवाला हेः यदी निरन्त है -क्रिसी मी मिय्या- 
दशानके दवाय खंडनीय नदी द्--श्मौर यदी सव प्रारियाके श्रभ्युदरय- 


का कारण ठया त्रात्माकं पण शच्भ्युदय (विकास) क साधक एसा 
सर्वादय-तीयं दै } 














भावाय--ग्रापक्रा शान श्रनेकान्तके प्रभावतते सकल टुनर्यो (पस्यर- 
निसेन्‌ नर्व) श्रथवा मिध्यादशर्नोच्न रन्त (निर्न) करनेवाला है श्रौर वे 
दुनय श्रयवा सर्वथा एकान्तयादस्य मिष्यादशनं दी सवस्मै श्रनेक शारी- 
रिक तथा मानसिक दुःखस्य श्राप्द" रकि क्स्य दते द; इसलिवे दन 
द॒नवरूप भिध्यादेगा्नेश्नि श्रन्त करनेवाला दानेते श्राय शासन चमस्त 
ग्रापदा्रोकरा श्रन्ते कस्तेवाला ६, श्र्यात्‌ जो लोग ग्रापकरे शासनतीर्थका 
श्राम्रयल्तेते ६--उमे पृद्धनवा च्रपनति द--उनके मिव्वाद्तनादि दुर 
दोक समन्त दुःख भिर जति दं | श्रीर्‌ वे श्रपना पृ व्रम्ुदय--उक्तय 
प्यं विलपसि करनेमे समथद्य जते 


कामं दिपन्नप्युपपत्तिचचुः 
समीच्यतां ते समष्टिर्‌ । 
त्वयि ध्रवं खण्डित-मान-मृह्गो 
भयेत्यमद्रऽपि समन्तभद्रः ॥६२॥ 


. दप ) सापके दृष्ट-ए्णसनसे यथे श्रयवा भये 
दप रव्दनेवाना मरप्यभी, यदि समदणि (मध्य 


ध मर पस्यति) द श्र; उप- 
पात्त-चलुस -- मसमय स्यागपू्क यु्मिद्रत समःपानष् दमि 
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1 
शापक इष्टका--रासनका--श्रवलोकन शओभौर परीक्षण करता है तो 
अवश्य ही उसका मानश्चङ्ग खंडित होजाता है-- सवथा एकान्तरूप 
मिथ्यामतका श्रा छुट जाता ईै--ग्रौर वह्‌ च्रभद्र॒ अथवा मिथ्या- 
दृष्टि होता हुश्रा भी सव श्रोरसे भद्ररूप एवं सम्यण्टष्टि वन जाता 
ह। श्रथवा यो किये करि श्रापके शाषनतीर्थका उपासक, रौर श्रनुधायी 
दो जाता रै; 

(शिखरिणी वृत्त! ) 
न रागानः स्तोत्रं भवति भव-पाश-च्छिदि यनै 
न चाऽन्येषु दर षादपगुण-कथाऽमभ्यास-खलता । 
किय न्यायाऽन्याय-प्रकृत-गुणएदोपज्ञ-मनसां 
हिताऽन्वेषोपायस्तव गुण-कथा-सङ्ग-गदितः ॥६३॥ 
८(द वीर भगवन्‌ !) हमारा यह स्तोत्र ्राप-जैसे ` भव-पाश-लेद्कः 
निके प्रति रागभावसे नदीं दै, न दहो सकता है--कर्थोकि इधर तो 
हम परीक्ता-प्रधानी है श्नौर उधर श्रापने मव-पाशको लेदकर संसारसे 
श्रपना सम्बन्ध ही ्रलग कर लिया है; एेसी हालतमे श्राप व्यक्तिसवके 
प्रति हमारा राग-भाव इस स्तोत्रकी उसत्तिका कोई कारण नहीं हो सकता । 
दूसोके प्रति दर पमावसे भी इस स्तोत्रका कोई सम्बन्ध नदीं है-- 
क्योकि एकान्तवादियोके साथ श्र्थात्‌ उनके न्यक्तिववके प्रति दमारा कोई 
दप नदी है-हम तो दुशाणोकी कथाके ्रभ्यासको खलता 
सममते द रोर उस प्रकारका श्रभ्याह न होनेसे वह॒ 'खलताः हममे नदी 
दे, श्रौर इसलिये दूसरोके प्रति द्रे षभाव भी इत स्तो त्री उत्पतता कारण 
नकं हो सकता । तव फिर इसका हेतु अथवा उदो श १ उदोश यही है 
कि जो लोग न्याय-अन्यायको पहचानना चाहते ह॑ श्योर प्रकृत 
१. ससे प्वंफा समभ्र म्नन्थ उपजाति श्रौर उपजाति जिनसे 
मिलफर.वनता है उन दृन्द्वच्रा तथा उपेन््रवन्ना दत्तो ( दन्दो) मे है । 
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पदार्थे गुण-दोपोको जानचेकी जिनकी इच्छया दै उनके सिये यह 
स्तोत्र “हितान्वेपणुकरे उपायस्वरूपः आपकी गुणक्थाके साथ कहा 
गया है । इसके सिवाय; जि भव-वाशको ्रापने चद्‌ दिवां दै उसे दना 
श्रपने श्रौर दृरोक संलाखन्धनोको तोडना--हम भी इ दै श्रौर इसल्पि ; 
यह्‌ प्रयोजन भी इत स्तोच्ी उ्िका एकदेतु है) इस्त तरद वह 
स्तो श्रद्धा श्रौर गुणक्तताकरी श्रभिव्यक्तिके साय लोक-दितकी दको लिये 
हुएदै।' .. । । 

9 (+ = [न स. 
इति स्तुत्थः स्तुत्यै खिद शए-एनि-युख्येः प्रणिहितः 
स्तुतः शक्तया श्रेयःपदमधिगस्त्वं जिन ! मथा । 
महावीरो वीरो दुरिति-पर-सेनाऽभिषिजये 
विधेया मे भक्ति पयि मवत एवाऽप्रतिनिधौ ॥६४॥ 
श वीर जिनेन्द्र ! श्राप चूँकि दुरितपरकी-मेोदादिल्य कर्मशूरः 
की- तेना पूरण॑रूपसे पराजित करने वीर्‌ दं--वीवातिशयको प्रात 
ई-- निःश्रेयस पदको अधिगत (स्वाधीन) करनेसे मदावीर्‌ हं शौर 
देवेन्द्र त्था मुनीन्द्रो ( गखधरदेवादिकौ ) जैसे स्वयं स्ठत्योके द्वारा 
एकाप्रमनसे स्तुत्य ,इसीसे मेरे- यभ परिवाप्धानीके-- द्वारा शक्ति- 
के श्ननुरूप स्तुति विये गये है । अतः" रपे दी भागेमे--श्रमने 
दरा ग्रन्ट एं प्रतिपादित सम्बग्द्शन-कान-चरिव-ल्य मेक्तमागंम, जो 
प्रतिनिधिरदिव दै--ग्रन्ययोगव्यवच्छेदल्पते निर्णीत द श्र्थात्‌ दूसरा 
कोई भी माम जिसके जोड्का श्रथवा जिषे स्थानप्‌ प्रतिष्टित नैके वाम्य 
नदीं ६--मेरी भक्तिको सविश्चेप रूपसे चरिताथं करो--श्रापङे माग 
दी श्रमाघता श्रौर उसते श्रभिमत फलकी षिदिको देखकर मेरा श्नुराग 
( भक्तिभाव ) उदके भ्रति उक्षरोत्तर यदु चिषे यै भी उक्ती मार्गी 
द्रायथना-साधना करता दुध्रा कमर्‌ श्रषी सेनाको उीतनेमे समर्थ होऊ 
श्रीर्‌ निःपेय (मेत्त) पदको प्रात करके सपल मनोगण > 
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सजञ्ची सधिवेक-मक्ति ही मार्गका श्रनुसरण करनेमे परम सहायक होती है 

श्रोर जिसकी स्तुति की जाती दै उसके मागंका श्रनुसरण करना श्रवा 

उसके श्रनुकूल चलना दी स्तुतिको सार्थक करता दै, इषीसे स्तोत्रके श्रन्तमें 

एेसी फलप्राप्िकी प्रार्थना श्रथवा भावना की गई दै ® 

इति श्रीनिखयस्याद्रादवियाधिपति-सकलताकिंकचक्रचृडामणि- 
शरद्धायुणकतादिसातिशयगुणगणविभू षत-किद्धसारस्वत- 
स्वामितमन्तमद्राचार्यवर्य-प्रणीतं दितान्वेपसोपायमूतं ` ` 

युक्यनुशाषनं स्तोत्न' समातम्‌ ।, 





# इस स्तोघ्ररी श्रोविद्यानन्दाचार्य-विरचित-संरङृतटीकाके श्रन्तः 
से स्तुस्याऽभिनन्दन श्रौर अन्थ-प्रशस्व्यादिे रूपमे जो दो महस्वके 
पद्य पाये जाते देवे दसत प्रकारदै 


स्थेयाञजातज्ञयष्वजाऽप्रतिनिधिः प्रोद्भूत-मूरिभरमु 
प्रभ्वस्ताऽखिल-दुनेय-द्विषदिभः सन्नति-सामथ्यंतः। 
मार्गस्त्रिविधः कुमागे-मथनोऽदैन्वोरनाथः श्रिये 
शश्वत्संस्तुति-गोचरोऽनचधियः श्रीसत्यवाक्याधिपः १ 
भ्रोमद्रोर-जिनेश्व यऽमल-गुण स्तोत्र परीक्तेणे 
सात्ताल्स्वामिसमन्तभद्रगुरुभिस्तत्त्वं समीच््याऽखिलम्‌। 
प्रोक्त युक्तयनुशासनं विजयिभिः स्याद्वादमागांऽनुगै- 
वियानन्द-वुपैरलं कृतमिदं श्री सत्य वाक्याधिैः ॥२॥॥ 


युर्यनुशानकी कारिकाञ्ोंका 
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विपय पृष्ठ 
सिद्धात्मा श्रौर सकलात्माको नमस्कार- 
रूप मंगलाचरण [१२] (4 


विपय तथा प्राधारको स्पस्ट करते 
हुए ग्रंथ रचनेकौ प्रतिन्ना [३] ७ 

म्रात्माके वहिरात्मा, अन्तरात्मा श्रौर 
परमात्मा ठेते तीन भेद ग्रौर उतकौ 


हेयोपादेयता [४] ठ 
वहिरात्मादिका जुदा-जुदा लक्षण 
५] १० 


परमात्माके वाचक कुछ नाम [६] १२ 
वहिरात्माके शरीरमे ्रात्मत्व वुद्धि 
होने का कार्ण [७] १३ 
चतुगंति-सम्वेधी शरीरमेदसे जीवभेद 
की मान्यता [८,६ | १५ 
वहिरात्माकी म्न्य शरीर-विपयक 
मान्यता [१०] 
शरीरम प्रात्मत्व-वुदधिका परि- 
भाम [११.१२] १८ 
वदिरात्मा श्रौ रज्रन्तरात्माका कर्तव्य- 
भेद [१३] २० 
शरोरमंग्रात्मत्ववुद्धिपर चेद [ १४] २१ 
रीरसे ग्रात्मत्ववुद्धि छोड़ने रौर भ्रन्त- 
रात्माटोने कौ प्रेरणा [१५] २२ 
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सेदप्रकारा [ १६] र 
श्र(त्मन्ञानका उपाय [ १७|| २५ 
म्रन्तरंग प्रौर वाह्यवचन-प्रवृत्ति के 

त्यागका उपाय [१८] २६ 
ग्रन्तविकत्पोके त्यागका प्रकार [ १९] २७ 
ग्रात्माका नि्बिकल्प स्वरूप | २०] २८ 
ग्रात्म्लानसे पत्रक ग्रौर वाद्की 

चेष्टका विचार [२१,२२] ३० 
लिग-संख्यादि विपयक अरमनिवारणा- 


त्मके विचार [२३] १३ 
ग्रात्मस्वहूप-विचार [ २४] ३२ 
प्राल्मानुभवीका शचु-मित्र विचार 

[२५.२६] ३१ 


परमात्मपदकी प्राप्तका उपाय [२७३५ 
परमात्मपदकी भावनाका फल [२८३६ 


भय ग्रौर भयके स्थान [२६] ३७ 
ग्रात्माकी प्राप्तिका उपाय 
[३०,३१,२३२] ` ३८ 


श्रा्मन्ञानके विना तपदचरण व्यथं-- 
मुक्ति नहीं दो सकती [३३] ४१ 


ग्रात्मन्नानको तपदचरणसे सेद नहीं 
दोता [३४] ४३ 


( ३३ ) 


विपय पृष्ट 

चेद ` करनेवाला ब्रात्मन्ञानी नदी 
निश्चल प्राणी ही श्रासदर्शी दोत्ता 
दै [३५] ४३ 
श्रासतत्व श्रौर श्राल्मश्रान्ति स्वरूप 
ग्रीर उसमें ्याग-ग्रहण [३६] ४४ 
मनक विक्षिप्त तथा ग्रविक्षिप्त दीनि 
फा कारण [३७] +. 

. चित्तके विक्षिप्त-प्रविक्षिप्त हौनका 
. वास्तविक फल [३ | ४६ 
ग्रपमानादि तथा रागदरेपादिको दूर 
, -करनेका उपाय [३६] ˆ“ ४७ 
राग श्रौर्‌ द्र पके विपय तथा विपक्ष 


का प्रदर्शन [४० | र्त 
श्रमा्मक प्रेमके नष्टदोनेका फल 
[४१] ८६ 
तपते वहिरात्मा क्था चाहता दै ग्मोर 
ग्रनतरात्मा क्या [४८२] ५० 
वहिरात्मा प्रर म्रन्तरात्माम कमवचयन 
का कर्ता कौन [४३ ५१ 
वहिरासा प्ररं ग्रन्तरात्माका विचार 
भेद [४८] 9 


ग्रनतरात्माकी देहादिमं स्रभेदषूपका 
श्राति क्णोंहोतीदै [४५५] ५२ 
ग्रन्तरात्मा उस्र श्रान्तो कैसे छोड 
[४६] ५४ 


चह्िरात्मा प्रर ग्रन्तरात्माके । 


का स्ट वियेचन [४५ (6. 


विपय पृष्ट 
ग्रन्तरात्मा कै प्रन्तरंग त्याग-ग्रहणणा 
प्रकार [४] ५६ 


स््री-पुत्रादिके साथ वचनादि-व्यवहार 
मँ किनको सुख प्रतीत होवादग्रौर 
किनको नहीं [४६] ५७ 
ग्रन्तरात्माकी मोजनादिके ग्रहणमें 
प्रवृत्ति हो सकती दै [५०] ५८ 
ग्रनासक्त स्रन्तरात्मा प्रात्मनज्ञान को 
वुद्धि में कैसे धारण करे[५१| ५९ 
दद्रियोको रोककर ग्रात्मानुमवे करनेवाले 
को दुख सुख कंसे ठोता है [५२] ६० 
श्रात्मस्वख्प कौ भावना किञ्च तरट्‌ 
करनी चाहिये [५३] ६? 
वचन प्रर श्चरेरमं प्रांत तथा अ्रघ्रति 
मनुप्यका व्यवहार [५४] ६ 
वाद्य विपयकौ ब्रनुपकारता श्रीर्‌ 
ग्रज्ञानीकी श्रासवित [५५] ६८ 
मिथ्यात्वके वद वहिर्माकौ कसी 
वा होती दै [५६९] ६८ 
स्वदारीर श्रीर परयरीरका केत प्रव 
लोकन करना चाहिये [५४] ६५ 
ज्ञानीजीव श्रात्मतच्वका स्वयं ग्रनुमव 
कर मूढात्मा्रकि कथं नहीं वततत, 


जिसेवे भी मात्मन्ञानी बनें 
॥ ५८, ५६ ] ९ 
मढात्माग्नोके श्रात्मयो्र न द्नेका 
कारण [६०] 63 


८.९५ 


विपय पुष्ट 
अरन्तरात्माके शरीरादिके अ्रलंकृत 
करने मे उदासीनता [६१] ६६ 
संसार कव तक रहता ह प्रौर मुक्ति 
को प्राप्ति क्व होती है [६२] ७० 
ग्रन्तरात्माके शरीरके धनादिरूप होने 
पर ग्रात्माको धनादिलू्प मानना 
[६३,६४,६५,६६ | ७१ 
ग्रन्तरात्माकी मुक्ति-योग्यता [ ६७ ] ७४ 
शरीरादिसि भिन्न प्रात्माको भ्रनुभव 


करनेका फल [६८] ७१ 
मूद॒जन किसको ्रात्मा मानते हैँ 
[६६] ७७ 


गरात्मस्वरूपके जाननेके इच्छुकोको 
शरीरते भिन्न ्रात्मभावना करनेका 
उपदेश्च [७० | ७८ 
ग्रत्माकौ एकाग्र भावनाकाफल७१-७६ 
चित्तकौ स्थिरत्के लिए लोकसंसगं- 
का त्याग [७२] ७६ 
क्या मनुरप्योका संसगं छोडकर जंगलमें 
निवास करना चाहिए [७३] ८१ 
ग्रात्मदर्शी श्रौर प्रनात्मदर्शीं होनेका 
फल [७४] ८२ 
वास्तवमे भ्रात्मा ही श्रात्माका गुरहै 
[७५] ८३ 
वहिरात्मा तथा प्रन्तरात्मा मरणके 
सन्निकट प्राने पर क्या करता है 
[७६,७७] +; 
` व्यवहारमे प्रनादरवान्‌ हो ग्रात्मवोधको 


विपय पृष्ठ 
प्राप्त होता है,गरन्य नहीं [७८] ८६ 
जो श्रात्माके विपयमे जानता वही 
मूवितको प्राप्त करता है [७६ | ८७ 
भेद-विन्नानी श्रन्तरात्माको यह्‌ जगत 
योगकी प्रारंभ ग्रौर निष्पन्न श्रवस्यान्रों 
मे केसा प्रतीत होता [८०] फ 
ग्रात्माकी भिन्न भावनाके विना भरपेट 
उपदेश सुनने-सुनानेसे मूक्ति नहीं 
होती [८१] ८६ 
भेद-ज्ञानकी भावनामे प्रवृत्त हए म्रन्त- 
रात्माका कतव्य [८२] ६० 
श्रब्रतोकौ तरह त्रतोका विकत्पमभी 
त्याज्य है [८३] ६१ 
त्रतोके विकत्पको छोडनेका क्रम८४-६२ 
प्रन्तर्जत्पसे युक्त उत््रक्ना-जाल दुःखका 
मूल कारण है, उसके नाशे परम 
पदकी प्राप्ति ्रौर नाञ्च करनेका 
करम [८५,८९] ९४ 
व्रतविकेत्पकी तरह्‌ लिगका विकल्पभी 
मुक्ति का कारण नहीं [८७] &€५ 
जातिका प्राग्रह्‌ मी मुविततका कारण 
नहींदहै [८८] ६६ 
ब्राहमण प्रादि जाति-विशिष्ट मानवही 
दीक्षित होकर मुवित पा सकता 
एसो जिनके भ्रागमानुबन्धी हट दै 
वे भी परमपदको प्राप्त नहींहौो 
सकते [५६] ६६ 


( ३५ ) 


विप्य पृष्ठ 
मोही जीवेकि दृष्टि-विकारका परि- 

णाम ग्रौर दशेन-व्यापारका विपर्यास 
(९०, ६१] ६७ 


मंयोगकी एेसी श्रवस्या मे श्रन्तरात्माः 


क्या करता है [६२] ९६९ 


वहिरात्मा ग्रौर्‌ ग्रन्तरात्माकौ कौनसी 
दशा ्रमरूप श्रौर कौन भ्रमरहित्त 
होती दै [९३] १०० 
देहातमदृष्टिका सकलजास्त्रपरिज्ञान 
ग्रौर जाग्रत रहनाभी मूवित के लिए 
निष्फल है [६४] १०२ 
न्ातात्माके सृुप्तादि प्रवस्थाभ्रोपिं भी 
स्वकूप संवेदनं क्योकर वना रहता 
है [६५] १०३ 
चित्त कटां प्र्‌ श्रनासक्त होता दै 
[९६] 
मिन्नातमस्वरूप व्येय्म लीनताका 
फल [६७ | 
प्रभिन्नात्माकी उपार्नाका एल 


[६८] 


१०४ 


१०५ 


१०६ 


विपय पृष्ठ 
भिन्नाऽभिन्तस्वहप ग्रात्मभावनाका 
उपसंहार [६९ 
ग्रात्मतत्वके विपयमें चार्वाक श्रौर 
साख्यमतकी मान्यताश्नोका निरसन 
[१००] १०० 
मरणरूपं विनाक्षके हौ जानैपर उत्तर- 
काले श्रात्माका श्रस्तित्व कंसे वन 
सकता है [१०१] ११० 
ग्रनादि-निधन ग्रात्माकौ मुक्तिके लिप्‌ 
दुध तपद्चरण द्वारा कष्ट उटाना 
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श्रीमद्देवनन्यपरनामपूज्यपादस्वामिषिरचित- 
सन्धत्त 


( मंगलचररा ) 

सकल विभाव अभावक्र, परिया श्रा कल्यान | 

परमानन्द-सुयोधसय, नमू सिद्ध भगवान ॥१॥ 

ग्रास सद्क्ते माणक, लिसमरं सुभग पिधान । 

उस समाधेुत तव्रका, फर सुगम व्याख्यान ।२॥ 

धरपूल्यपाद्‌ स्वामी मोक हुछ मन्यजीवोको मोक्तका 

-¶य ओर मोत्तफे घखरूपठो दिललातरेको श्छासे शास््रकी 
नकष पितिमापिि राद पल इच्छो करते दए ईष्ट 
सता विशेष धीषिदध परमेष्ठीको नमस्कार करते दै । 


पेनातमा.पुद्धयताप्ेन प्रस्वेनैव चापरम्‌ । 
अक्षयानन्तरोधाय तस्मे सिद्धात्मने नमः ॥ १॥ 


¡ २। वीरसेवामनिदर-ग्रन्थमाला 


यन्वयाथे-(येन) जित्के दासय ( व्रात्या ) आत्मा (त्मा 
एव ) आत्मा सूपसं हा ( अलुद्धयत ) जाना भया हं (च) योर 
(खपर्‌) अन्यको--ङमेजनित मयुष्या दिपर्यायर्प पुद्गलको-- 
(परस्वेन एव) परसूपसे ही ( अबुद्ध ) जाना भया ह (तस्म } 
उस ( अदयानन्तवोभाय ) अविनाशी गनन्तक्नानसरूप ( सिद्धा- 
स्मन) सिद्धास्माको (नमः) नसस्कार से । 

भावाथ--भ्रापूल्यपादस्वाभौये श्लोके पए्ाद्धयं मोदृक्ष 
उपाय ओर्‌ उत्तराद्धयं भोम स्वरूप कताय ह तथां सिद्ध पर- 
मास्मारूप इष्टदयताक नमस्वार द्विया द जीव अनादि- 
कालश मोह-सदिरका पान कर आरात्ते निज चैदन्य स्वपो 
भूस रहा ६, चतन विनाशक परपदार्थौते जल्बुद्धि कर र्हा 
है, तथा चिरकालीन मिध्यालरूप विपदीताधिनिवेधगर चस्बन्धसे 
उन दपदाथ अपना हितकर सनतः है ओर बह आरभाके 
उपक्र। ज्ञान वेराग्याद्क्‌ पदार्थो, जी कसवंधनत्ते छडनेये 
नमचभृत द, दुःखदाया समता हे । लेसे पित्तन्मर बासते सेमी 
माला द्ध कडवा मालूम दोताह, दीक उशी प्रकार मिथ्यादृष्टि 
, जवनम्‌ आता उवकारक्‌ यीक्का उपाय भी विपरीत जाद 
पडता 2 । संसारण समस्त ज सुख चाहते ठै, योर दुःखसे 
इरत दठे तथा उपसं दृरर्यका उपायवसी रते हे, एश्तु उस 
पायक पिपरात रोनेसे चतुगातस्प संसार दुःख से उन्युच्त 
नदीं हो पाते हं । वास्तवं सस्वगद्न, सन्यर्षान रौर सम्यक 


नयारिव्रह्प रत्नवयक्ा एदा ह फीस पप्तिम परम उपाय 
हे । उत्त रल्तचयण्य परमप्रदेतासि दी कमद्छि दद्‌ बन्धन आत्मा 
सेट जाता ग्रौर्‌ आत्म च्रपने श्दसूप्रे प्राप्त कर्‌ सेता 
हे | रन्थक्रत्चे रसती यादय प्रकट छ्य ह । 


= ५ = ~ ^ 
उद यह्‌ अत्रा मुयुरष्त उपदश्य च तखद्खुयल्प 
भ च्त्खा ० चस ५ 11 क दद्नमौ हरन 
सस्र सत्याद स्यङूपत्न दप्रात वनान्‌ वद्ध दश्चनथाहनाय- 
५ (3 = सथ्यष्ल ९ ठस 
कमक्म उदन्यन क सल्वदृतय प्राप्त्‌ इरत ३, उपस ससय 


भ 0 = च्‌ = 
्रात्म{लर्‌ वदतालनदवश् सस्वन्वृत हाच चषा अचतन्‌- 


१०४ 





पदाय स्यदः षप बुरि दर क व 
प्रपदाथत्र आात्यक्ल्पनष्प बुद्ध दर्‌ हा जाप इ | तखा चाद्य 
मोगी म्रयं पजन तरत जीनाहि सप्तस्य यश्चा शन = 5२7 
पयाम त्रवाजनश्रृत जतां सप्ततक कृ यथ श्रद्धानं चं पाररज्चान 
> =, = प्रद्व्य टसं श भवुरूप थ = 
होता द, चौर परद्रव्यरे उदासीन ययरूप यारि द जाता । 
त भवथ से ल्ग्व न 
इस्लय मवन्ध्नस दु्टलदुनं अमद उपय ्रस्ताकः जास्द्प्‌ 
4 धनु द्र (न्नी न मी = च----{~- एनो पड ॥ ध भ पर्‌ 
हा) तशा त्वादध यन्न्‌ कललानद सर सष्ट्‌ व्र प्रदा पर- 

= सम "> द्ग दु न (प-य ८ न ५ ५ ५५ नन 
स्पृ दा जानना या अदुभव करना ह | पट यथाय श्रद्धुन) 

(~ रने ध स्स उः धतं ध = 
ज्ञात अर खवः आात्खा पलमक अन्यन्‌ ट्ट जमद) 
~, न [# 4 एरय = = 
ग्रहमं मदु आस्तक्रा उपसद | 
(क द न प्र स ५ {स्यं ५ ~ 

ज्ञालवरखया्ट्क अष्ट क्रमा रदत अस्स मात्पातद्-- 

१ ^, ध्‌ क ज नः द = (^ 
अन्तः ह्न वद्ा--तवस्थाद्म नामं वर्हि टह । व्रात्साद् य 


५५ 
| 
7 
५९१ 
८ 
‰ 
2. 
षि 
41 
<} 
५4 


2 ५ (वक दता ई-रनादिष 
ग्र पाधिकः सावे रहित दै । अथवा यें कदे शनिः जीवी ह्‌ 
वस्था नित्य निर्जन निर्विकार निराडल एवं अवाधित्‌ सुखो 


1 ४) वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला 


किये हए शुद्र चिद्रपयय वस्था, ओ क्रि सम्यक्त्वादि अनेत 


= ~ अ ॐ माल्‌ 
गुणका सष्दाय है । इ यवस्थाश्ने लिये हए श्रीसिद्धपरमातमा 


ध 


चरम शरीरते किचित्‌ उन लोके अग्रभागे निवास करते हं । 


ग्रन्थकर्ता श्रीपू्यपाद स्वामी ने अविनाशी अनन्तज्ञानवालते 
सिद्धपरमात्माको नमस्कार किया है । इससे मालूम होता है कि 
गन्यक्र्ताक शुद्धात्माफे प्राप्त करनेक्ी उत्कट श्भिलाषा थी 
जो जिर गुणकी शाप्ठिका इच्छुक होता है वह उस गुणे युक्त 
पुरषो नमस्कार करता द । जघ षदुर्धिद्राक्े सीखने अभिलाषी 
लुर्वदीक्रो नमस्कार करता है । वास्त परेता रौर कृतकृत्यता 
की दृष्टिसे परमदेपना सिद्धे ही है । इसीसे उक्त श्लोके 
ग्तय-अनन्त-ज्ञानादि-स्वरूपं सिद्ध परमात्माको सवप्रथम नम- 
स्कार क्रा गया है । 

अधे उक्त मोकस्वरूप ग्रोर उसकी प्राप्तिके उपायका उपदेश 
करने वाते सदल परमात्माकफी--वातिकये रहित जीवन्धुक्त 
्रासमाकरौ--स्तुति कमते दुरः स्छचायं कहते हँ 


जयन्ति यस्यावदतो ऽपि मारती 
विभूनयस्तीर्थक्रतो ऽप्यनीहितुः ! 
शताय भात्रे सुगताय विष्णवे 
{जनाय तस्मै सकलात्मने नसः ॥२॥ 


समाधितन्व [ ५] 
अन्वयाथ--८ यस्य) लिव ( अनीहितुःअपि ) इच्छसे भी 
रहित ८ तीर्थतः › रीर्भकरकी ( यवदतः अपि ) न बोलते हए 
भी--तालु-योष्ठ-प्रादिके दवाय शब्दफा उच्चारण न करत हृए 
भी (भारतीविभूतयः) वाणीरूषी परिभृतियो-यश्वा वाणी भौर 
छत्र त्रयादिकः विभूतिं (लयन्ति) जयक्रो प्राप्न होती दं (तस्म) 
ठस (शिवाय) !शिवरूप-प्रमं फल्थाण ` अथवा परम सोल्यमय 
(धात्रे) विधाता अथवा वह्रूप-सन्मागके उपदेश हरा लोक 
उद्धारक (सगताय) सुगतरूप सद्युद्धि एवं तद्गतिको त्राप्त 
( पिष्एवे) पिष्णुरूप-केवलक्ञानके हारा ससस्त चराचर पदाथेपिं 
व्याप्तं होने व्राल्ञे ८ जिनाय) लिनष्प-सं्रारपरिभमण फ़ 
कारणभूत केशत्रयोको जीतने बाते (सद्लालमने) सकलास्माको 
सशरीर शुद्धात्मा व्र्थात्‌ जीवन्मुक्त अरदतं परमार्माको (नमः) 
नमस्कार हो । 
भावाथे--इस श्लोकम स्राचा्थं महोदयने जैनधभेकरे यनु्ार 
सकल परमास्मा श्रीग्रह भगान संहिप्त स्वरूप बतलाया हे | 
्ररहंत परमास्माक्ा गरीर परमौदारिक दै, दिव्य है, न्ञानावरण, 





१ शिवं परमकत्याणं निवि शान्तमक्षयं 1 
प्राप्तं मुक्तिपदं येन स हिवःपरिकीतितः।। --श्राप्तस्वख्पः 
२ विष्वं हि द्रव्य पर्यायं विष्वं त्रैलोक्यगोचरम्‌ । 
व्याप्तं ज्ञानत्विषा येन स विष्णुर्व्यापको जगत्‌ ।(२।। 
३ सगद्र पादयो येन जिताः कमे - महाभटाः । 
कालचक्रविनिखु क्तः स जिनः परिकीतितः।२९। -- प्राप्तस्वरूपः 
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दशनावरण, मोहनीय छर शअतयाय स्व चार दाहियाकषे 
विनासे रन्दै उनन्त सतुष्टयदप्‌ रस्म विशति प्राप्त 
तथा समवस्तरणादि बाह्म ववद्ूतिणं भरी प्राप्त दै, परन्तु वेः 
वाह्य विभू तियोसे अलिप्त रहते दै । मोहनीयकमका अभाव 
जानेस इच्छाएं अवशिष्ट नहीं रहती योर इसलिए ससवसरः 
विना किसी इन्छाके तालु-ओष्ठ-यादिषे उकापास्ते रहिते अर 
भगवानक्ो मव्य जीका हित करने वाद्य धमदेशना ह 
करती है । समवसरण स्तोत्र मी दहा है कि 

"दुःखरहिते सयङ्गपम वह यषूचसासा हमाय स्का करे 
सवक लिये हित र्ब हे, दशैरहित्‌ (नरवरी) है-दोटेक हह 
चलन व्पाषर्‌ {लमः नद्य लेहः, अ किसी प्रकारक वांछं 
दमेव दए नीह, न द्विमी दोपये स्ति टै, तिसक्ष 
रणम शवामकः रसमा तह हेता अं 
साधुसन्तोःः साथ स्रद््णं पञयुच्रोते भी सुना | , 

५ शलोक दकाय सकलपरसास्मष धरीयरदहतके निशेषण- 
का सुलास् द्विया गवा ह | श्रौर्‌ उदके हारा यह सूचित दिया 
गया दै फ घातियः कथेरूपी शतु्योको 
चप्टादश दोपोत्ते रहि 
ग्रहतं ह। यन्य {वं 


५, 


जीतने बारे, रागादि 
ते, परमवीतराग, सदन्त श्रौर हितोपदेशी 
ह, महादेव दहं, विधादारे विष्य 
रगत दै-न्यमतारलम्वियोने शादि केसा स्वस्प वताय 
दे उमर > र्नदिक शिव खा रहत नहीं हो सकते दै; क्योकि 


समाधितन्त [७] 


स्त खहूपालुसार्‌ उनके राण, देम खोर मोहादिक दोपे 
सदूभात्र पाया जाता || २|| । 

अव अथक ग्रन्थक प्रतिपा पिपयकत वतलाते हुए कहते है- 

श्रुतेन ललिभेन यथालमशुङ्ति 
लनहितन्तःकरखंन खज्यकू्‌ । 
{दीय °वर स्सुस्पृष्टाससा 
दिवतषास्सालस्थासिधस्ये ॥३॥ 
पाथ-(अरथ्‌) परमात्माको नसस्छार्‌ करने अनेतर 

{अह] मं पूज्यपाद चाय (विविक्तं रात्मानं) कर्ममल रदित 
अत्माक शुदधस्वर्पको (प्रेतेन) शस्त्रके हारा ( किमेन) अनुमान 
व द्तुक छारा (ससीहतान्तःकररसेन) एकाग्र सनक द्वारा (नभ्य 
रमाच्य) अच्छी तरदं अनुभव कर (करैवल्य-सुखस्पहाणां ) 
कमल्वपद विषयक गश प्विभेदय अ्तीन्दियसुसका छ्च्या प्खने 
चालक लिये (यथात्नक्षक्रि) अपनी शक्तिके यनुक्ार (अभिधास्ये) 
त 1) 
† ^ पर्‌ उस जुद्धारमस्वसूपकः प्रतिपादनी प्रतिज्ञा 
क गर ह जि ग्रथकलारते शार ज्ञानते, युमानसे रौर अपने 
चित्तकी एक्रतासे शलते एकार जाना तथा अलुभवं किया ह । 
नाथ दः) यही वत्लाया द्रि ग्रन्थ उन भव्य ॒पुरूषको 
य्य करव, लिखा जाता हे लिन्द कमेक च्यसे उत्पन 
होने बाले चाथा-रहित, निर्मल, अतीन्द्रिय संखक्मे त्राप्त करने 


ध 


# 


¢ 9) 


/५ | 
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इच्छा है! शाखरसे समयत्ताराटि तेदागम शर्धते मा 
होता है करि श्रात्मा एक दे, नित्य ठै, ज्ञानदशन-लक्षणवाला 
( ज्ञाता्रष्या हं ) चरर रेप सयोग्‌-लकण बाले समस्त प 
मेर ग्रासे चाद्य हैमं उनक्षा नहीदं ओरम चेमेरे 
नुमाने जाना जाता हं कि शरीरं श्रीर्‌ आरा जुद-जद्‌ ६ 
घयोकि इन दोनोका लक्तण भी भिन्न-भिन्न हं । जिनका सक्तः 
भिन्न-भिन्न होता दै वे चव भिन्न होते है, तैसे जल शौर याग 
इसत तरह आगम गौर अनुमानकरे सदयोगके साथ चिच्छौ एक 
गतापूवैक आत्माका जो सा्ात्‌ यलुभव होता दै वह तीस. 
वीज हे । इन तीनेके आधारपर दी इस अन्थकरे रचनेकी प्रतिज्ञ 
की गईं ।३॥ _ च ॥ 
श्रासमा कतमे तरहका हदा ह, जस शास्म रा 
विप हा जाता ३, योर उम श्रात्साक्े भेदोमे किसका ग्रहण 
शौर किसक्षा त्याग करना चाहिये ? रेसी गाशेका द्र करनेके 
लिये आत्मा मेदोक्रा कथन करते ह :-- 
क्वहिरन्तः प्रष्चेति च्िधास्मः सवैदैहिषु । 
उपेयात्तत्र परमं सध्योपायाद्‌ वहिस्स्यजेत्‌ \\४। 
अन्ययाथे--(सवदाहपु) सवग्राणियमं (वहिः) बहियस्मा 
(अन्तः ) अन्तरात्मा ( च पाः) ओर्‌ परमाप्ना (इति ) इम तरद 
® तिपयारो सो ग्रप्पा पर्म॑तरवाहिरो ह देहं । 


तत्य पगे कइ्ज्जड अंतोवाएण चयहि वहिरप्पा 1! 
६, -मोक्षप्राभृते, कन्दकुन्दः। 
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(त्रिधा) तीन प्रकारका (मात्मा ) च्रास्मा ( अस्ति ) हे । (तत्र) 
आआलमाके उन तीन भेदोमेसे (मध्योपायात्‌) अन्दरात्नाफे उपाय- 
द्वारा ( परमं ) परमात्माको ( उयेवात्‌ ) यंमीक्ार करे-पनावे 
रौर (वद्दिः) बहिरास्माग्रो ( स्यन्‌ ) छोड । 

भावाथ --ग्रात्माद्धी तीन वस्था होती हे-वहिरात्मा, 
प्न्तरात्पा अर्‌ एरमात्मा । उन्न ज्र तक प्रस्येक संसारी 
जीवक्रौ चेतन पुद्गल-पिडरूप शरीरादि विनाशीक्र पदाथि 
्रत्म-बुद्धि रहती ह, या आत्मा जवतक्र सिध्यास्-खवस्यातें 
रहता हे । तव तक वह धदिरात्मा" करहनाता द । शरीयदिं 
आत्मवुद्िका स्याग्‌ एवं दिध्यालक्ा विनाश होनेपर जव श्रात्मा 
सम्यण्टप्टिह्येजाता हे त्र उदे श्रन्तरात्मा' कदने हं । उक 
तीन भेद ह-उत्तम अन्तरात्मा, मध्यम अन्तगालसा आर्‌ लध्स्प 
अन्तरात्मा । चन्तरम्‌-वहिरग-प गरहा त्याग करन्‌ वाल्ल; 
विपय-क्पायोंको जीतनेवाले रौर शुद्ध उपयोगप्रं लीन हाने वा 
तज्ञानी योगीश्वर “उत्तम अन्तरात्मा कहलाते दहे, देशवतकः। 
पालन्‌ करनेवाले गृहस्य तथा छट गुणद्यानवर्त यनि (मध्यम 
गन्तगत्मा' कटे जात दं जोर तच्वश्रद्धाक्रि साथ व्रतीको न रख 


बाले ्मविरतसम्यण्टप्टि जीव (जन्य व्रन्तरात्माः रपरे 


द्रष्ट हं | 


सात्गुणोके घातक क्ञानावरणदशनावरण, मोहनीय गौर 
अन्तराय नामक चार्‌ घातियाक्र्मोक्रा नाश करके यामाक 
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अनन्त चतुष्टयङूप शवितयोकरो पूं धिरूसित करने वासि ५ 
मात्मा" कहलाते दह । यथवा आत्माक्षी प्रम विशुद्ध उवस्थाः 
(परमात्मा कहते ह | यदि के कहे कि अभव्य तोएकर्या 
रासमावस्था दी संभव हे, षर सवे प्राशि आसक्ति तीन > 
कस वनं सक्ते हं १ यह कहना दीक नहीं हैक्सौक्ति भव्य जीः 
भँ सी अन्तरालमायत्था शौर परमार्मावस्था श्कितिरूपसे जर 
र न्तु ठरत दोनो अचस्थाशौकै व्यव दौभेख्रै उन स्तेभ्यः 
नहा र । यहि एसा न माना जाय तो अमेयो केवल क्ञान 
दरणीय कमा कन्व व्यर्थ उटरेमा । इशत्तिये चाहे लिट मय हे 
दरान्दूर मन्व हो थमा त्रसव्य हो, सते तीन मकारा आल 
मौज ठे । सर्वज्ञे मी मृतगर्ञापन मयकी अपेता यृतत-षटः 
पमान्‌ वीहरात्मादिस्णा अप्र अन्तरात्मामरस्था सिद्ध है 


ग्मात्पाक्को इन रीन अवस्थाच्रोदसे जिनकी एट्रन्यः 
ग्रात्मवुद्धिरू्प वहिरात्माबस्था हो रही है उनको प्रम 
सम्भदरस प्राप्त कर उन्न विपरीताभिनिवेशुसय बहिरात्यावस्थाक्रो 
दाढना चाहिय शर सोत्पाशेष्धी सोधक अन्तयात्मावस्थमे 
स्क होकर ग्रात्माकी स्नाति सीत्तगसयी परमात्ादस्यः 
म ग्वत करर्नक्ा उपाय करना वादहिये ।1४। 


मव बहिरात्मा, अन्तरात्मा स्मर प्रमाता प्रत्य छकरा 
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वषिरासपा शुरीरदयै जातात्लश्रन्तिशन्तरः 1 
चिचद्वादमयि्चान्तिः पदयास्माऽदनिशलः ॥५॥ 
्न्ययाथै_ (शरीरादौ चातासग्रान्तिः वदहिरासा) श्रा 

दकम च्र;सभ्रान्िो धरनेगाला उन भ्रमसे आत्वा समभन 
1हा--दहिरषतफ दे । (चित्दोदासिध्रासिःान्तरः) चिन्तक, 
रणेपादिक दोदोश मौर आत्माहं विषयं यत्रान्त रहनेवाला 
- उनका दाद विवेक रखनेवाला चरथार्‌ चित्तकौ वत्तरूपसे; 
दोपोन्ते दोदह्पदठे द्रौ अत्पाष्नो आमर्दे लुभव करने- 
वात्ता ऋन्दरःत्मः ददलत ह । (्रतिनिसंलः एरसात्साः) सवं 
दयपल्ं रद्वित जो अत्यन्त निमरल ह धह परमात्मा हे । 
भागाध-रोद्साणें प्रवयोललनयत तनच्यौका ठंडा श्वह्पं लिचेन्द्र 
दयम वताया हे उरश वेश्च न पानने साता विरता खथवा 
भिथ्वाद्रग्टि फल्या ह । दशवश्नोदके उदयसे उीवयें खजीव्‌- 


(न > (६ 
पष्‌ कल्पना अर्‌ अजवर्भं जत्रवय दुल्पना हतो ह, हृदद ग्ग- 





॥ 


| 


<. ५ 


हः | 


५ 


हेयादिकि विभाव भर्घच्ने सुखदा समश दिया जाता है 


उनथं ग्ररंचि अथवा द्ेपरूपं प्रवृत्ति दोती है उर क्रमवंधके 








छभाण॒भ एलं राग, देए होमे उन्हें अच्छे बुर मान किया 





& ्रक््वाणि वाहिरप्पा अंतरप्पा हू ग्रप्प-ंकप्पौ 1 
कम्म-कलंक-विगुवकतो परमप्पा चएणए देवो 1\५॥1 
--मोक्षप्राभरते, कृन्दक्न्दः 
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जति ६ साथ, "छा बल्लव ती जाती हं, विषयो 
चाहरप दावानलम जीव दिन २।त जलता रहता ह । इसीलयं 
आत्मर(स्तफो दो देता र श्रौर आ्ाङुषता रदिते भीक्त संक 
खोजने च्रथवा प्राप्त करनेका कोट प्रयत्न नहीं करता । इस प्रकर 
जातित् ओर्‌ पर्यायतया यथाथे परिक्गान न्‌ रखनेवाला 
जीव प्िथ्वादथ्टि बहिरात्मा ह । यतन्य लक्तणवाला जीव दः 
हसे विपरीत लचणवाला अजीव हे+खास्माक्रा स्वमा ज्ाता-द्रष्टा 
दे, व्रप्तिक ह शौर वे शरीरादिकः परद्रव्य है, पुह्गलके पिड 
दे, विनाशीक हं, जड दहं, मेरे नीह रौर नमं इनकार, रसा 
पेद विज्ञान करनेवाला सम्यश्टष्टि 'अन्तरामा' कहलाता है । 
ग्रसन्त विशद श्रास्मादो "परमात्मा कहते ह, परमात्माके दौ 
मेद दे-एक सकसपरमास्मा दसरा निष्कलपरमास्ा । जो चर 
घातियां क्रममलसे रहित होकर अनन्तज्ञानादि चतुष्टयषूप 
अन्तरगनच्मी ओर समवसरसादिषूप वादयलच्मीको प्राप्त इए दै 
उन गथज्नवीवराम परमदितेपदसता चअरमायोक्ते 'सकलपरमातपा 
या ््ररहन्तः कृतं ह | योर्‌ निन्हाव सम्पूण कममल नाश 
कर दिया दहे, जो लोके यग्रभामप्ं स्थित हं, निजानन्द निभर- 
निजस्य पान किया करते द तथा अनन्तकाल्ल तक्र आसमोत्य 
स्वाधरूत लगन सुलवका अनुमव श्त ह उन करतनर््योक्रो 
(चन्द्रनप्रमात्माः या "यदधः कृते ह ।।५।। 
य परमालमाके वाचकः अन्य प्रसिद्ध नाम वतलाते है 


निसंलः केवलः शुद्धो विविक्तः य्ुरव्यय 
परमेष्टी परामेति परमाद्पेश्वरो जिनः ।॥६॥ 


अन्वया (नमसः) नमल कमेरूपामसपेरहित (केयक्तः) 
फवलश्रारादपरद्रन्यक्‌ सम्वंषसे रहित युद्धः) शुद्र द्रव्य ओर्‌ 
भावक्मस रस्त ह्न परसविश्ुद्रक्ये प्राप्त ( विविस्तः) 
विविक्त शरीर चौर कर्मादिके स्पयीसे रदित (्रथुः) प्रथु 
इन्द्रदिक्म सामा (यनव्यय ) ञ्यय_ अधने मनन्त यतुष्टयरूप 
स्वमरेम्र व्युत नदान कला (परमेष्ठी) परमपदमरं स्थिर 
९ प्यत्मा ) परणादमा-सत्नाया जाबास उत्कृष्ट त्रात्मा ईरः) 
इ्य्वर-्रन्य जीवानि त्रमम्भक्‌ पसो विभृतिका धार आर 
(जनः) जन--क्रानावरणाद सस्पृशं कमे णव्रर्माको जीतनेबाल्ला 
(उति परमास) य परमात्मा नाम इ 

भावाथ अत्मा यनेन यु्णौक्रा पिर्ड हे । परमात्मं 
उन्‌ सव गुणा पण वक्रसत दाचस परमातसमाकः उन गणोद्धी 
पेता ्रनन्त नाम हं ¡ इतसतोसे परमात्मा अलर्‌, मर्‌, 
चतय, रोग, यमय, अविकार, अज, यक्रलंकयरूक, निरंजन, 
सदत, वतरा, परमज्या, वृद्ध, अानन्दकन्द्‌, शास्ता योर्‌ 
विधाता जस नामास मो उल्ासत एदा जाता द ||| 


[के 


यवर यद्‌ दिवलाते दं फ्रि वदिगात्माकरे देदमं आत्मत 
बु चनेद्धा वया कारण ड 


| १८] वीरसेवामन्दिरःग्रन्थमाला 


उहिरास्मेन्दियद रेरास्मज्ञायपराड्‌ सुखः । 
रितःस्वात्मनी 1 देहमास्मस्वेनाध्यवस्यंति {1७॥ 
रन्वयाथे- [यतः] चू कि वहिरात्या) बहिरासा (इन्द्रिय 
हारः) इन्द्रियदारोसे (स्फुरितः) वाद्य पदा्ेि रहण करमेधं बु 
हु (आत्मङ्ञानपराइम्खः) आर्सेज्ञानसं पराडशखं (भवत,ततः। 
होता हं इस्षलियिे ( आरमनः देहं ) अपने शरीरो ( आस्मस्ेन 
वस्यति ) ग्रात्मस्पश्चे निश्चय करता है--खरपना यासा 
समस्ता हे ? 
भावाथ-पोहके उदयते बुद्धि विरपत दस्िसद हेता 
ह । इसौ कार्त वहिगसा उन्िस्तैके हारा प्रहणे आते वाले 
वादय सूतिक पदार्थष्ये दही चपले मानता दै | उसे अभ्यन्तर 
आस्सतचखक्रा इ म ज्ञान या प्रतिभास नहं दषा है | जिस 
परकाभ धतूरे पान कर्ने बाले पुष्षक्ने दव पदार्थ पीसे साल ` 
पड़ते इ, उक उदी प्रकार योषणे उदयने उन्मद इट णीधोको 
यतन सरोरादि पर पदाथ भी चेतन सौम स्वीय जान पडते 
। दता दब्टविन्नारस आत्मक गएन्‌ कास्तदिक् स्वस्य 
रिन्ञान नह दा पाता, आर इसि यह जीवारमा श्पैरक्ी 


"~~ 





‰ वहिरत्ये फुरियमण इ दियदारेख शियसखूवचश्रो । 
खियदेदं ग्रप्पाणं ग्रज्फवसदि सूदिदरीश्नो ।॥ = \। 
च ्व्रासुतत, कुन्दकूुन्द 

““्पुरितेश्चात्मनो देट्‌'" इत्यपि पाठान्तरं । 


समाधितन्व [ १५ | 


उरत्तिमे श्रपनी उत्पत्ति उर शरीरके विनाशस पना घनाश 
तरम्पता हं ।\७॥ 
सी व्रातो स्पष्ट करते हु अदुप्यादि चतुभतिसस्वन 


1३ ९ ९ [| 


शरीर यदे जीवद्दफी मान्यता वरत्सति द 
एद्यानमवद्रषय सस्थ्त नर्‌ | 
“© 


तयमङ्स्यं सुरा्वस्थं दुर त्या पतं 


नरक नरकाद््थं ने द्वयं दद्खतरर्य। 


ल 9 


ध, 
न्न 
>| 
८४८८ 

न 
£ 
| 
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| वीरसवामन्दिरग्रन्थमाला 


शुक्रि वीयक्रा धारक हे] ( स्व्तपेवः ) स्वा्ुभवगस्य इ-- 
य्रपन द्वारा राप अनुभव किये जाने योग्य दह गौर्‌ ( च्ल 
स्थितिः) च्रपने उक्त स्वभावसे कमी च्युत न जनेन वालला--उसे 
सदा स्थिर गहने वाला ह | 

भावाथ -वह यक्गानी ग्ात्मा करमादयस होने वाली नर 
नार कदपयायाक्ा ह्य अपना चेच्चा यस्था प्रानता ह । उद्व 
पना भदवित्रान नदीं हादाक्रि मेरा स्वरूप इन दृश्यमान पर्यायो 
प सवधा भिन्द } मलेदी इन पर्यायेम यहं मनुष्यं हे, चह पु 
ठ इन्यादि व्यवहार होता, परन्तु ये मव अवस्था क्मादष 


समाधितन्व [ १७ | 
चह इष्टवियोग-स्रनिष्ठ्योगादिं दुखी दी होता दे इतलिये 
अत्महितपियेको चाहिये पि वदहिरात्मावस्थाकयो अत्यन्त हेय 
सममकर छोडं ओर सम्यण्टष्टि अंतरात्मा होकर समीचीन 
मक्मागका साधन करे ।॥ ८-६ ॥ 
अपने शरीरम एसी मान्यता रखनेवाला वहिरालमा दसरेके 
शागीरमें कती बुद्धि रखता हे, इसे श्राने वतलाते 
देशं दष्ट्वा परदेष््रचेतनम्‌ । 
रात्माधिष्ठितं मूढः परस्वेनाध्यवस्यति ॥१०॥ 
अन्वयाथे--, सदः ) श्ञानी बदिरात्मा (परात्माधिष्ठितं ) 
अन्यत्र अत्मासहित ( चेतनं ) चेतनारदित (परदेहं ) दृ्रेके 
शरीरफो (सख्देहसदशं) अपने शरीरके समान इ द्ियव्यापार तथा 
` वचनादि व्यवहार करता हुय्ा (दृष्वा ) देखकर (परत्वेन) प्रका 
्रात्मा ( च्रध्यवस्यति ) मान लेता हे । 
भावाथ--अज्ञानी वहिरात्मा तैसे अपने शरीरो त्रपना 
त्मा सममता दहे उसी प्रकार स्व्ी-पुत्र-मित्रादिके अचेतन 
शरीरो स्त्री-पुत्र-मित्रादिका यात्मा समभता है ओर श्प 





& रियदेहसरित्यं पिच्छिञण परविगगहुं पयत्तण । 
अच्वेयण पि गहियं काटज्जइ परमभाएण्‌ ।। ९, 
--मोक्षप्रामुते, कुन्दकून्दः 1 
स्वशरीरमिवान्विष्य पराद्ध च्युतचतनम्‌ 1 
परमात्मानमन्नानी परवृद्ध चाऽध्यवस्यति 1! ३२-१५ 1) 
--्ञानाखेवे, शुभचंद्रः । 


समावितन्तर [ १९] 


स्थह्पको न जालक्र्‌ अपदे शुरारठे साध स्वरी-पुत्-मितादिकक 
एरीर्‌-घञ्पन्धक ही पनी आत्याका चस्यन्ध्‌ सम्ताहं मौर 
इसी क्रारण उन्न अपना उपान्त मानता द, उनक्ष रचाक् 


च 


यत करता दे) उनक्र शयो तथा वृद्िपर सुखी दोता हे) उक्र 
वियोगप्रं य्यन्त व्याद् हो उस्ता द । छर्‌ यदि कदाचित्‌ 
उनका वर्त्र पे प्रतिद्रूल देता दे तो ग्रत्यन्त शौ भी 
करता हं तथा भाय दुःख मानता ट | वष्ठुतः ज्सि प्रष्न 
पचीगण नानः दिष्दशसं आर राश्चिमं एकः वृत्त पर वसरं 


लते 
हं रार ग्रातःक्रह्न दयेत हौ सपद यथ श्रपने-पने शधीष्य 


वः ४4 


च्छद) स्थन उखं लाते रहे) उदी अकार ये संसार 
समस्त जीव नानः गतियैं से मष्र कम{दयदमार सकु उदटस्यपन 


४! 


जन्मलेतेदटेव प्रते दं) यह श्रृद्ात्मा व्यथद्ी उनप्रं निवल 


५ क ४ 
क्र नद्ध कारयन च्ाङ्लत दला ह | अनन्तरपसपराद्ं प्स 
[र ष वि ८ श ) 
बुद्ध न दाने वद पएद्रव्य भ्रं आप्रस्त्‌ नूह दतः चरर इमी 
स्व्रा-पुत्राद-विपयदः पिष वचा श्त ह ।१२॥ 


[१ न लयन (र्‌ः <प्र ~: ध 
स्तरा पुत्रान नर्यलृद्ाद्रतार य्य ववन्चनका केया पोर 


प्वश्यासाज्दर्तस्धाच्यस्ल्मतव जयदं उ्:<। 
५ $ 


येन लोको.ङ्मरेव स्वं पुनरप्पभिश्न्यते १।१२॥। 


0 

मिच्छारारोयु रप्र मिच्छाभवेण माविग्रो संतो । 

मादयदयण पृएरवि गं सम्मररणए्‌ मणुधो ।॥११। 
-माल्लप्राद्त, कंन्दकुन्द्रः | 





समाधितन्त्र [ २१ | 


को एतेन) शरीरके साथ (युनङ्कि) ओडता-वांधता हं । किन्तु 
(सात्मनि एव त्रास्मधीः) पनी श्यातमामं ही यास्मवुद्ध रखने 
वाला अन्तरात्मा ( देहिनं ) अपनी ्रालाको (तमात्‌) शररक 
सम्बन्धस (वयाजयाति) पथक्‌ करता ह । 


भाधाथे--मिथ्यादष्टि बहिरात्मा शरीरकफो दी ग्रासा 
मानता है योर इस ग्रकारदधी मान्यतासे दी आत्मके साथ नये- 
नये शरीरो स्वस्थ होता रहता है, लिप्तसे यह अज्ञानी-जीव 
अनन्तक्ाल तक इस गहन-संसार-वनमं भेटफता करता ६ मर 
कर्मके तीत्रतापसे सदा पीडित र्ता द । जव शरीरसे ममल 
छूट जाता हे" रथात्‌ शरीरो अपने चतन्यसवरूपसे थिन पुद्‌- 
गलका पिड समश लिया जाता हे ओर आत्माके निल ज्ञान- 
दशन सस्ूपपरं दयी आत्मबुद्धि दय आती दे उव यह अव सम्य 
ग्ट अन्तरात्मा दयेकर तपश्चरण अथवा ध्यानादिककृ द्वारा ' 
अपने ग्रातमाकरो श्रीराटिक्के बन्धतसे स्थेथा परथकर कर तेता 
हे श्रीर्‌ सदाक्रे दिए सक्त दो आता दहे । अतएव वदियस्मवुद्धको 
छोड कर अन्तरात्मा होना चाहिए ओर परमास्मपटक्ो प्राप्त 
करनेका प्रयल्‌ करना चाहिये | १३॥ 


शरीरम अआत्माकरे सम्बन्धक जोडनेवाले वदहिरात्माक 


निन्दनीय व्यायारको दिखाते हुए आचाय महोदय पना खद्‌ 
प्रकट करते दं 


समाधितन्त | २३] 


` मूलं स्ंखारदुःखस्य देह एवास्मधीस्ततः ! 
` त्यक्षखयना शावर्‌दन्तवाह्रव्या्तन्द्रयः ॥ १५ ॥) 
य्रन्ययाथे- (दहे) इस जड शरोरमं ( आत्सधाः एर ) अरल्म- 
चुद्धिका होना दी (ंसारदुःखस्य) संसारफे दुःखोका (लं) कारण 
ह । ( ततः ) इसलिए (एना) शरीरम ात्यलकी मिथ्या कल्पना- 
करो (खशया ) छोड़ कर ( वहिरव्याप्रतेन्दरियः ) बाह्न विपये 
इन्द्रियोकी प्रवृ्तिकये योक्ता हु ( अन्तः) गन्तरगध चअश्रात्‌ , 
स्लमामं ह्य ( प्रविशद्‌ ) प्र्वस कर| 
भावाथे-- संसारके जितने भी दख शौर प्रपंचं वे सुव 
शरीकेसाथदही होते द | जव तक्क उस जीवक्ी बाह्मपदाये 
आरद रहती दे तवर तक दी आत्मा शरीरक्ा सस्वन्धं 
होता शता हे य्रौर वोर दुःखकरो मोगना पड्तादे । ज्य इस 
जीधक्रा शरीरादि परट्रव्येसे सवथा ममत्वभाव छट जाता है तव 
कसी भी बाद्यपदाथमे यहंक्ारममक्ारस्प बुद्धि नर्द होती वथा 
तत्वाथका यथाथ श्रद्धान दोनेसे श्रात्मा परम सन्तुष्ट होता हें । 
यर सावक्रमवक्रा पूता हान पर्‌ स्ववत्‌ प्राध्यसू्प्‌ वन जाता 
। इसी करण इस्‌ ग्रंथपं ग्रंथक्ारने समस्त दुःखोकी तड भुरीर- 
म ात्मनुद्धि क्रा होना वताया हे योर उस करे लुडानेक्रौ पररसाकी 
दे । रतः संसारके समस्त दुःखो गृल कारण देहं यासकल्प- 
नारूप बुद्धिका परित्यागकर र न्तरात्मा होना चाये, जिससे घोर 
टृखोसे छुटकारा मिले सोर सच्चे निराद्ल सुखश्र प्राभि रोषे १५ 


समाधितन्व [ २५ | 


वोपं बायपि धारयंत्यविरतानंदात्मनः स्वात्मन- 

स्वितायामपि यातुभिच्छतिमनो दोषः समं पचताम्‌ 1 

अर्थात्‌ त्रात्माक्ा अनुभव होने पर रस विरस हो जाता 
ह, गोष्टी कथा चौर कौतुक्रादि सत्र नष्ट हौ जाते है विषयोसे 
सम्बन्ष छूट जाता हे, शरीरसे भी ममत्य नदीं रहता, बाणी भी 
मौन धारण करर लेती हे ओर आत्मा छदा आपने शांत रसम 
लीन हो जाता ह तथा मनके दोपोके साथ साथ चिताभीदूर 
हो आती हे। 

इसी कारण यह जीव लिन मोरो पहक्त मिध्यात्व दशा 
में सुखकरा कारण समखकर भोगा करता था उन्दीके लिए सभ्य- 

ग्टषटि अन्तरात्मा योने पर पश्चात्ताप करने लगता दै । यह सव 


गदावन्ञानका माहमा ह | १६ ॥ 


व ग्राचाय ग्रास्माको जाननेका उपाय प्रकट करते द्र 
तेर 
एवं त्यक्ला वहिवाचं स्यजेदन्तरशेषतः ! 
एव योगः समासेन प्रदीपः परमात्मनः ।॥ १९७। 
यन्वयाथं -( एवं ) यागे कदे जनिबाली रीतिके तुषार 
( वद्वाचं ) वाद्याथवाचक्र वचन प्रवु्तिकरो ( त्यक्त्वा ) त्याग 
(र्न्तः) अन्तग वचनप्रवुत्तिकिा मा ( अ्ररेपतः) पृरेतया 
( त्यजेत्‌ ) छोड दना चाहिये । ( एषः ) यह बाह्माभ्यन्तरसपसे 
जन्पत्यागलक्षएवला ( योगः ) योग--स्वस्पमे चित्तनिरोध- 


समाधितन्व [ २७ | 
शरीरादिष्रूषी पदाथ (द्यते) दिखाई दे रहा हं (तत्‌) पहं रचे- 
तन होने (तबथा) विल्छुल भी (न जानाति) नहीं जानता मौर 
(जानत रूपं) ज पदार्थे जानने वाज्ञा चतन्यस्प हं वह ( न- 
दश्यते) ख इन्द्रिया दाय दिखाई नही दता (ततः अह) ईस 
लिये धं (ङ्न) किसके साथ बीमि) बात करू । 
भावाथे--जो अपनेको दिखाई पडे रौर अपने अरभिप्राय- 
को समसे उक्षीके साथ बातचीत करना या वोल्लना उचित हे | 
इस च्राशयदो तेकर अन्तरात्मा दव्याधिदनयद्धो व्रधानन्र अपने 
सन्ये सममभ्भाता हे कि--जो जाननेषाला चैतस्य द्रव्य है ह्‌ तो 
य॒मे दिखाई नदी देता ओओरजो दन्दियोके द्वारा कूपी शयी- 
ठिक जड पदाथ दख देष हं वे चेतनारदहित हयेनेसे 
दु भी नहीं जानते हँ, तव में च्विससे घात करू? किसीसे भी 
1तालाप करना नहीं वनता । इसक्तिष सुभे अव चुपचापं 
रौनयुद्ध ] रहना दी अनासिव है । अ्रन्यकार श्री पूज्यपाद 
स्वासने वरिमाव-माव रूप भभटोसे छृटने यर्‌ वचनादिको वरम 
र्नेकरा यह च्नच्छा सरल एवं उत्तम उपाय वतलया है ।! १८ 
इस प्रकार वाह्य विकल्योकर त्यागा प्रकार वतलाकर अब 
आस्यन्त विकल्पक हुडानेका यत्न करते हुए चाचा कहते है _ 


4 


1 ष < 


यत्परैः श्रतिपाचो.ऽहं यस्परान्‌ परतिषादये । 
उन्सत्तचेष्टितं तन्मे यदहं निविंकःठपकः ॥ १६॥ 


समाधितन्व [ २९ | 


भावा्थ-अवतक आत्मामं रनन्तद शौन, चननतज्ञान, अनन्त- 
सुख आर नन्तव्य अथवा कायिक स्म्यक्लादि गुशोका 
विकाम नहीं होता तव्रतकद्ी ्रात्मा विभाव-मावोसे मलिन होकर 
अग्रादयक्ा प्राहक होता है अथवा कर्मोक्रा कर्ता यौर मोक्ता 
कहलाता ठै; किन्तु जव समस्त विभाव-मारवोक्ा यभावकर 
आत्मा सम्पूणं पदार्थोका ज्ाता-द्रष्टा दुखा ्रातमद्रव्यमे स्थिर 
हो जाता टै तव वह खपने गृहीत सखस्ूपसे च्युत नहीं देता यर 
तभी उसे परमव्रह्म या परमातमा कहते दे । जीघरकी यह स्थिति 
ही उमरी वास्तविक स्थिति हे ।२०॥ 


“स प्रकारके त्मज्ञानके पूव मेरी कसी चेष्टा थी, अन्त- 
गत्माके इस विचारा उन्सेख करते द-- 
उसपन्नपुरुषश्रान्तेः श्थाणोौ यद्रद्ि चेष्टितम्‌ । 
तद्रसं चण्टितं प्रवं देहादिष्वार्मविभ्रमात्‌ ।२१॥ 
नन्वयाथ--{स्थाणा) स्थागुम (उत्पन्नपुरूषभ्रान्तः) उत्पन्न 
डो गड ह पुर्पपनेक्री भ्रान्ति जिसको रसे मतुप्यको ( यद्वत्‌ ) 
जिस प्रकर (विचष्टितम्‌) धिकृत अथवा विपरीत चेष्या होती दै 
( तदत्‌ ) उसी प्रकयरकौ ( देहादिषु ) शरीरादिकं परपदा्थेमिं 
(त्मविभ्रात्‌) यात्माकरा भ्रम होनेसे (पूर) ्रालज्ञानसे पहस्त 
(मे) मेरी (चेष्टितम्‌) चेष्टा थी | 
मावाथे--यन्तस्मा विचारता दै क्रि भे फो पुरुष 


समाचितन्त्र [ ३१ | 


गात्मा विचार करता ह कि पूवे मिथ्याल-दशामं जव सं मोहीदय- 
से शरीरकौ दी. आत्मा समभ्ताथा तव मं उन्द्रया्म दसि 
था, उनकी साता परिणतिमें सुख चमर गघ्राता परिणतिमं 
दुःख मानता धा, किन्तु व विवेक-ज्योति क्रा विकास हुंमा 
आत्मा चैतन्यस्वरप टै, बाकी सव्र पदाथे यचेतन दह-जड्‌ दे; 
ओत्मासे भिन्न हे, उस प्रकारके जड श्रौर चेतन्यके २द्‌-विक्ञान्‌ 
से य॒स्पे तत्वाथेश्रद्धानरूप सम्वग्दनकरी प्रापि हर्‌ योर शरीरादि- 
कके विपयघं होने वाल आस्स-विवयक मेरा श्रम दूर हौगया दह्‌ । 
इक्ठीसे शरीरके संस्कारादि विषयमे संरी यव उपेक्ता दोग ह-- 
मं समभधने लमा प्र कि शरीरादिकके वनने थवा विगडनेसे मरे 
्मार्साद्ा दलं यी वनता अथघा विगड्ता न म्री इसी 
शररादिकी अनावश्यक चितको छोडकर यव मं सविरोषरूयसे 
ग्रात्म-चिन्तनमं प्रवृत्त ह्या दह २२ 
घ श्रारमायं स्वर याद लिङ्क वथा एकल्ाहदि संख्याक 
स्रमश्े दर करनेके लियं रर इन विकल्पो रहति आत्मा 
्रसाधारणसरूप दिखलानेके लिये कहते दै-- 
य॑नाद्मना-ऽनु भयं ऽहमाल्छनेदास्सनास्मनि । 
सोऽहं न तन्नसा नासो नैकोनद्रौन वा दहुः।\२३।४ 
पन्ययाथ--( यन ) जिस ( आरास्मना ) चेतन्यस्रूपसे 
( अहम्‌ ) मं ( आत्मनि ) अपनी त्रात्मे ही (आत्मना ) पने 
स्वसंबेदनज्ञानके द्वारा ( आत्मनैव ) श्रपनी आत्माक्रो अप दही 
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(नुभूय) द्रनुभव कना ट (मः। जना पद्ान्मम्यनसप्‌ (र्‌) ॥ 
(ननतत)नना नप॑मकद् (नमा) न स्वादात्‌ श्रमो )न 
पुस्प द(न) नण्करट। नप्र ) नद्वाह्र(ना ) श्र 
(नव्ृहुः )ने व्हून द| 
भावाध--द्रन्तगन्मा विचार कताद द्वितयम स्त्रीव 
द्मादिकरा व्यवहार केवल णमीग्का नेक्ता द; टमी प्रकाम 
पकद्रा प्रौग बहयचनक्ा स्यार भा दाराग्नि यथवा गुल 
गुणीकरी मदकन्पनाके कारण दता दः मतर एाराग मर्गो स्प टा 
नहते द्रम मेत णद्धम्यस्प निवित्पद्र तव मनम निगु 
य्रौर वचनमद करम वन मक्ता द्र? ग्र म्तरीत्वाद्िधम ता 
कर्मजनित शवम्धाणं ‰ मग निनस्पर नहीं द मेग गृद्ध चनन्य 
स्थस्पञन मवसे प्र टे ।॥२३॥ 
यदिद पृ क्रि जिम ान्मम्बनस्पमे तुम द्पनेकर 
सनुभव क्ररतेदो वह कंसा हृ, उमे घतलाते दं । 
यदभावे सुपुप्तोऽहं यदृ भाव व्युस्ितः पुनः। 
परतान्द्रयमनिदश्यं तस्स्वस्वद्यमस्म्यहम्‌ ।२४।1 
अन्धयाथ--( यत्‌ यमाव ) जिम शुद्धान्मस्यरूपक्‌ प्राप्न 
दोनेस (हं) म ( सपृप्तः) वतक गाह निद्रामं पड़ा रदा ई- 
सुभे पदार्था यथाथे परिन्नानन हो सका- (पुनः) ग्रौर ( यत्‌ 
भवे ) जिर शुद्धात्मस्वसूपकी उपलि होने पर मं ( व्युत्थितः ) 
जागरित हुश्रा हू--यथावत्‌ वस्तुस्वरूपको जानने लगा हूं (तत्‌) 


समाधितन्त [ ३३ | 


बह शद्रात्मखङप ( अतीन्द्रियं) इन्दो द्वारा ग्राह नहीं हं 
८ निदेशं ) वचनेके भी ग्रगोचर दै--कदा नरी जाटा । वहं 
तो (सरत) अपने द्वारा आपी यलुमव करने योग्य दं । उसी 
स्प (अहं अस्मि) भं ई। 

भावार्थ जव तक इत वगर शुद्ध चैतस्यरूप अपने निन- 
सखरषकी प्राप्ठि नही हती त तक टी यह जीव सोदरूपी गादु- 
निद्रां पड़ा ह्र एता हता दे; दिन्त॒ जय अन्नानभावसूप 
निन्द्राका चिनाश्च स जाता है रौर शद्ध खरूपदी प्राचि हे जाती 
है उसरी समयसे यह जगरित लाता है । संसारके रागी जीवं 
व्यबहारमे जागते दे किन्तु यपे च्रा्मखरूपे सोते है; परन्तु 
आसह्ञानी संयमी पुरूष व्यवहारे रेति ह॑ ओर आत्वस्वरूपं 

सदा सावधान एषं जाग्रत रहते दै# ॥ २४ ॥ 
आरतमस्वरूपका अनुभव करने वालेकी आत्माभे रागादि 
दोप अभाव हो जानेपे श्र-मित्रकी कल्पना ही नदीं दयेत, 

रेता दिखाते द - 
@ जो सत्तो ववहारे सौ जोई जगए सकज्जम्मि । 

जौ जगदि ववहारे सो सत्तो प्रप्पणो कज्जे 
-मोक्षप्रामुते, कुल्दकुन्दः । 

या निशा सर्वं भूतानां तस्यां जागति संयमी । 

यस्यां जाग्रति भूतानि सा निडा पश्यतो मनैः ॥ 
। -गीता २-६९ 


समापितन्व [ ५ | 
मामपरयन्नयं सक्छ न सं शत्रुन च प्रिय्‌ः । 
सां भपशयन्नयं ल्लोक न से श्नं च प्रियः ॥२६।) 
ग्रस्वयाथ--( मां } र्‌ ग्रात्सस्वरूपकरो ( त्रपर्यन्‌ ) नहीं 


राप्‌ 
स्वरूपम ( प्रपश्यच्‌ ) दता हेग्रा (श्रय लीः) वह प्रबुद्ध 
प्रासिगण (नमे शत्रः) नमेरा शत्रं (नच प्रिवः) ग्रौर 
न भित्रदे। 

भावाधं _ यात्मज्ञानी विचारता टे करि शुघ्र-सित्र्टी कल्पना 
परिचित व्यक्रिपं दी दती द--्परिचित व्यक्तं नर्म ये 
संसाच्छ वरर यतप्राणी जो युम देखते जानते ही न्ही- मेरा 
आत्मस्यरूप जिनके चसचकुर्रोक ग्रगोचर दै--वे मेरे विपयभं 
शत्र-मित्रकौ कल्पना कैसे कर सक्ते हं १ योर ज मेरे स्वरूपङर 
जानते ह --मेरे श॒द्रात्मसवरूपका साक्ञाद्‌ च्रनुभव करते ह--उनके 
रागदपक्रा अभाव दो जानेस शवर-मिव्रताके मषक ॥ उत्पत्ति 
नहीं दनती, फिर दे सेरेशत्रुवा मित्र केसे वन स्कतेदहं ? इस 
तरह यज्ञ रौर विज्ञ दोनों दी प्रकारके जीव मेरेशत्रु या भित्र 

नही हं ।॥। २६॥ 


-वहिरात्मपनेका त्याग होने पर च्न्तरात्माक्रे परमात्मपदकी 
राम्तिक्ा उपाय यतलाते हए कते है-- 
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व्यकसेवं चहिशस्ानसन्तरास्मव्यवस्थितः । 
सावयेत्परमात्णानं सर्वसंकतल्पवजितम्‌ ॥ २५ ॥ 


अन्वयाथै-- (एव) इस प्रकार (वहिरात्मानै) व्रहिरात्मपनेको 
(स्यक्ल) छोडकर (अंतरास्मव्यवस्थितः) ऊं तराप्मामे स्थित होते 
 हृए (सर्संकल्पयधिते) स संकर्प-विकस्पोसे रहित (परमात्मानं) 
प्रमार्माको (मावयेत्‌) ध्याना चादिए । 

भावाथ--वहिरात्मावस्थाक्ो अस्यत देय ( स्यागने योग्य ) 
समभकर छोड देना चाहिये अर आत्मस्वरूपक्षा ज्ञाय अन्त- 
रात्मा देकर जगते दंद-फंद चिता आदिसे घृ हा आत्मो 
स्वाधीन सुखकी प्रापक लिये परमात्मक चितन आराधन पूवक 
तद्रूप चननेकमो भावना करनी चाहिये ।२७॥ 


सोऽदनित्याचसंस्कारस्तस्मिन्‌ भनया पुन्‌: । 
ष्टे, ९ ~ 
तत्रैव इट्‌ संस्कछारात्खमते ह्यासनि%& स्थितिम्‌ ॥२य८॥ 
४७ ~ 9 
न्वयाथ-- ( तस्मिन्‌ ) उस परमात्मपदं ( भावनया) 
भावना करते रहनेसे (सः अहं ) वह अनन्तज्ञानस्वसूप परमात्मा 
मं ह (इति) इस प्रकारके (ात्तसंस्कारः ) संस्कारको प्राप्त हया 
ज्ञानी पुरूष ( पूनः ) फिर फिर उस परमात्मपदं आात्मस्वरूपकी 
भावना फरता हुखा (तत्रैव) उसी परमात्मखरूपमं (ट्दृसंस्कारात्‌ 





&‰ ह्यात्मनः इति पाठान्तरं "ग प्रतौ 


समाधितन्त्र | ३७ | 


संस्कारौ ददृताके दोजानेसे (हि) निर्चयसे ( आलि ) अपने 
शद्ध चैतन्यस्वरूपं ( स्थिति लभते ) स्थिरताको प्राप्न होता ई । 

मावाथे--जव्र सोऽदमूष्की द्द भावना द्वारा परमात्मपदके 
साथ जीवात्माकी एकस बुद्धिदो जावीदहे तभी इस जीवको 
पनी अनन्तचतुष्टयरूप निधिका परज्ञान दौ जाता है मौर वह 
अपनेकरो वीतरागी परमस्रानन्दस्वरूप मानने लगता हं । उस 
समय पःल्पनिक्‌ क्षणिक सांसारिक सुखके कारण बाद्यपदा्थेपमिं 
उसका ममस् छूट जाता है, राग्रप्री संदता हो जाती ह मौर 
्रभेदवुद्धिसे परमात्मस्वरूषका चितवन करते करते आआरंमा पने 
्रारमस्वरूपप स्थिर हो जाता है । इसीको आरमलाभ कते रै, 
जिसके एलस्वरूप आमा अनन्तकाय तक ॒निराङल अनुपम 
स्वाधीनसुख्षा भोक्ता होता दं । अतः “सोऽम्‌' दौ यह मात्रना 
वदी दी उपयोगी हे, उसके द्वारा अपने आत्मापर परमात्मपदङे 
संस्कार उलने चाहिये ।२८॥ 

यदि तद आशु कर कि प्रमात्माकी भावना करना तो 
वड़ा कटन कायं हं, उं तो कष्ट प्रम्पराके सद्धावक्ते कारण 
भय दना रहता हे, र जीरो प्रवृत्ति उसपें केसे दो सकती 
हं १ एसी आश्ंकाका निराकरण करते हुए कहते दहै-- 
मूढात्मा यत्र विश्वस्तस्ततो नान्यद्भयास्पदय्‌ । 
यतो भीतस्ततो नान्पदभयस्थानमात्मनः \। २६ ॥ 

अन्वयाथे_ (मूदारमा ) अज्ञानी बहिरास्मा (यत्र ) जिन 


समाधितन्व [ ३९ । 


^ (~ [क ४७ चों नदिय 
यन्वयाथ्‌- ( समाद्य ) स्पृ पचा उन्दरिपङि 
( सयस्य ) तपने पिपत यश वरवुत्ति दरयेम तक्र ( न्ति 


मतन ) स्थर हुए ( चन्नरात्मना ) श्न्तःकरए दरार ( सुखं 
पर्यतः ) चएमाघ्रके {लए द्हुमम शने बा्े वीवरके ( यत्‌ ) जो 
चिदानन्दस्वरूप (भाषि) प्रतिमा दिव ददा हे । (तत्‌) कदी पर- 


(१ 
नि 


मास्मनः ) एरमात्माकन ( ठच्च ) स्वस्यं द । 
मवाथ--परमा्साा यनुभव प्रात्र करन लिए स्पथुन) 
सना, व्राए्‌, चत्र त्र्‌ कय इनं पचा इद्धया अप्च्‌-यपनं 
प्रपान यथेष्ट व्रनृत्ति करनेसं राद सनको स्स्थिर श्ना 
चादिये । यर्थात्‌ उपे यन्तजल्पा दिप सं कव्प-धिकस्पते शुक्त करना 
चाद्ट्य । प्रसा होनेपर जो अन्तर गावसफनं क्रिया जावेण्‌ उस्म 


भ ३ न्वाकभ् 
स शद्ध चतन्थमय परमात्पसवसूपरा च्रदुत् द सङ्गा । इन्द्रियो 
हारा ्ेयपदार्थेमिं प्रमती हुई चित्तवृत्तिं रोपे पिना इभी 


[9 न (कः स > > 
नेहा वनता । ग्रतः ग्रात्माुभवक्‌ चि उसे रोकना सवद पदसे 
ग्रयह्न होना चादिये ।|३०। 


यय यह बतला हं वि प्रमात्मन्वरूपकी प्रातनि क्रिसकी 
ग्राराधना रने पर दयेगी-- 


< 


[भि 


यः परास्ा सर एवाहं याऽहं घ परखस्ततः ! 
युः स्थितिः ॥३१॥ 


अहमेव सयोपास्यो नान्यः शकष 


रच्च (> {~ 
3 1 





& "नान्न इति पाठान्तर ग प्रतौ । 





समाधितन्त् [४१] 


भावाथे-जिस परमात्मपदके प्राप कनेक अभिलाषा दै 
वहं शृङ्गरूपमे इय आत्ममं ही मौजूद है; किन्तु उसकी व्यक्ति 
अथवा प्रापि इन्दरिय-व्रिपयोसे विरक्त होकर ज्ञान चौर वेराग्यका 
पुच्ट अभ्यास करनेसे होती है । इघलिए हमे चाहिए कि हम 
जीवनधुक्त प्रमात्वाके दिव्य उपदेशका मनन करके उसके नक्शे- 
कदम पर चते ओर उन जेसी वीतराग-ष्यानसयी शातद्र 
अनकृर चैतन्य जिनपरतिमा वननेकी कोशिश करे तथा उनकी 
सौम्याकृतिरूप प्रतिबि्वका चित्र अपने हृदय-ष्टल पर भदित 
करं । इस तरह श्रलममखरूपके साधक कारणोको उपयोग प लाकर 
स्यं दी परमात्मषद प्राप्त करं ओौर निजानन्द्-रसका पान करते 
हए यनन्तक्रालत तक अनन्त सुखपरं मग्न रहें ॥ २२॥ 

इस प्रकार जो शरीरसे आत्स्छे भिन्न नहीं जनता हे उस 
के प्रति फहते हैः- 
यो न वेत्ति परं देहदेवमात्मानस्व्ययभ्‌ । 
लभते स न निर्वासं तप्ताऽपि परं तपः ॥३३॥ 

अन्वयाथे_ (एवं) उक प्रकारसे (यः) जो (अव्ययं) अविनाशी 

(रात्मानं) आात्माको (देहात्‌ ) शरीरसे (परं न वेति) भिन्न नहीं 
जानता ह (सः) वह (परमं तपः तप्त्यापि ) घोर तपश्चरण कुरफे 
भी (निर्बाणं) मोको (न लभते) प्रप्र नदी करता है । 

भावाथ संसारम दुःखका मूल कारण आत्मज्ञानका अभावः 


समाधितन्व [ ८३ | 


आअसमदेहान्तरज्ञानजयिताव्हादनिव्‌ वः | 
` तपसा दुष्टरतें दोर्‌ युख्जानोऽपि न चिद्यते \३४॥ 
गन्वयाभे_ { ्ात्वदेहातर्तलानजनितान्ादनिव तः ) मासा 
श्रौर शरीरके भेद-विज्ञानसे उत्पन्न दए छानन्यसे जो आनस्दित्त 
पह (तपसा) तपक्‌ दारा-- दाद्‌ प्रकार तयद्वारा उदयते लये 
हुए ( घोर दुष्कृतं ) भवान दष्क एलको ( युञ्जानः अपि ) 
भोगता दुखा भी (न खिद्यते ) सेदकषे प्राप्त नदीं होतः द । 
मावाथे--जिस समय इस जीवफे अटुभवं शरीर आर 
गात्मा भि भिन्न दिखाई दने लगते हं, उस समय शारीरिक 
विपय-सुखोके लिये पर-पदार्थकी सारी चिन्तां मि जाती हे, 
सके एलखकूप आत्मा परमानन्दमें लीन हय जाता द--उसे 
इका अनुभव हया नां दता । कयाफि संसार रष्टववागरः 
यनिष्टस्ंयोग्‌, सेम श्रौर भूख-प्यासादिजन्य जितने भी दुःख दं 
पे सव शरीरके आधित दै--शरीरफनो त्रात्ना मानतेसे उन स 
दुखोमे भाग लेना पडता है । जव मेद ॒विज्ञानके हारा शरीरे 
ममत्व द्ुटफर यात्मा स्वस्थमं सिथर हा आनन्दमण्न हजतिा 
९ तेव बृह तपश्चरणकर कष्टोकरो मदघ्रस नहीं करता चर न 
पपल्यरणके वसर पर आए हृए उपसगादिकोसे खदाखन 
होता टै । उसका आनन्द ाधित रहता ह ॥ ३४ ॥ 
„ जिन्ह्‌ तपश्चरण करते हेए खेद दता ह उन्ह आलसमस्व्प 
१ उपलब्धि न एसा दश्चातं हुए कदतं द-- 


11 


॥ ८८ | नीरमेनाम्रपन्यमामा 


रागहंघादि कल्लोलैरलालं यन्मना जनम्‌ । 
स पश्यत्यालनस्ततन्यं स तत्‌ तन्वं  ननरा जनः ॥५॥ 
ग्रन्ययां. ( यन्पताजलम्‌ ) मिमक्रा मनना नल ( ग्ण 
पादिकल्लंलंः) रागदेष-काम-प्रोध-मान-माया-नामादि वरपार्स 
(गलो) चंचज्ञ नहीं हाता ( सः ) व्ही पृस्प ( मात्मन; तत्वम्‌ ) 
य्रात्माकते वधाथ स्वस्पक ( परयति ) दलता द--य्रलुमव करता 
ह--( तत्‌ त्यम्‌ ) उम ्रात्मतच्चफरो ( इतरो जनः ) दूसरा राग 
ठेपादि कन्लोलोसे माकुलितनित्त मनुप्य (न प्यति) नदीं देख 
सकता टे । 
भावाथे--जिम प्रकार तरंगित जलमं अलम्थित वस्तुक 
ठीक प्रतिभास नहीं होता वह दिखा नदीं देती) उसी प्रकार 
राग-द्रपादि-कल्लोलोसे आङ्घलित हुए सविकल्प मनद्वारा आत्मा 
का दशेन नहीं होता । ग्रत्मदशैनके लिए मनको निर्विकल्प 
वनाना होगा । बास्तवमें निर्विकल्प मन ही आत्मतच् दै सवि- 
कल्प मन नहा ॥३५॥ 
अगे इसी आत्मतत्चके वाच्यको स्पष्ट करते दए कहते ह-- 
पविक्तिप्तं मनस्ततखं विच्विप्तं ्रातिरात्मनः । 
धारयेसदपिच्तिप्तं विलिप्तं नाध्येत्ततः ।।३६॥। 





& तत्त्वं, इति पाठान्तरं "क" पुस्तके । 


समाधितन्व [ ४५ | 


यन्ययाथे-( अविकिप्तं ) रागादिपरिणतिसे रहित तथा 
शरीर यौर आतमाको एः माननेसूप मिथ्या अभिप्रायसे रहित 
सो खरूपं स्थिर दे (मनः) वदी मन ह (आत्मनः तवं) ्ात्मा- 
का वास्तपिः स्प हं ओर ( विक्षिप्तं ) रागादिरूप परिणत हुमा 
एवं शरीर तथा अ्रात्माके भेदज्ञाने शत्यमन हे वह ८ आत्मनः 
भ्रान्तिः) आत्मा विभ्रम ह--अतमाका निवहूप नहीं हे (ततः ) 
सल्िये तत्‌ (रविरिप्तं) उस रागादि रहित सनको (धार- 
येत्‌ ) धारण करना चाहिये अ्ार ( विचिप्तं ) रागदरेपादिङ चुव्ध 
हुए सनको न आश्रयेत्‌ आश्रय नहीं देना चाहिये | 

भवाथ--चिसं समय ज्ञानस्वरूप णद्ध मन, रागादिक 
विभावभावोसे रहित दोर शरीरादि वाद्य पदार्थासि ात्माको 
भिन्न चैतन्यसय एड टदत्ीणं कायक स्वभावरूप अनुभव करने 
लगता है तथा उसपं तन्मय दौ जाता है, उत समय उस 
प्रमितिप् एवं निर्विद्ल्प सनको श्रासत्तव' समना चाहिये | 
प्रन्तु जब उसमे विकल्प उरने लगते हं तव उसे आत्मततय नं 
कहकर (रात्मप्रान्तिः कहना चाहिय । श्रतः ओ्रात्म लाभके 
इच्छुक चाद्ये फ वे आपने मनको उवाडोल न रखकर 
स्वरूपम स्थिर करनेका द्द्‌ प्रयत्न कर, क्योकि मनकी अस्थिरता 
दी रागादि परिणतिका कारण हे । ३६ ॥ 

किस कारणसे मन पिचिप्त होता हे ओर किस कारः 
अविक्षिप, आगे इसी घातको वतलाते 


[ ८६] नीरगला्मन्दि रप्रन्रमाना 


सर्ति्ाध्य्राससतंल्छग्यवणं न्िष्येत्‌ सन 
तद्र ज्ञानलस्कारः द्वनभ्नच्व प्तानष्टत ॥६५॥ 
यन्वया; ्रविद्रास्याममंस्कापतः ) एागगदिक्रयं शुचि, 
श्य ग्रौर ्मा्मीय मानने स्पजा यर्वा यत्नानं दे उसके 
; पुनः प्रवृ्तिरूप गभ्यावसं उन्पन्न दषु मस्करी द्वारा (मनः) 
मन ( द्वश ) स्वाधौन न गहर ( च्निप्यतं ) चिचक दा जाता 
दे-रागा पी वन जानतां (र (तदेव) वही मन (ज्ञानसंस्कारः) 
अ्त्स-दहकृ भद [चज्नानस्प मंस्फारा-द्राग (स्वतः) स्वय ह्य 
( तत्त्वे ) ग्रात्मस्सरूपमं ( यवतिष्टत ) स्थिर जाताद्‌ । 
भावाथ--मनक विचित्र रोनेका वास्तविक कारण अज्ञान 
दै ओग उसके अविघ्न रहेका काग्ण ठै ज्ञानाभ्यास । ग्रतः 
परद्रव्यं ्मात्मयुद्धि ्राटिरूप गन्ञानके संस्कारको हटाना 
चाहिय योर स्व-पर-मेदविज्ञानके अभ्यासस्प ज्ञानके संस्कारको 
वदना चाहिये जित्तसे स्वरूपकी उपलब्धि एवं श्ात्मस्वरूपमे 
स्थिति दो सके ॥ ३७॥ 
चित्तके विक्तिप यौर विक्िप होने प्र॒ फल विशेषको 
द्शाति हुए कहते टै-- 
अपमानाद्‌ यस्तस्य विन्लेपो यस्य चेतसः | 
नापमानादयस्तस्य न चेपो तस्य चेतसः ॥ ३८ ॥ 
अन्वयाथं (यस्य चेतसः ) जिसके चित्तका ( वितपः), 


< ठ 


। 


समाधितन्व । [ ४७ ] 


रामादिरूप परिणमन होता हं ( तस्य ) उसके ( यपमानादयः ) 
पमानादिक होते हें । ( यस्यचतसः) जिसे; चित्तका (केपः न) 
रागरपादिरूप परिशमन नदीं होता ( तस्य ) उसके ( पपाना- 
द्यः न#) ्पसान-तिरस्कारादि नदीं ह्येते हं । 

भावाथ जव तक चित्तम रागद्रेपादिक विभावरूप मुत्त 
सस्कारोका सम्बन्ध रहता ठै तभी तच मन साधारण्ये भी आद्य 
निमिरतोको पाकर कुभित हो जाता हे य्रौर अक स्पते मेरा 
मान भंग क्रिया, अमुक्ते मेरा तिरस्कार श्रिया, मे नीचा 
दिखाया हत्यादि कल्पनार्णँ करके दुःखित होता टे । परन्तु जब 
वरितेपकरा मूलकारण राग-दष-मोद-माव दूर हौ जाता द तव बह 
्रपने ग्रपतानादिक्को महर नहीं कता योर न ठम प्रकारक 
केल्पनाएं ही उसे सताती हं ।३८॥ 

गरव अपमानादिकके दूर क्ररनेा उपाय वतलाते हे 

यदा मोह स्मखधेदे सगद्रेषौ तपस्विनः । 
तदेव भावयेत्सलस्थमास्मानं शाश्यतः चंखात्‌ ॥३६॥ 

ग्रन्वया्थृ--( यदा ) जिस समय (तपसिनः) किसी तपसी 
गरन्तरात्माके (मोहात्‌) मोहनीय कर्मैके उदयसे ( सगद्ेौ ) राग 
ग्रौर देप ग्रनायेते) उ्पन हौ जाये (तदा एष ) उसी समय वह 
तपसी ( स्वस्थं आत्मानं ) पने शुद्ध य्रात्मसरूपकी ( मावयेत्‌ ) 
भावना करे । इससे वे सगदवेपादिक (णात्‌ ) चणभरमें (शाम्यतः) 
शांतहोजातेहं। ` # | 


| | ॥ 


भावाधु--तन साम, दष, काम, स्तम, भनि, आधार 
सोमादिस्प (नानक द्यानितता प व्ययं जनि | ठा 
म न्मा नदित म दिनि दात मनोर यः 
यः निरए्नन यवि दो नलावमान्‌ दर न त | दनान नाय 
का ण्ठ माद्र उपाय दरान्मन्यरवद्ना वनन दना ‰ | न 
गरप्मन््ालीनि गयकी दचमद गपि तापने सनि दत्‌ मान 
मः सिप्‌ एतन तेनका पान, स्नान, चन्दनादि नेव पारे 
वुल समन द्धायाद्य ध्रात्रव उनके उन नाप्त दून पन्त 
समथा, उमा प्रकार माद्वस्पा मयय प्रचट कताय 
किरण सतत्र द्रण रन्गन्माकरे निय द्रत मद्र म्यप्र 
चितन उम ताप द्द्रान्धा एकमात्र उपायं | ३6 ॥ 

द्व उन राम रीर द्रषके विषय तधा विप्रक वात्‌ दम्‌ 
कट्‌तं ६ 

यश्र कयं सुनः पम ततः पच्याव्य दृहिनिस्‌ | 
वृद्ध यो तद्त्तमे काये याजयप्पेम नस्ति ॥2०॥। 

प्रन्वयाथ--(यत्र कराय ) सिम शारारमं ( मनः ) मूनक 
यन्तरात्माा (प्रेम ) प्रम-स्नेह द ( ततः ) उससे ( बुद्धया ) मेद 
विज्ञानके आधार पर (देहिनम्‌) त्रात्माकयौ ( प्रच्याव्य ) प्रथक्‌ 
करके ( तदुत्तमे काये ) उस्र उत्तम चिदानन्दमय कायमं--्रात्म- 
स्वरूपम ( योजयेत्‌ ) गवे । एसा करनेसे (प्रेम नश्यति ) वाद्य 
शरीर ओर इन्द्रियविपर्योमे दीने बाला प्रेम नष्ट हो जाता है । 


1 
1 


समायितन्व [४९ |, 


भार्थ--जय् तक इम जीवको शपे निजानन्दमय 
तरङ्ल शांत उपवनमें क्रीडा करनेका अवसर नदीं मिलता, तवर 
क ही यह जीव अरस्य, मांस गौर मल-मूत्रसे भरे दए यरपाव्रन 
पणित घी यादिके शरीरमं मार पाचि उन्ियाक विपया्प 
प्रासङ्ग रहता हे; किन्तु उव दश्नमादादिक उपशम) चयः 
तयोपशमसे उसके चित्तम व्रिवफललान जागृत दा जति द तत्स्व 
प्र खस्प्का ज्ञाय होकर पने दी प्रशान्त एवं निजानन्दमय 
सुधारसक्षा पान कमते लगता दे रौर बाय उद्धियांक्र परा््रीन 
विपवो्ो देव समकर उदामीन दौ जाताद्‌ य्रधवा उनक्रा 
सवथा सायर सद्र वाधु प्रत्‌ जाताद्‌ श्रर्‌ वार तेष्रर्यरणा- 
दकि द्वारा श्रात्माकी वास्तविक णुद्धि करके मच्च स्वाधीन ण्व 
अविना य्मारतपदकन प्राप्त करब सता दे ।‰०॥ 


' उस्‌ श्रमाःमक प्रमक नष्ट दूनपर क्या द्ताद् उम 
तलात्‌ ह-- 


आमविश्रजं दुःखमात्वक्ञानासप्रशस्यति । 
नायतास्तत्र निवन्ति करुखापि परमं लप; ।24 
यन्ववाध--( ग्रात्मवि्रजं) गर्गगादिक्रमं स्राःमवृद्धिस्य 
विभ्रससे रसन देने बाला (दुवे) दत्य ( ग्रान्मक्नानात ) - 
रराद परनेह्प यात्मस्वस्पक्र ्नृमव कानन (प्रगाम्पनि) 
शच दा नताद्र्‌ | यत्ना पध (नत्र ) अदवित्ानक्रद्रामा 
अस्मस्स्पक प्राप्ति ऋनं ( च्रयनाः ) प्रयन्न्‌ नर च््व च: 


[ ५० | रसनामदरप्यमाना । 
(परमं) उल्छृष्ट प्रं दृद्धर (तपं) तयक ( कृन्यापि) फ 
(न निवानिति ) नि्ाणक प्राप्न वनम समथ नदीं द्रात; 

भावाध-कमयन्यनम द्ुटनके निषु श्रान्मतानपू्क 
ह्या इ्छानिगाधस्प तपस्व द्र कया द | श्रानम 
श॒न्य केवत शमाग्का कष्ट दन वालि तपट्चरण्‌ तपस्वरण 
रे--संसारपरिथरमणके दी कारण दर | उनम श्रान्मा करभ 
कमाक वन्धरनस दृट्‌ नदा सक्ता शार नम्बम्पमदा [स्थः 
सकता टं । उसका कष्ट-परम्पगा वरटृूनी ही चल्ली जाती ह ।।४ 

, तपको करके वहिगत्मा क्या चाहता द्रे ग्रार य्रन्तराच 
क्या चाहता ट, से दिखाते 
शभ शरीरं दिव्याश्च विषयानभिवाच्छुति । 
उर्पन्नात्ममतिर्देहे तचन्ञानी ततश्च्युतिम्‌ ॥४२; 

यन्वयाथ--(देदे उतपन्नात्ममतिः) शरीरम जिस रात 
तबुद्धि उत्पन्न हो गई हे पसा ब्रहिरात्मा तप करके (शुभं शरीरं 
च , सन्दर शरार रार (दिव्यान्‌ विपयान्‌ ) उत्तमोत्तम अथव 
स्वगक विपरय भोगोकरो ( यभिवांच्छति ) चाहता हे ओर (त्च 
ज्ञानी ) ज्ञानी अन्तरात्मा (ततः) शरीर श्नौर तत्सस्बन्धी विप्रे 
(च्युतिम्‌ ) चटना चाहता हे । | 

भावाथ-्ज्ञानी बहिरात्मा स्वर्गादिककी आाप्तिको ही. परम- 
पदक प्राप्ति समभता है मौर इसीलिए स्वर्गादिकके मिलने की 


समाधितन््र [ ५१]. 


लालसासे पंचाग्नि आदि शरीरको क्लेश्‌ देने वाले तप करता 
हे । प्रत्युत इसके, अत्मन्ञानी अन्तरात्माकी एेमी धारणा नही 
होती, वह सांसारिक विषयभोगे अपना खाथं नहीं देखता- 
उन्दँ दुखदा$ यर कष्टकरं जानता हं -ओौर इसलिए इन देहः 
भोगोसे ममत्व छोडकर दुधेर तपग्चरण करता हु्रा शरीरादिक- 
से ग्रात्माो भिन्न कनेक परम यत्न करता हे--तपश्चरणकरे 
दारा इन्द्रिय शरोर कपायों पर्‌ धिजय पाकर अपने ध्येयकी पिद्धि 
कर लेताहं।४२॥ _ . त 

रब यह बतलाते हं कि बहिरात्मा यर यन्तरात्मामें कम- 
यन्धनका कता कोन ह १ - 

परन्राहम्मतिः स्वस्माच्च्युतो वध्नास्य्चशयम्‌ । 
स्वस्मिन्नहस्मतिश्च्युत्वा परस्मान्मुंच्यते बुधः॥४३॥ 

य्न्वयाथ्‌_ (परत्राहम्मतिः) शरीरादिक प्रपदा्थमिं जिस 
फी ासबुद्धिदो रही हं रसा वहिरासा (खस्मात्‌ ) पने 
ग्रालसस्वरूपसं (च्छृतः) भ्रष्ट ह्या ( अषश॒यम्र्‌ ) निःसन्देद 
वध्नात) अपनक् कर वन्धनं वद्ध करता दे यार ( सस्मिन्न- 
हम्मतिः) अपने आत्मा खस्ूपमं दी श्मात्मुद्धि रखने बाला 
(उधः) यन्तरात्मा (परस्मात्‌) शरीरादिक परक सम्बन्धसे (ला) 
च्युत हकर खच्यत) कम बन्धनस दृट्‌ जाता ह्‌ । 

मावाध-वरंधका कारण वास्तवं रागादिक्रमाव दे श्रौर वह 
तभी नती हं जव आत्मा पने. खरूपफा ठीक श्रतुभव. हीं 


[ ५२ | सारयतामान्दरययमाना 


कृरता- उस भेल कर पारी ददत परपद्य श्रात्मवृाद् धारण 
करता हे } यन्तगत्मा "कि पन प्रानमस्यद्धपकरा वाता दयता 
दयसे वह शपते श्मानमास भिन्न दृतय पदार्था ्रात्मवरद 
धारण नहीं करता--पनतः उसका परपद काद्‌ त्रपि 
दीं दती । दमीसे वह कमात व्रंधनय नदीं वरंधता, प्िन्तु उमस 

लुट जता ट ॥४३॥ 

बरहिरात्माकी जिस पाथम म्मवृद्धि हा षु उसे वद 
कैसा मानता ह ओर द्रन्तगाःप्राक्रा सिममं छारपत्रुद्धि उतपन्न 
हो भई रे उत्ते वह करैमा यनुमव कर्ताद्र, द्याने इमी ्रागदाक्न 
निरसन करते हुए कहते द॑-- 

हश्यमानसिदं मूढस्विलि द्मवबुध्यते । 
इद सित्यवयुद्धस्तु निष्पन्नं शबव्दवजितम्‌ 11४४॥। 

अन्वायाथ-(मरहः) यक्ञानी बहिरात्मा (इदं दृश्यमानं) इस 
दिखाई देने वाले एरीरफो ( विलिगं अकुध्यते ) स्री-पुर्ष-नगु - 
सके मेदसे यह आरमतच्य प्रिलिङ्ग स्प है पेसा मानता दै; 
पिन्त॒ (ग्वघरुद्धः) यासन्ञानी न्तरासमा ( इदं ) वह आरमत 
दै तरलिद्रूप आत्मत्व नदीं है शौर वह ( निष्पन्नं) अनादि 
संसिद्ध है तथा ( शष्दवलितम्‌ ) नःमादिक विकल्पे रित दै 
(इति) एसा समस्प्ता द । 

भावाथे- क्ञानी जीवको शरीरसे भिन्न आस्माकी अतीति 


समाधितन्व [ ५३ | 


` नहं होती, इसलिए वह स्तरी-पुर्प नपु सकरस्प ॒त्रालङ्गात्सकः 
शरीरको ही आत्मा मानता हं । सम्पण्टष्टि वस्तुस्वरूपका ज्ञाता 
हे ग्रौर उते शरीरसे भि चेतन्यखह्प व्रारमतक्ष प्रतीत हाता 
हे, इसलिये बड श्रपनं आत्मको तदुप हौ अनुभव करता-- 
त्रिलिङ्कस्प नही खोर उसे चनादिसिद्ध तथा-नविकरल्प 
, सममता हे | ४४ ॥ 

यदि करो कटे 8 जव अन्तरात्मा इत तरहसे ्रात्माक्ा 
ग्लुभव कररता दे ठो फिर में पुरूष € गारा ईह इत्यादि अभेद 
स्पदी आन्ति उसे कसे हो जादी दै ! इतका उत्तर देते हृष 
कृट्त्‌ द- 

[नन्नप्याल्मश्तखं विविक्तं सावयन्नपि । 
पूवतिभ्रमसंस्कार)द्‌ ति भूयोऽपि गच्छति ॥४५॥ 
स्रन्यवा-अन्तरात्मा ( आत्मनः तत्वं ) त्रपनं आत्माकं शुद्ध 

चैतन्य सरूपक्रो (जानन्‌ अपि) जानता हया भा (विषिक्तं भाव- 
यन्‌ अपि) श्नौर्‌ शरीरादि अन्य पर-पदा्सि भित्र अनुभव 
कररता द्रा भी (एवे विभ्रमसस्कारात्‌ ) पहला बरहिरात्मावस्था्यं 
होने वाल्ली भान्तिके संस्करारयश्च ( भूयोऽपि ) पुनरपि ( श्राति 
गच्छति ) आन्ति प्राप दो जाता दं । 

भावाथ यद्यपि सन्तरात्मा अपने ग्रात्माके वथाथेस््प- 
क्तो जानता हे शौर उसे शरीरादिक.परद्रव्योसे भित अनुभव 


| ५८ | नी व्नेतामिददमवपीना 


भीकरताद्े] किरि मी वदिमन्मावम्थाके विर्ानीन मंम्काणक 
जाग्रत दा उदलक्र द्ाग्ण दमी कभी पान प्राधमं उम ण्कतका 
श्रमहो जाता है| दमीनि द्न्तगन्मा मम्यस्रिके वान-चेतनाक्र 
साथ कदाचित कम-चतना व कमषल-चनना् भी सृदूमाव माना 
गया हे ॥ ५५॥ 

पूनः भ्रांतिकर प्राप दया ग्रनगन्मा उम ग्रांतिक्रो फि 
केसे छोड ? उसे वतलाते -- 
अचेतनमिदं हश्यमटश्यं चेतनं ततः । 
वव रुप्यामि क्व तृप्यामि मध्यस्था एहं भवाम्यतः॥ ४६। 

यन्वया ग्रन्तगत्मा तवर पनी बिचार परिणतिक्धौ इत 
सूप करे फि-( ददं श्यं ) वह ओ टप्टिमोचर होने बाला पदां 
समूह हे वह सवका सव ( यचेतन ) चेतनारहित-जड द रौर जी 
(चेतनं) चेतन्यरूप यास समूह हे वह ( यदश्यं) इन््रियोके द्वारा 
दिखाई नदीं पडता (ततः) इसलिए (क्व स्प्वामि) मे क्रिस पर ती 
कोधे करू ग्रौर ( क्व तुष्यामि ) [कस पर सन्तोष व्यक्त करूं ! 
(अतः गहं मध्यस्थः भवामि) एसी हालतमं मं तो घ्र रागदेपके 
परिस्यागरूप सध्यस्थमावक्रो धारण करता ह । 

वाथ यन्तसात्मादो अपने अनाघविद्यारूप शान्त 
संस्कारं पर विजय ग्राप्त करनेके लिए सदा ही यह बिचार 

, करते रहना चादिए करि लिन पदा मेँ इन्धियोफे दारा देस 


समाधितन्त | ५५] 


दे सय तो जड ह-चेतना रदित हं उन प रोप-तोप करना 
-व्यथहं-वरउसंङ्छसमभः हा नहा सक्रत--अ(र जो चतन्य 
पदाथे है वे सुभे दिखाई नदीं पडते, वे मेरे रोप-तोपका धिषय 
- हौ नहीं हो सक्ते । श्रत युभे किसीसे सगेप म रख कर 
मध्यस्थ भावकम ही अ्रवलम्बन्‌ सेना चाहिये ॥४६॥ 
श्रव बहिरात्मा ओर अन्तरात्माके त्याग ग्रहण विपयको 
- रपष्ट करते हुए कहते दं-- 
स्यागादाने वहिमू ढः करोस्यध्यास्मञातमषित्‌ । 
नान्तवहिस्पादानं न स्यागो निष्ठिताव्मनः ॥४५७॥ 
अन्वयाध्‌- (मूढः) मूखं बहिरासा (वहिः) बाह्च पदार्थोका 
( स्ागादाने करोति ) त्याग ओर ग्रहण करता हे अर्थात्‌ दवेषकरे 
उदयसे जिनको ग्रनिष्ट सममता हे उनको छोड़ देता है भौर 
रारकर उदयसे जिन्दं इट समभता हे उनको ग्रहण कर लेता दै 
तथा (आरमयित्‌) आत्माके स्वरूपा ज्ञाता अन्तरासा (अध्यात्मं 
स्यागादाने करीति ) अन्तरंग रागददेषक्ना व्याग करता है मौर 
अपने सम्यण्ददयन, सम्यणञान ग्रौर सम्यकूचाशिव्रूप निजमायोक्ना 
रहण करता हं । परन्तु ( नष्ठितात्मनः) शुद्ध स्यसूपमे स्थित जो 
छृतदृत्य प्रमत्मा ह उपक (अन्तः वहि ) त्तरम्‌ ग्रौर अहिम 


पसा भा पदाथा (न स्यामः ) नतो साग होता है त्रौ (च 
उपादानं ) न ग्रहण होता हे | 


५६ | सा राामदस्वतयमाला 


भावाधर-वहिगत्मा दीव मेदोद्यते जिम वापर पा 
उट-यरनिटकी कन्पना करना उन्दी न्माग प्ररि ग्र्णक्रा तिषा 
क्रिया क्ताद्‌ । श्रन्तरान्पा वम्नुम्थितिक्रा जानने राला हकर 
वसा नही कलाव वाय पदापि शयपमी विचर दयः 
पम अन्तरम हा त्याग-बफकी प्रवनि क्रिया करना द 
रागादि काय भवर दादृता ह शरोर श्रयने शुद्धे यैन्यश्की 
पनात ह | परन्तु परमात्मक कृनक्रन्य दी जातके रारण, 
बह्यहो यायत किमी मी विपर्ये न्याम श्योर प्रहणएकी 
युत्ति नही होती । वे तो ग्रपने शृ सपरं गदा श्थिग रते 
है ॥ ४५ ॥ . 4 
~ _ अन्तरा ग्रन्तरंगक्ा स्यार ग्रार ग्रदण॒ फ्रिस प्रकार करे, 
उसे वरतलाते &-- 
खञजीत मनसाऽऽतमानं वादकायाभ्यां वियोजयेत्‌ 1 
मनसा व्यवहारं च स्यजेद्राच्काययोजितम्‌ ।४८] 
अन्वयाथ--( यालानं ) आत्मानो ( मनसा ) नके ताथ 
 (ुङ्ीत ) संयोलित केरे-चित्त शरोर श्मातमाक्रा श्रभेदस्पते 
, अध्यवसाय करे (ाक्कायाग्वां) वचनं सौर कायते (वियोजयेत्‌) 
, चलतग कर--उन्द शाता न समके (तु) ओर (वाक्काय- 
योजितम्‌ ) वचन-कायसे क्रिये हए ( व्यवहारं ) व्यवहारो 
(मनसा) मनसे ( त्यजेत्‌) छोड देवे-उसमे वित्तो न लगावे ] 
मावाथ-अन्तरंग रागादिकका स्याम्‌ मौर प्रात्मगुणेका 


समाधितन् | ५७ | 


ग्रहण करनेके लिये आसाको चाहिये, फर वह ्रातमाकरो 
मानसक्ञानके साथ तन्मय करे त्रौर वचन तथा कायके सवे कार्यौ 
फो छोडकर आतपचित्तनमें तल्लीन हो जावे । यदि प्रयोजनवश 
वचन ग्रौर फायकी क्रिया करनी भी पड तो उसे उदासीनमाघ्रके 
साथ अरुचि-पूवक कड्वी दवाई पीतेवा्े रोगीकी तरह अना- 
सक्गिसे फरे ।५८॥ 
यदिकोईकटे करि पुत्रस्री आदिक साथ वचनव्यवहाप 
गौर शरीरव्यव्रहार करते हृए तो सुख प्रतीत होता है, पिर उस 
व्ययहारका त्याग करना कैसे युक्ति वृक्क कटा जासकताहे? 
उसका समाधान करते हुए कहते ह-- 
जगदृदेहास्मदष्टीनां विश्वास्यं रम्यमेव च ¦ 
स्वरमन्येवारदृष्टीनां क्व विश्वासःकंव वा रतिः ४६॥ 
अन्वयाथै--(देहात्पद्छीना) शरीरम आत्मदृष्टि रखने यलि 
मिथ्यादृष्टि वबहिरात्माश्रोक्तो ( जगत्‌ ) यह स्प्ी-पुत्र मित्रादिका 
समरहरूप संसार (भिश्ास्ये) पिष्ासक्रे योग्य (च) शरोर ( रम्यं 
` एव ) रमणीय ही मालूम पडता दै । परम्तु (स्वात्मनि एव यातम. 
` चष्टीनां ) अपने आस्र दी आत्मद्ण् रखने बाते चम्पण्टम्टि 
अन्तरात्मा्रोको (क्व बरखासः) इन स्व्रषु्रादि परपदार्थेभि कां 
` धिश्वाप हो सकता हे (वा) रोर (क्ब रतिः) कटां यास॒क्घि हो 
सकती है १ कदं भी नहीं । 


| ५६] 1127211 


भानान--तय मय रमत पर्यानन्दमय यन्य स्वर्षा 
धन दोकत उन्‌ ममाय तनति ददप श्ान्मवुद्धि यनी ठा 
रतव तक दन य स्दारपृत्रादिका ममृदं यषनन्तो प्रारमन््पत्‌ 
व(चत रमना छग म्म प्रतान नदी दीना,पिन्तु पर्लगरनाय, 
पमणीय रोर उपकारी जन पटना द| परन्तु तिन प्रासान्रि 
प्रतान दाकर द्पन द्ात्मामं द्वी श्रान्मनृद्धि उन्पन्रद्रा जकर 
टर उनकी णा उने विपरान द्वाती द्रव ठन स्ीपत्रादक 
ग्यमातमस्पक्रे चोर चपल यति दृगति-पन्प सदा ममन 
लगते टै करिमीका भी पना श्रान्मममपरग नहीं करते श्म 
क्रिमीमं ग्रामक्रदही रेति दं ।॥४६॥ 
याद ण्माटह तां फिर यन्तेगनपाफा भाजनाहदक ग्रदएमप्‌ 
युत्ति कंसहा सक्ता? दस स्पष्ट कते द्रुण्‌ कदत द 
ग्रात्मन्ञानास्परं कार्यं न बुद्धा घारयरि चरम्‌ । 
कुर्यादर्थवशाक्किचिदक्रायाभ्यामत्परः ॥५०॥ 
गरन्वयाथ_ न्तरात्माक्रो चाहिये किः वह (ात्मक्नानात्पर) 
आत्मक्ञानसे भिन्न दृसरे (कार्य) कायंको ( चिरं ) यधिक्र समय 
तक (बुद्धौ) यपनी बुद्धिम (न घारमेत्‌) धारण नहीं करे । यदि 
अथवशात्‌ ) स्-परके उपकारादिरूप प्रयोजनके वशं ( वार्था 


याभ्यां ) वचन अर कायसे (किचित्‌ इयात्‌ ) कुखं करना हा पड 
तो उसे (तस्परः) अनासक् होकर (र्यात्‌) करे । 


समाधितन्व ९ | 


भावाथ--्रार्मादेतक्‌ इच्छुक अन्तरात्मा पुरषाक चाः 
करि वे ्रपने उपयोगो इर उधर न भ्रमाक्रर अपना अधिक 
समय आतमचिन्तनपें ही लगावं । यदि स्व-परफे उपकारादविश 
उन्दं वचन ओर्‌ कायते कोद काय करना ही पड तो उसे यना- 
सङ्गि पूयेक कर--उस्रमे अपने चित्तको अधिक न लगाव । एता 
करनेसे वे अपने ्रासमस्वसूपसे च्युत नहीं हो सकेगे भ्नौरन 
उनको शान्तिदीमेग हो सकेगी ॥५०॥। 

यनासक्र हा उ न्तरात्मा आआत्मन्ञानको दी बुद्धिम धारण 
करे--शरीरादिक्ो नदी, यह करसे दो सकता दे ? उसे 
वतलति हं--_ _ _ 

यत्पश्यामीन्धियेस्तन्मे नास्ति यन्नियतेन्दियः । 

अन्तः पश्यामि सानन्दं तदस्तु ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥५१॥ 

अन्वयाथ--अन्तरात्माको विचा्ना चाहिय फ (यत्‌) जो 
ख शराराहदं वाद्य पदाथ इन्द्रयः) इशन्द्रयाक्‌ दारा (पश्यामि ) 
मे देखता दँ ! (तत्‌) वह (भे) मेरा सरूप (नास्ति) नहीं हे, 
चिन्तु (नियतेच्ियः) उन्दरियांके बाह्य छिपयोसे रोककर साधीन 
करता हुख्ा (यत्‌ ) लिप (उत्तमं) उक्कृष्ट अतीन्द्रिय ( सानन्दं 
ज्योतिः) आनन्दमय ज्ञान प्रकाशको ( यन्तः) श्रतरगमे 
(पश्यामि) देखता ह --अनुभव करता ह (तत्‌ मे) वही मेरा 
वास्तविक स्वरूप (अस्तु) होना चाहिये | 

भावाथ- जर अन्तरारमा मेदज्ञानकी दृष्टिसे इन्दियमगोचर 


> 
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याद एतमा पदाना मना सप मद मानना स्तु 
परमानन्दमय ान्दिय आमिग्रदनन्ा दरा संयता स्य गमे 
चागता ट निमि व निय पयापान्दा आक प्रनत पवन 
क्न क्वाद्य दया मनमया दनम व कदा 
र जाना ऋ उमया प्रागापना मेदा कना कितु प्रप्ते ॐ 
स्वस्पका हा द्रामधन धमा कमना द उमकश 
य्पना वृद्धिका विषय व्रनाय ग्सता द ॥ {|| 
यदि श्रानन्दमय तान्वा ्ान्माका म्वस्पद्र ता उदया 
करो गात कग यआन्मानुमव कर्ने यानेका दुम दीनाद्र क 
वरतलःते टं | 
सुग्बमारव्धयागस्य बरहि :प्वमधात्मनि । 
वाहिरवासु्व साख्पमध्यात्सं माविताप्मनः ॥५२॥ 
द्मन्वयाध-( ्रारन्धयेागम्य ) ज्मने द्मात्सभावनाक्रा 
यस्यास करना यभा णु क्रिया उम मनुध्यक्रा- रपे पुराने 
संरकरागोक्री वनदसे ( ब्रहि: ) वाद्य विषयों ( सम्य ) स मालम 


समाधितन्त | ६१ ] 


भावार्थ यास्तव यास्मालुभय तो सुखका दी कारण है 
प्र इष्दरय-विषयातुभव दुःखकरा; परन्तु लिन्द अपने आसाका 
पथष्ट ज्ञान नही हया, जो अपने वास्तविकं युखस्वसूपको 
उह्यन्ते द्य नही ज्रौर जन्धने खास्ममावनाका खस्यास श्रमी 
्ारमद्य फिया है उन्हे अपने इद्दरिय-पिषयोक्ो निरीधक्रर 
य्ालानुशवन प्रन बु कष्ट जरूर टता दै शौर पूष संसकरये- 
के वश विपय-सुल संयता भी हे, जो वहुत बु स्वामाव्कि ही 
हे । यात्माकी भावना करते-कस्ते ज्र किसी काश्चम्यास परिः 
पटो जाताह्ै श्नौर यह सुद निश्चय हो जाता ह पि सुख 
मेरे ग्रस्ाका दी सरूप हे-- व्ह आत्मासे बाहर दूसरे पदा्थेमिं 
कहीं भी नही है, तव उसष्टी हालत पलट जाती हे--वहं पने 
यात्मसरूपनेः चिन्तन ही परमसुखका लुभ करते लगता ह 
मौर रसे वाद्य इद्छियःविषय दुःखकारी तश्रा ग्रातसविस्मुतिके 
कारण जान पडते हँ, छर इसलिए ह उनसे अलग अधवा 
अरिप्त रहना चाहता ह ॥५२॥ 

ञ चम वहू ्मासमसतरूपकी भावना कित तरह करनी चाद्ये 

इसे प्रत्ते द-- 
सद्ूधात्तसयनच्ेत्तदिच्छेत्तस्पये भवेत्‌ | 
येनाऽबिचयासयं रूपं व्यक्खा विद्यां त्रजेत्‌ ॥५३॥ 

्न्ययाथ--(तत्‌ ब्र.यात्‌ ) उस प्रससवरूपका कथन करे 
उसे दरक वतलावे ( ततत परान्‌ प्च्छेत्‌ ) उस श्रात्मस्रूपको 


भावाथ क्िमीका रकमीना प्रिययुध तरदि सोपेवि खया 
यिनाफटे तरम निकल ताति ना यद मनप्य किमि प्रद्रा उम 
टद सात क्रतो दषदूमगो पर ठग व्राता वाति प्रकट कमता 
दर, जनक्रागग पृष्नाद् कि कदा उन्ानि उनेद्धेवाद् क्या! 
उसे पाजातक्रा तीव्र द्च्छा गयत प्रद यद्रा उन्पुकनाक साध 
ठसका वाट्‌ दगवता रुदता दषः मिनटरकृ सिणभी उमक्रा पुत्र 
उसक्र चित्तम्‌ नदं उत्ता | उमा प्रकार श्ान्मन्वस्परके जिक्ञा 
सुरां तधा उमक्रौ प्राप्निक उच्ः प्ररपा चाद्िण कि व्र व्रराव्रर 
ग्रात्मस्वसपकरी खोजके लिण दरमराय यान्मस्वस्पक्री ही व्रात 
किया क्रं, विषेयज्ञानि्येमि श्रात्माकरी विशेषता पृह्ा कर, 
्रात्सस्यसूपकी प्रापिका निरन्तर भावना भाण श्रौर्‌ एकमात्र 
उसीमं यपनी लौ लगाये रक्खं । एसा हाने पर उनकी अन्तान 
दशा दुर दो जायगी--व्रहिरारमावस्था मिट जायगी मौर वे 
प्रमात्मपदकफे प्राप्त करनेमे समर्थ हो सकेगे ॥५१३॥ 
` यदि कोर कहे क्रि वाणी ओर शरीरसे भिन्नतो आत्माका 


समाधितन्व | ६३}. 
कोई अलग अस्ति है नदी, तव ात्माकौ चचां करे भावना 
करे इत्यादि कहना युक्त नही, एसी आशंका करने बालके प्रति 
द्राचाये कहते है 

शरीरे वाचि चात्मानं सन्धत्ते बाकृश्रीरयो 
भ्रान्तो ऽश्रान्तः पुनस्तं परथगेषांनिबुध्यते ॥५४॥ 
ग्नन्वयाथ_ ८ वाक शरीरयोः रान्तः ) वचन श्र शरीरे 
जिसफी भान्तिहोरदी हेमो उनके. वास्तविक सरूपो नहीं 
समता एसा वदिरात्सा वाचि शरोर च) वचन श्र शरीरमे- 
( आत्मानं सन्धत्ते) श्मात्माका आरोपण करता हे ग्रथात्‌ वचनको 
तथा शरीरको आत्मा मानता हे (पुनः) किन्तु (अभ्रान्तः ) वचन 
रौर शरीरसे च्रात्माफी भरांति न रखनेवाला ज्ञानी पुष (एषां 
तत्त्वं ) इन शरीर चओ्रौर वचनके स्वसूपकरो ( प्रथक्‌) आत्मासे भिन 

(निवु्यते) जानता हे | 

भावाथ बास्तवमे शरीर शौर वचन पुद्गलक्षी रचना दै, 
मिक. हँ, जड दँ, यत्मसखरूपसे विलक्तण दँ । इसमे ्ात्मबुद्धि 
रखना ्र्नान हे 1 किन्तु बहिरात्मा चिर-मिथ्यावरूप कुसंस्कार- 
के वश होकर इन्दं आर्मा समता हे, जोक्रि उसका भरम ह| 
अन्तरात्माको जड प्रर चेतन्यके स्वसूपका यथाथे बोध होता ह, 
इसीसे शयरादिकमे उसकी आत्मपनेकी अंति नही होती वह 


एारीरफो शरीर, वचनको वचन गौर आत्मको गाता समभता हु 
एकको दूसरेके साथ मिललातां नही |५४।॥ 


भावाथ _ तच््टमे यदि विचार कियाताय तोये पांचा 
ही उच्छियेकि विपय च्तणमगुग द, पराधीन ई, विपम है, वेधके 
कारण हं, दुःखस्वस्प टे यार्‌ वाधरामदितिदट- क्ट भा इन्र 
ग्रात्माफरे लिये सुखक्रर नदी, फिर भी यह ग्रत्तानी जीव उन्दी 
ग्रीति करता हं, उन्दीकी सम्प्रापनिमें लगा ग्हता ह श्र रात 
दिन उन्दीका राम ग्राज्लापता ह । यह सव यनज्ञानभावको उत्पतन 
करने बाजे मिध्याल-संस्कारका दी माहात्म्य दे ॥५५॥ 

स नादिकाल्ीन मिथ्यात्वके संस्कारवश व्रहिरात्मार््रोकौ. 
दशा किप प्रकारकी होती हे, उसे वतलाते हे 
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+चर सुषुप्तास्तमास मटात्सा्नः कुवानषु | 
अनात्मीयास्ममूतेषु ममाहमिति जाग्रति ॥५६॥ 
अन्ययाथे--( पृह्रात्पानः ) यं मृं अज्ञाना जव (तमप्षि) 
मिभ्याचस्पी श्रन्धकारके उदययश्च ( चिरं ) यनादिकालससे ( इ- 
अतीव लडताक़ो प्रप्र हयो रहं हं । यदि कदाचित्‌ संरी प्राणियाम 
उयत्र रोकर इ जामते भी हं वो ( ्नातमीयात्मभूतेषु मम 
यहम्‌ ) अनातमीवभृत रखा-पुत्राहिक्ं वे मरे है रौर यनास- 
भूत शरीरादिक्तेमं मेद इनस्य ह (उति वाग्रति) पेसा अ्रध्य- 
वर्य करने लगते हं । 
भावाथ--नित्यनिगोदादिक र्भिद् पर्यायोमे यह जीब 
ज्ञानको अस्यत्त दीनता-श चिग्काल तक्र दुःख भोगता है । 
क्दाचत्‌ सघा पचान्टूव-प्याय प्राप्त कर्‌ द्धं थोडा सा ज्ञानं 
भप्त क्ता भी हं तो अनादिक्राललीन भिध्यातके मस्र जो 
लीय नही पसे खी पुत्रादिक्कते पे च द्र पते ्रात्मीय मान- 
करश्रोरजो व्मात्मभूत नहीं पसे एरीरादिक्ठो यहैही र 
एस आत्मभूत मानकर अहंकार ममक्रार्रः चक्कं पस जाता 


र यार उसके फएलखरूप रागद्धेपफो बरदराता हा संसासपरि- 
ण कर महादुःखित होता द ।। ५६ ॥। 


८ अतः बहिशुत्स-भावक्रा परित्याग करर अपने तथा परे 
एरारफो इस रूपमे वलोकः कर प्रसा वताते द-- 


| ५५ | # 11110 --दृन्र {1 


पश्येन्निरतं द्‌हनास्मना धनामचनसा ॥ 
रपरार्धिया घ्न्यपानाच्छनतव* वयवम्थितनः ॥ ५८ 

श्रन्यसाध--रस्तगान्सानो नाह, कि ।प्रान्मतत्य, श्रपने 
ध्रात्मस्वह्पयं (व्यवाम्थितः) न्थिन दाका । श्ा्मनः दवं) पन 
शरीरो ( श्रनान्पचेतसा ) "यद धरान मग चात्मा नरी चमरी 
सनात्मनुद्धिरे ८ निरन्तरं पण्येन ) गदा दरमे-युभव फ श्र 
(अन्येषां) दृसरे प्राणियेकि एरीगका (द्रपगन्मधिया ) "यट भारी 
परा श्रात्मा नही" पमी श्नात्मवृद्धिस (परवत्‌) सदा श्यवलोक्रन 
करे । वा ॥ 

भावाथ--द्न्तरान्माक्य चादिण्‌ करि पदाधकर स्वद्पकरो 
साका तैसा जाने, अन्यपरं न्यक ग्रामेण न क्म्‌ | श्रनादि 
कालसे द्रात्माकी शरीरके साय एदत्वृद्धिदो रदी, उत्करा 
मोह दुर्‌ दोना क्रटिन जानकर द्माचा मदोाद्ध चार्‌त्रार ग्रनेक्र 
गुक्तियासे उसी बातक्रो समश्ाकर्‌ बतलाते टै उनका अभिप्राय 
यदीह क्रि सयुर होने पर भी विवचा-परदे, पुद्गलको पुद्गल 
त्रोर्‌ च्रात्माक्रो आत्मा समयना चाहिये तथा कमकत ग्रौपाधिकः 
भारवोको कभक दी मानना चादिवे । आत्माका दविस शयैर्स्प 
विभाव पयायमें स्थिर होना उसकी कमेःपाधि-जनित यस्था टै - 
स्वभाव नदी । एरीरफे आत्मा मानन ग्रहो प्रहवासती ग्रधवा 
वस्त्रो वस्वरधारी माननेके समान भरम हे |५७॥ 


४ श्रात्मतत््वन्यवस्थित.' इति पाठान्तरं य प्रतौ । 





` समावितत्वर ` [-९७ } 


इस ग्रफार आत्मतच्यक्रा सयं अनुभव करके ज्ञातात्स-पुरूष 
(सखादुभवमग्नः अन्तरात्मा) महात्मा ( जडबुद्रशं ) को आत्म- 
तख स्यो नीं षतलाते, जिष्तसे वे भी खात्मस्यरूपके ज्ञाय बर्न 
देसी आशंका करनेवादोके प्रति आचार्यं कढते दे ~ 
अश्ञापिदं च जानन्ति यथ सं ज्ञापितं तथा 
सूटास्मानस्वतस्वेषां वुथामे ज्ञाप्नश्रनः ।॥५८॥ 
्रन्वयाथ--सात्मादुमवमग्न अन्तरालमा विचारता हे कि 
(यथा ) जसे अृदरासानः) ये श्रुखं अज्ञानी जीव (गक्ञापितं) 
धिना बताए हुए ( माँ ) मेरे खाप्मश्वस्यको ( न जानन्ति ) नहीं 
जानते ई । ( तथा ) बेम दी ज्ञापितं) वतलाये जाने प्र भी नहीं 
जानते ह । (ततः) इसलिये (तेवां) उन मृ पुष्पोषठो (मे ज्ञापन- 
श्रमः ) मेरा तल्लानेका परिश्रम (वृथा) प्यथ है, निष्टरल हे | 
भावाथे- ञो द्वानी जीव न्तद ख वे वाद्य तरिवर्यो- 
ग पने चित्तो यधिकर वहीं माते उन्हें ते पने श्रात्माके 
{चन्तन गौर मनन्मरे चमे रना दी द्धक रुचिकर होता हं । 
मृद्ास्माग्रेकि ताथ आआत्म-विपयभं मराज-एची करना उन्दं नहीं 
भाता | वे इस प्रकार जडारमा्रोके साध टक्कर मारनेक्रे यपे 
परिश्रमको व्यथ समन्छते ह मौर सममे है करि इस तरह मृदा 
त्माश्रोफरे साथ उलभ रह छर्‌ कितने दी ज्ञानीजन श्पने ्रारमदित 
साधनसै वंचित रद जाते हं । यात्महित साधन सर्वोपरि यख्य है, 
उसे दधर-उथरके चक्करमरं पड़्कर थुल्लाना नहीं चाहिये ॥५८॥ 


[ ६< | ततवा दद्रनयमाता 


प्रर भी यः श्रन्तरल्मा वियाग्ना द-- 

यद्‌ वोधयित्तमिच्छामि तन्नाहं यदहं पुनः। 
ग्र्या तदपि नान्यस्य नरच्किमर्यस्य वचाध्रयं ॥५६॥ 

द्रन्ययाथः (यत्‌) जिम परक्रन्पामिग््ट्‌ श्रान्मस्वस्पका 
ग्रा देहादिककेा (बाधयिनु) रमकान-वृश्ानक्रा ( उच्छि) 
मं्च्छा करता चषा करता (तन्‌) वह (श्रु) म नदा 
--ात्माक्रा वास्तविक म्वरस्पनर ट| ( पनः) प्ररि (८ वत्‌) 
जो ज्ञानोनन्द्मय स्य द्नुभव करण्यं मागय स्रान्मस्य्रर्प ( गहं 
मई (तदपि) वह भी (श्रन्यस्य) दृमरे अवक्रे (ग्राद्य न) 
उपदेश हारा ग्रहण करन यामय नहीं ह-- वहता स्यमंवदनकर 
द्वारा ग्रनुमेव छया जातादे (तन्‌ ) उमालण्‌ (न्यस्य ) द्र 
लीय ( करि वधय) मं करेया समभार्य ? 

भधाध--तच्यनीना अरन्तरात्मा रपृन्‌ उपदगय न्य्रधतारा 
सोचता द्ृश्रा पनः षिचारता टे कि--जप्न श्रात्मस्यस्पकी 
शब्दं दारा मं दृस्सराक्य वतलाना चाहता बह तो सविकल्प 
दे--्ार्माका शद्ध स्वस्प नदींदट; याजो ग्मात्माक्ा वास्त 
विक शुद्ध स्वरूप हे बह शब्दों ढारा वतत्लाया नहीं जा सकता 
स्वसवदनक दारा हा अनुभव एवं ग्रहण किये जानेके योग्य ट; 
तव द्सराको मेरे उपदेश देनेसे क्था नतीजा ९ ॥५६॥ 


द्रातमतत्वके जसे तेसे समाये जानेपर भी वदहिरात्माका 
श्रनुराग होना संभव नही; व्यो मोहके उदयसे बाह्य पदा्थेमिं 
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ही उसका ग्रनुराम होता है, इसी विचारो श्रे प्रस्तुत करते 
ह 


वहिस्तुष्यति महातमा पिहितञ्योतिरन्तरे । 


तुभ्यत्यन्तः प्रबुद्धार्मा वहि््यावत्तकोतुकः ॥६०॥ 

्रन्याथ--( अन्तरे पिहितव्योतिः ) अन्तरङ्गपे जिमी 
ज्ञानन्योति मोहे आच्छादित दो रदी ह जिसे घषूपका 
विवेक नरी रेखा (दामा) वदिगरमा वहिः) बाह्य शरीरादि पर- 
पदा्थमि ही (तप्यति) संतुष्ट रहता ई-आनन्द्‌ मानता दै; किन्तु 
( प्रवुद्रासा) भिग्पादके उदयाभायपे प्रमोधकनो प्राप द्येगवा द 
ग्रात्मा एवसक्रा एमा स्वस्य व्रवत्रम अन्तरासमा ( वरहिव्यायत्त- 
कौतुक: ) वाह्यएरीरादि पदार्थ अ्रुरागरदित हुथा ( श्रन्तः) 
ग्रपते यन्तरंग ग्रात्ख्हूपप्रं हयी ( तुष्यति ) संतोष धारण करता 
ह-- मरन्‌ स्ट्तादट्‌। 


भवाथ --मृहासा सौर प्बुद्रासाशौ प्रवृत्तिपरं वड़ा यन्त्र 
होवा दं । यहा मोदोदयफे वश्‌ महा ग्पिवरेकी दुरा समक्राने 
प्र सी नदीं समन्ता र्‌ वराह विषयेोपरं ही संतोष मानता हरा 
फसा रहता दे । प्रतयुते दमक, मबुदरात्माक्रो यपने मालसरूपमे 
लीन रदनेप्रं दी ्ानन्द यता द्र चरर इससे वह वाद्य विषयो 
अपने इन्दिय-व्यापारक दटाकर प्रायः उदासीन रहता है ।1६०॥ 
फिसी कारण अन्तरात्मा णरीरदिक्ते वस््ाभूषसादिते 
द्रलकृत शार माड करन उदाप्नान्‌ दावा ईहे, उसे यतलाते द 


| ७० | नी सनमागन्सिदयन्यमानरी 


न जानन्ति शपीगणि सुख-दुःवान्यनवुद्धय 
निमहानुग्रहधियं नयाप्यन्रव कुवत पोदेष्री 
यरत्वयाध-यन्तगात्मा व्िनारता ६ यर्रणि ) वे शवीर 
जानते टँ (लथापि)तो मी [ये] ज तीव ( शरव ) इन परी 
निग्रहानुग्रहधियं ) उयवामादि द्राण दृधे निव्रहक याप 
य्रललकागादि प्राग ग्रलेकरतं करम्नन्प श्रनृग्रदकरा बृद्धि ( र्वे ) 
घारण करतें [ते] वे जीव ( द्यवृद्रः ) मृढ्गुद्धि दवि 
गत्पा दं । 
मावार्भ- -न्तरात्मा विचारता टे करि जव ये शरीर ज़ 
है -रन्दे सख-दःवका कोई यलुमव नी होता ग्रोरनये किसी. 
के निग्रह या यसुग्रदफते दी कुद सममे देतव नमं निव्रहायुग्रद 
की बद्ध धारण करना मूदृता नदीव श्रार क्या ह १ उसका 
यह विचार ही उसे शरीसेको बस््राभूपणादिसे श्रलंकृते आए 
म॑दित फरनेमे उदासीन नाये रखता ह -वह उनकी अनावर्यकं 
चिन्तको पने हृदयं स्थान दी नहीं देवा ((६२१॥ 
शरीरादिकमे जय तक यात्मवुद्धिसे प्रवृत्ति रहती द तमी 
तक संसार टै ओर जव वह प्रवृत्ति मिट जाती दै तव सुङ्गिकौ 
आप्ति दौ जती है, पसा दक्षते हए कहते ह-- 
खदु या याबद्ण्हीयात्‌ कायवाक्च॑तसां श्रयम्‌ } 


समावितन्व [७१] 


-संसारस्ताधदेतेष्यं भेदाभ्याक्त तु निवृतिः ५६२१ 

ग्रन्ययप्यं- ( यायत्‌ ) अव्‌ तः ( सायवक््वेतसां प्रयम्‌ ) 
शरीर, वचन्‌ श्चौर्‌ मन इन तीनो ( खघुदया ) शात्सवुद्धिसे 
( गृह्णीयत्‌ ) प्रद किया उता दं ( तचत्‌ ) तव त्क (संपतारः) 
-संसार्‌ हे (त) रार उव (एतां) इव चय) वचन, काया (येदा- 
स्याद ) आत्मासे धिन दोनेस्यं अभ्यास किया जाता त्व 
(निव तिः) शक्किकी प्रादि होती हं । 

भावाथ जच तक इण जीवद्री मन-क्वन-क्यायमे यात्मुदि 
वनी रहती ह-रन्द आत्माक्तेदी यंग चथत्रा चरंश पसा जाता 
हे तवत यह सीव संसाश्में ही परित्रसमण कर्ता रहता ह्‌ | 
विन्तु जय उ्तकी यहं अमबुद्धिभिव् जाती हे ओर वह शरीर 
-तथा वचनादिक्नो यामास भिन्न अलुथघ करता हया पते उस 
्भ्यासमें चृ हो जाता दे तभी ब्‌ संसार वंथनते चटक पुक्गि 
दे प्राश होता द।।६२॥ 

शरीरादिकं आत्मासे भिन्न ै--उनमं जीव नही. रेषा भेदः 
श्षानका अभ्यास दद्‌ हो जाने पर च्न्तरात्मा श॒रीरकरौ ददतासि 
बनने पर आत्माकरी टदतादिकः नदी मानता, इस बरतो य 
-चार रलोकोमं घतलाते दे । । 

घने वस्त्रे यथाऽऽत्मानं न घनं सन्यते तथा । 
धने स्वदेहेप्यप्मान न घनं मन्यते बुधः ॥६ २॥ 


| ७ | मारमवाम्दिरप्न्यमा.ा 


द्न्वयाथे (यथा) जिम प्रका ( व्रस््र धरन) गाः 
पहन सेनपर (वृधः) बुद्धिमान्‌ पुद्प (ग्रान्मान) श्रपनक्र 
शरीरो (घनं) गादा दधवा दृष ( न मन्यते) नरहीम 
( तथा ) उसो प्रकार ( स्वदरदरेऽपि वरन ) श्रपन शमीगके + 
द्रधवा पुष हनिपर (वधः) टदरन्तगन्मा | ्रात्मान 
जीवात्माक् (वनं न मन्यते, पृष्ट नरं मानता द (६३ 


समाधितन्न [७३ } 


नष्टे खदेहेऽप्यत्मानं न नष्टं मन्यते बुधः ॥६५॥ 
अन्वया्ै-(यथा) जिस तरह (वस्ते नष्टे) कपड्करे नष्ट 
हो जानेषर (बुधः बुद्धिमान पु्प ( आत्मानं ) अपने शरीरको 
(नष्टं न मन्यते) नष्ट हृश्रा नहीं मानता दे ( तथा ) उषी तरह 
(बुधः) अन्तरात्मा (देहे रपि नष्टे) अपने शरीरके नष्ट हो 
नानेपर (आत्मान) अपने जीवात्माक्रो (नष्टं न मन्यते ) नष्ट 
हु नहीं मानता हं ॥६१॥ 
शखते वस्त्रे यथाऽ.ऽव्मानं न रकतं मन्यते तथा | 
खते स्वदेहे ऽप्यारमानं न रक्तं मन्यते बुधः ॥६६॥ 
अन्वया्थ-(यथा) जिम प्रकार ( वसे रक्त ) पहना हु 
वस्त्र लाल होनेपर ( बुधः ) बुद्धिमान पुरुप (रात्मानं) अपने 
शरीरो ( रक्र' न मन्यते ) लाल नदीं मानता ह ( तथा ) उसी 
तरह ( सखदेहे यपि रङ्ग ) अपने ए॒रीरके भी लाल होनेपर (धः) 
अन्तरात्मा (रात्मानं) चने जीवात्माक्रो (र्न न मन्यते) साल्ल 
हा मानता. द ।६६॥ रि 
भावाथ--गरीरक साथर वस्रकी जसौ स्थिति दं वी दी 
मालसाक्‌ साधर श्रीर्‌ का द । प्हनजानेवाल्त वस्त्रक सुदु-पुष्ट 


नवि 
~) 


॥। 

-पुष्ट) 
ध न ¢ हि [कि [न 1 ऋ, ऋ 

जीण-एीण, नप्ट-ग्ष्ट यरा लात यादि किसी स्गक्रा दौनेके 


& त्तेः वत्य ` जम वृह टर मरुणद्‌ रतु । 
देदे रत्ति णगि तद म्र णा मणएणाद रत्तु ।॥ २-७८ ॥ 
-परमात्मप्रकाढे, योगीन्द्रदेवः 


समाधितन्ब, [७५ | 


अनुभवसूप भगस रहित (आामाति) मालूस रोने लभता हे (खः) 
व्ह पुरुष ( अक्रियाभोभं शमं याति ) परमघीतरागतासय उद 
शान्ति-युखका अनुभव करता है निसपरे मन-वचन-ायकरा व्या- 
फर नहीं चरन इद्धियहारोसे विपयक्ा भोग्‌ दही क्रिया जातत 
रं इतरः न) उससे विलक्ण दक्षा वदिरात्मा अव उस्रं शान्ति 
-सुखष्ये प्राप्त तहीं कर सक्ता हे ¦ 


मावाथे--िसर समय अन्तरात्मा आत्मस्वरूपका चिन्तन 
-करते-करते अपनेपरं स्थिर दो जाता क्रि उसे यह्‌ क्रियाम 
संसार भी लकड़ी पत्थर आदिकी तरह स्थिर तथा चेष्या- 
रदित-सा जान पडता दै--उसकी परियायका उसपर फो 


अस्र नहा होता- तभी वह बीठरागभावफौ प्राप्त होता डया 
शान्ति सुखा अधिकारी नदीं हे । 


गव वहिरास्मा भी इसी प्रकार शरीरादिस भिन्न श्रात्माश्चे 
च्या जानता नहीं १ इसीक्ो वतस्लाते द-- 


शरीरकंचुकेनार्मा संवतक्ञानविय् 
नात्मानं सुष्यते तस्माद्भ्रसत्यतिचिरे भवे ।।६८।। 
अन्वयाथ-- ( शरक केन ) कामणशुरीरसूपी कचलास 
{ सवतज्ञानविग्रहः आत्मा ) द्रा टया द्‌ च्ानस्पी गसग (जिसका 
पसा वाहुरात्मा (्रात्मान) अआात्माक्र यथार्थं स्वरूपा (न युध्यत) 


यदपि टलना शार भा नान मेना नादि कि कृन्‌ 
्रपटान्त पक स्थूल टष्टन्तद् | करनेन सिमप्रक्ाप मप-दराएक 
परा माग परर ज्टना द्र उमा प्रकोगा मम्वन्य कऋामागु-एागगय 
य्रान्माकरे साध नदीं । संमार्ग यात्मा पार क्माण-प्गीरका 
पमा सम्न्ध टे जय पानापं नमक मिल जाता प्रथा फला 
ग्र चूना मिला देने जत उनकी लाल्परिणति दा जाती ह । 
कमपरमाशुरयोका य्यातमग्रतोके माथ एकः चेत्रावगादर्प सम्बन्ध 
रोता, इमी कारण दोनेकरे गुण विरत रहते दँ तथा दर्थनमोह- 
नीय कम॑क्रे उद्यसे वरहिरा्मा जीव श्रात्मस्वस्पनो समाये जने 
पर भी नहीं समता ह~ प्रात्माके वास्तव्रिक चिद्‌नंदससूपका 
अनमव उसे नही रोता । इसी मिथ्या एवं ्ज्ञानभावके कारण 


समाधितन्तर { ७७ ] 


यह जीव तअनादिकालसे संसारचक्रे भ्रमण करता श्रारहा दे 
ओर उस वङ्ग तक वराचर भ्रमण करता रदेगा अव्रतक उसका 
यह्‌ अज्ञानभाव नदो मिरेगा ॥६८॥ 
~ ¢ 1. 
यदि बहिरात्मा जीष आत्मके यथाथ स्वसूपको नही पि- 
चानते है, तो ष्िर वे किसको आत्मा जानते हं १ इसी वातको 
आगे वतलाते है-- 


परविशद्‌गलतां उथूहे देहेऽणुनां समाकरतो । 
द्थितिश्रान्त्या ्रपयन्ते तमास्मानसवबुद्धयः ॥६६।। 
अन्वयाथ--(ग्रुद्धयः ) अज्ञानी बहिरात्मा जीव (परविशद्‌- 
-मलतां अशुनां व्युहे देहे) एेसे परमाणुत्योके समूहसूष शरीरम जो 
ग्रवेश करते रहते ह गौर बाहर निकलते रहते है ( समतौ ) 
शरीरी अाठरतिके समानरूपे चने रहने पर॒ ( स्थितिभ्रांस्या ) 
-कालांतर--स्थायित तथा एकले्रे स्थिति होनेके कारं शरीर 
ओर आ्ासाको ष्ठः सममनेके सरूप जो प्राति दोती दै उससे (तप्‌ ) 
उस शरीरको दी (मात्मानं) आमा (पपयते) समश लेते है । 
भावाथे- यद्यपि शरीर रेषे पुद्गल परमाणु्रोका घना 
हरा हे ज सदा स्थिर नहीं रहते--समय-समयपर्‌, अगणित 
परमाण शरीरसे बाहर निकल जाति हें रौर नये-नये परमाणु 
शरीरके भीतर प्रवेश करते हं, फिर भी चु कि आत्मा ओर शयी 
का एक तेत्रावगा सम्बंध दै योर परमाुभरोके इस निकल जाने 


| अप | 11111111. 


शरा प्रम वानक याल प्रादित न्ट ष मद नी 
परता यः प्रायः वयोदधि न्या दी पनी सदनी ~~ मम्‌ गा 
नमा ग मदा तानाद्र न्तियद ठामर दी पटू 
श्रानमा | उमा उमर कारणा मद यद्भगन्मि प्राह एरीन्यद्र 
श्पना म्प (्ात्मस्रप) सपरन नमने | श्राप्यन्तर यार 
तरव तक उनद्ा शष्ट नदीं प्रदनना 11521 
पमी दालतमे श्रान्माका यथां म्वन्प जानने इच्या 
गते वाना चाहितं व्र एामग्मे भिन्न श्यात्माकणौ मावरना 
फर, एना दणि {-- 
्गे(: सधनः न्रगो वा<द्रमिरयद्र नाविशेपयत्‌ । 
आत्मानं धारयेन्निव्यं कंवललज्ञप्तिविग्रहुस् ॥७०] 
प्रल्वमरध--(द) म (गारः) ग्य ट ( स्थतः) माह 
(वादः) थवा दुवला द इति) इन प्रकार ( ग्रमेन) एरर 
साध (्रात्मनि) पर्न ( द्मपिश्रापन्‌ ) णक्ररप्‌ न फृरते दए 
(नित्यं) सदा दी (द्मातमानं) यरपने आआन्माद्र। (केवलङ्गपिविग्रहम्‌ 
केवलज्ञानस्वरूप ग्रधवा सूपादिरहित उपयौगररीरी (घारयेव्‌ ) 
ग्रपने चिच धारण करे ॥७०॥ 
भावाथे--गोरापन, कालापन, मोरापन, दुबलापन श्रादि 


क हउ गोर हयं सामल दड जि विभिर्णउ वर्णु । 
हर तणु-जंगऊ लु हद एहड गुड मरणु ।1 <° 1 
परमात्म प्रका, योगीन्द्रदेवः 








समावितन्व [७९ ] 


अवरथार पुद्धलकी द--पुद्गलसे भिन्नं इनका अस्ति नही दै । 
श्रात्मा इन शरीरके धमस भिन्न एकः ज्ञायकस्वसूप दं । अतः 
ग्रात्मपरिज्ानङ्ग रच्छुको को चाहिये फि वे पने आत्माकरो इन 
पुद्गलपर्यायोके साथ एकमे ( ग्रभेदसूप ) न करे, बल्कि इदं 
श्रएना रूप न मानते हुए अपनेको रूपादिरदित केवसक्ञानस्वरूप 
सममे । इरीक्रा नाम भेदविज्ञान ह ।॥७०॥ 


जो इतत प्रकार आत्मादौ एकराग्रचित्तसे मावना कता द 
उसीरो युक्कद्धी प्राप्ति होती हे अन्यक नही, रसा दिखाते हं- 
सुकितरेकान्तिकी तशय चित्ते यश्ाचला धृतिः । 
तस्य नेकान्तिकी सुदितरय्॑यं नाद्त्यचला घृतिः \७१।। 

दनन्वयाथे--(यस्य) जिस परुषे (चित्त) चित्तम (यचला). 
भ्रालस्वसूयद्टौ निश्वल (धृत्तिः) धारणा दं (तस्य) उसकी (एका- 
स्तिकी मुक्तिः) नियससे एुज्कि होती दे । (यस्य) जिस पुरी 
( त्रचतताधुतिः नास्ति ) आत्मस्वरूपमं निरचल धारणा नदीं है 
(तस्य) उसकी (एकान्तिकी शक्रिः न) अवश्यम्भावषिनी मुक्ति नहीं 
दोती ३ ।।७१॥ 

भावाथे- जव यह जीव आत्मखरूपमे टा्रारोल न रहकर 
स्थिरदो जाता दहं तभी य॒क्की प्राप्न कर सक्ता है । त्म 
सखस्पमे स्थिरता, विना य॒क्तिकी प्रापि होना यसंभव है ।।७१।। 

चिन्तको निश्चलता तभी हो सकेगी जव लोक-संसगेका 


समाधितन् | ८१] 


तव क्या मनुष्योका संसगे छोड़ कर जंगलमे निवास करना 
चाहिये १ दस शंकाका निराकरण करते हए कहते हं-- 


ग्रावा ऽरसयाजत दषा नवास्ाऽनास्मर्दाश्चनाम्‌ । 
हष्टार्ना निवासस्तु ववक्तास्सव निश्चलः ॥७३॥ 

न्वयाथ--(खनातमद्िनां) जिन्दं याता उपलन्ि- 
उसका दषेन अधवा च्रनुभव्‌ नहं हया प्प सागाक लिय (ग्रामः 
ग्रशएयघ्रू) यह गोव है, यहं जगत द {( इति धा निवासनः) इम 
रकार दो तरद निवाषशी कल्पना होती ह (तु) किन्तु (दास्म- 
नां) जिन्दरं आास्रस्वस्पक्रा म्रदुभव हो गयाह्‌ पेचे न्गानी पष्प 
लिये (विविक्ः) रागादि रर्दित व्रिश्द्र एवं ( निर्चल्लः ) चिच्ी 
व्याकुलता रदित स्वरूपम स्थिर (आत्मा एव) माही (निवासः) 
रहना स्थानद । 

भावाथ--नो लोग व्रातानुभवसे शूत्य होते हे उन्दी 
निवास्-स्थान गौव तथा जंगमं होता हे--कोई गषत यपनाता 
ह्‌ ता दसरा जगलम प्रन स्खताद । ग अर्‌ जमन दार्ना 
ही बाच एवं परस्तु द । मात्रं जंगलक्ा निवास क्रिसीश्नो 
ग्रालदर्ा नदीं बना देता । प्रस्य इतके, भो श्रास्मदशौ देति है 
उनका निवातस्थान वास्तवं बह शुद्धात्मा होता ह तो वीत 
रागताफे कारण चित्क व्या्लताङरो अपने पास फटकरने नही 
देता श्रौर इसलिये उन्हें न तो ग्रामवातसे प्रेम होता है गौरवं 
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मनद निवासे दाय दानो धवन पान्मन्यमपये पदिभूत 
सममन ट प्र दसि पमीर्य भा र्मा जनका प्रथा 
ठते श्रपना ( प्र्पा् ) निवामम्पान्‌ मारना = उष्ट्‌ 
लाना व्रता णदान्मम्वस्पदा द शपनी विदाग्मूमि त्नानि ^ 
याप उमम मदाय स्न्‌ ४ | ग्रामकान्‌ उन्म श्रालद्रमी 
स॒ यनान्मदणा नहीं यना सकता ।॥५३॥ 

ग्रनान्मदरौ श्रा न्मम दनद प्न कया ६ उ 
दिषाते द-- 

देहान्तरगनीजं दह्‌ ऽम्मिन्नात्ममाव्रना । 

वीजं विदहनिप्पत्तरात्मन्यवात्ममाव्रना ॥५५४८॥ 

ग्रन्वयाध--(वरम्मिन्‌ दरद) कमादयवनु ग्रहण द्य दप ट्स 
शरीरम (द्ात्मभावना ) ग्रान्माकरा जा भावना द-- शमर दय 
आत्मा मानना टह~--वही ( दहान्तरगनः ) ग्न्य एरर ग्रहण स्प 
भवान्तप्रा्चिक्ा (वीज) कराग्ण द ्रार (्रार्मनि ण्व) श्रएता 
द्ात्मामे दी (भावना) श्रात्मकौ जा भावना द ग्रात्माक्ष 
ही यासा मानना ह- वद्‌ (विददनिप्यत्तेः)परीरके सवथा त्वाय 
सूप युाक्रकफा वाज) कारण द्‌ | 

मावाध--ने जीव कमो द्यजन्य इस जड शरीरो दी 

यतमा समस्ता ठ जर इसीसे देह-मोमोमिं शाक्त रहता दे, षद 
चिरकाल तक नये-नये शरीर धारण करता हया संसारपरिभ्रमणए 


समापितन्व [ ८३ ] 

करता है गौर इस तरह नन्त कोको भोगता हे । प्रसपुत इस- 

के, ्रात्माके निजस्वरूपे -दी जिसकी आस्मसकी भावना हे वह 

जोव शीघ्र ही कमेवन्धनसे द्रुटर सुक्गिको प्राप्त हो जाता हे 

ओर्‌ सदाके लिए अपने निर्ध सुखस्सूपमे समन रहता 
दे ।॥ ७४ ॥ 

यदि रेषा है, तव सक्गिको प्राप्च करानेके लिए हैतुभूत 

कोई दसरा गुरु तो होगा १ पसो श््ाशेका करने वालके प्रति 

कहते ह 
नयत्यास्मानमास्मेव जन्म नि्बल्मेव च । 
गुररात्मास्मनस्तस्मान्नान्यो.ऽस्ति परमार्थतः।७५॥ 

` शअन्वयाथे-(आत्मा एव) आत्मा दी (ग्रासानं ) आत्मा- 

को (जन्म नयति) देहादिकमे ददात्मभावनाके कारण जन्म-मरण- 

रूप संसारम रमण कराता हे (च ) श्रौर ( निर्गाणसेव नयति ) 

आत्मापर दी च्रारमबुद्धि र परकपेवश मोत प्रा क्राता हे (तस्मात्‌) 

इ्षलिये (परमाथतः) निश्चयसे ( त्रात्मनः गुरः) श्रात्माफा युक 

(आत्मा एव) श्रत्ा ही है (ग्नन्यः न आसति ) दसय प्रोई गुरु 

नही हे। 
भावा्थ--हितोपदेशक सद्गुुयोका हितकर उपदेश सुन- 
"कर्‌ भी जव तक यह्‌ जीव अपने आत्माफो नहीं पहचानता योर 
(व्रा इति पाठान्तरं ग' पुस्तके । . 
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यन निवासे दयाय दानति धा पणन श्रामम्पसतमेवरिमू 
सममन ४ सौग उगणा विसमं भा रामार ग्ला पपरा 
उगे श्णना( प्रान्माका ) निनामम्धरानि मानना उद दष्ट 
टाना | ता पो दान्मम्बन्प् दा परी वद्राल्पृमि पनात 
शा उमापि सदामम्‌ ण्न द | प्रापक सिवान दं श्रानम 
स धनान्मद नदीं पना ग्ना ।[५३॥ 

ग्रतान्मदरा श्रा आत्मद नका दन क्या उव 
दिलात्‌ -- 

दरहास्तगगनवीजं दह ऽम्मिन्नादमभावना ।. 

वीजं विदहेनिप्पत्तरारमन्यव्रात्मभावना ॥१५४॥ 

यन्वयाध--(द्मम्मिन्‌ देर) कपादुयवशू ग्रहण सि दुष 
शगरम (द्ान्मभावना ) ग्रात्माकरा जा भावना द्--ररीरका दा 
य्रात्मा मानना द--व्दी ( देान्त्गनैः ) ग्रन्य श॒रीर्‌ ग्रहणस्य 
भवान्तरध्राप्निका (्ीज) कार्ण द रौर (व्ान्मनि एव) ्रपनी 
आत्मामं दी (्यत्मिमावना) ग्रान्मकी जा भावना द्र--ग्रात्करौ 
ही श्मात्मा मानना देवद (पिदेदनिष्यततः)श्रकफरे सर्वधा त्याग 
रूप य॒क्रिका (रील) कारण दे | 

भावाध--जो जीव कमादयजन्प इस जड शुरीरशो दी 

चात्मा सममता हं भौर इससे दे-मोर्गोमे सक्त रहता दै, ४६ 
वचिरकराल त्क नये-नये शरीर धारण करता हा संसारपरिभरमए 
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समाधितन् | ८३ | 
करता ह योर इम तरह ग्रनन्त कशकरो भोगता हं । प्रत्त इस- 
के, ग्रात्माक्रे निजस्वस्पभं ही जिस मात्सी भावना दं वह 
जोव शीघ्री कमवरन्धनम ह्रुखकर यक्रिफ प्राप्नहा जाता दं 
रोर सदाके लिए शपे निराव्राध युखस्यस्पमं मग्न रहता 
हे ॥ ७४ ॥ 
यदि पसा हे, तव मक्िकि प्राप्न करानेके लिए देतुमृत 
कोई दतरा गुरुतो दोगा १ एसा व्याशंका करने बालेके प्रति 
इहते हं 
नयत्याद्मानसात्मेव जन्म निर्वाण॒मेव च । 
गुरुयत्मादमनस्तस्मान्नान्यो ऽस्ति परमार्धतः।।५५॥ 
` ग्रन्याथे-(यात्मा एव) राला हो ( य्रात्मानं ) ग्रात्मा- 
को (जन्भ नयति) दहादिकमें दृदात्मभावनाके कारण जन्म-मरण- 
स्प संसारमे श्रमण राता हे (च ) चौर ( नि्षाणमेव नयति ) 
ग्रासं दी यास्मवृद्धि रे प्रकपवश मोत माप्त कराता टे (तसमात्‌) 
-इत्षलिये (परमार्थतः) निश्चयसे ( श्रात्मनः गुरूः) ग्रात्माक्ा गुर 
(गात्मा एव) परात्मा ही हे ( श्रन्यः न श्रस्ति) दसरा कोई गुर 
नहा दह्‌ 
भावाथ--हितोपदेशक सद्धुरुो रा हितकर उपदेश पुन- 
कर भी जव तक यह जीव श्रपने ्रात्माछो नहीं पहचानता मरौर 
` छत्राः इति पाठन्तरं गपुस्तकरे। , 


[ = | वीरतवानन्दिर््रन्यमाला 


तरंग गमादिक शत्रुं एवं कपाय-परिएति प्र विजय प्र 
कर स्वयं पने उदारका यत्न नदीं करता तत्र॒ तकर वत्र 
सुनारन्पी कीचङ्मं दी फसा रहता दै अओरौर अन्ममरणादिक 
मद्य कष्टे भागता नहता ह । परन्त जय उस जीषेक्ता छ 
म्थिति सच्विकट आती दे. दशनमोहा उयशम-तयोयशस दीव 
हे, उम समय नहद्गुच्योङे उपदेशक विना भी वह जीव अपव 
स्रात्पस्वरूपक्म पहचान तता ह्‌ आर रागदपादस्प फृष्ायभपर 
एवं विभावपरिणतिका त्याग फरक स्वयं क्रमेवन्धनसे ट अत 
। इसलिय परमाधि्टषिसि ते खद चात्मा दी अपनः युर 

दसरा नदीं ।।७१।। 

एारीरमं यात्मडढ् उ खनवाला अटिगात्मा सरणे संनि 
आप्र क्या द्ररता ह्‌, उतर बतसाते द-- 

हडात्मदुद्धिदहादवत्पदयन्नाशश्नाव्सनः । 


सच्राहदालवियागे च चिसात उरश्एद्भशम्‌ ॥७६॥ 
यन्वया र 
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( उदां बदात्मबुद्धः ) शरीरादिकं जिस 
हरे एमा बहिरात्मा ( च्रात्सनः नाशम्‌} 


५ 


1 
मित्रादि-सम्बन्िर्यो वियोगष्नो ( उत्पद्यव्‌ ) देखता हा 


ए 


भावाथ फटे-पुराने. कपड्को उतार ऊर नवीन वस्य पनन 


सर्मा धतन्त | ८ | 

मे निस प्रकार कोई दुःख नदीं होता, उप प्रकार एक शरीरो 
छोडकर दसरा नया शरीर धारण करने कोई कष्ट न दोना 
चाहिए । परन्तु यह अज्ञानी जीव मोहके तीव्रउदयवश जवर 
शरीरो दी आत्मा सम्‌ संतारे ग्रोर शरीर सम्बन्धी स्री- 
ुत्र-मित्रादि परपदार्थको श्रास्मीय मान लेता है ठव भरणएके 
सथुपस्थित होने पर उसे ्रपना (पने आ्ात्माका) नाश गौर 
्रात्पीय जर्नोका वियोग दीख पडता हे ओर ध्यल्तिएु वह मरने 
से वहत दी डरता ह \७६॥ 

निश्ची ्रात्यखस्पमे दी त्रात्सपुद्धि हे एता अन्तरात्मा 
मरणके सष्पस्थित दोनेप्र क्या करता टे उत्ते बतलाते दै-- 

परसन्येवार्सधीरल्यां शरीर गतिश्राव्सनः । 
सन्यते निर्भयं स्यक्खा कश्च बस्यातरथह प्‌ ।॥५७॥ 

न्वयार्थ--( प्रात्सनिः एव श्रास्मधीः ) आ्ात्पसरूपप्ं दी 
जिसकी इद्‌ आस्मवुद्धि ठै दसा अन्तरात्मा (शरीरगति) शरीरके 
विनाशो चरथं बालल-युबा ग्ा्िरूप उसकी परिसतिष्रो 
(आ्रमनः अन्यां) यपएवे ग्रारमास भिन्न (मन्यते) मानता हे-- 
शरीरके उत्पाद विनाशं ग्रपने ग्रात्म्छा उत्पाद-विनाश्‌ नहीं 
-मानता--ओर इस तरह मरणकरे शवसरपर ( वस्त्र व्यक्ता 
"वस्त्ान्तरग्रहम्‌ इव ) एक वस्व्र्नो छोडकर दसरा वस्त्र रहण 
रने को तरह ( निभेयं मन्यते ) निर्भय गहता हे ।।७७। 


[ =& | वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 

भावाथे--अन्तरात्मा सख-परके भेदका यथाधे ज्ञाता होता है, 
तएव पुदूगलके विविध परिणामे खद खिन्न नही रीता 
रारारादि पुद्गलतशय द्रव्योको वह अपन नहीं समभेता । इसीलियं 
शरीरह्पी ऋोपड़ीका विनाश सद्ुपस्थित होनेपर भी उसे ङु 
लता नहीं सताती । बह तो निभय ह्या अपने आत्मखरूपर 
मग्न रहता टे ओर शरारके त्याग ग्रहणो वस्मके त्याग ग्रहणक 
समान समभ्ता हं |! ७७। 

इन प्रकार उहा आआत्मघोधक्रो प्राप्तहोताहं जो व्यवहारं 
चनादरवान हे--अनासक्त ह--ग्रोर जो व्यवहारमं आदखान्‌ 
ट आप्त ह--वह च्रात्मदोधक्तो प्राप्त नहीं ह्नेता | 
व्यवहार सुबप्ता य: सर जागस्यत्मिगोचरे | 


जागात्‌ ज्यवहार अस्मन्‌ सुदुप्तार्चात्मगोचरे ॥.७य८॥ 
अन्वदाथे--(यः) जो (व्यवहार) प्रवत्ति-निवत्याद- 
स्प ल(कतन्ययहारयं (वुपुप्तः) सोता हे - अनासक्तं एवं अगप्रयल- 
सलिरहताहं (सः) वह (खात्ममोचरे) आत्मा विवयमे 
(जागति) जागता है _ अास्मादुभवमे तत्पर रहता है (च) ओर 
जा (अस्मन्‌ व्यवहारे ) इस लोक व्ववहारमे (जागति) जागता 
<--- उसका साधनाम तत्प्र रहता हे वह्‌ (च्ात्मगोचरे) आत्मा- 
दजो  छनोचुत्तो बहर लो जगन्न वक्हारे सो जोई जम्गए सक्ज्जम्मि । 
जो जग्गदि ववहारे सो सत्तो श्रप्परो कञ्जे ।। ३१ ॥ 
मोक्षप्रामृते, कुन्दङ्‌न्दः। 


के विषयमे (सुप्तः) होताः है--आत्माुभवका को प्रयल नहो 
करता हे | 

भावाथे--लिस प्रकार एक म्यानपरे दो तलवार नदीं रद 
सकतीं उसी प्रकार आत्मामं एक साथ दो विरुद्ध परिणितियां मी 
नहीं रह सकतीं, आ्त्मासक्ति ओर लेकन्यवहारासक्तिये दो 
विरुद्ध परिणतियां ह । जो आत्मानुभवनमे आसक् हु्रा यास्मा- 
करे आआराधनप्ने तर्पर होता दै बह लौकिक ग्यवहारौसे प्रायः 
उदासीन रहता हं - उनम यपने आत्मको नदीं फसाता । ओर्‌ 
जो लोकव्यवहारे अपने आलमाको रफैसाए रखता है-उन्दीमं 
सदा दत्तावधानं रहता है--वह आात्माफे षिषयपरे बिल्छुल 
वेखवर रहता ह--उसे अपने शुद्धस्स्पका कोई अनुभव न 
हये पाता१।७८॥ 

जो अपने आत्मस्वसूपके विषयमे जागता हे--उसकी ठीक 
सावधानी रखता हे बह युक्किो प्राप करता है, एषा 
कटते दै-- 

आरमानसन्तरे दष्ट्वा दष्ट्वा देहादिकं वहिः । 
तयोरन्तरविज्ञानादाभ्यासादच्युतो भवेत्‌ ॥८६॥ 

ग्रन्वयाथे--( अन्तरे ) अन्तरंगम ( श्रात्मान्‌ ) आत्मके 
` वास्तविक स्वरूपो ( ष्ट्वा ) देखकर श्रौर ( वहिः ) बाय 
(देहादिकं) शरीरादिकः परमारवोको ( दष्ट्वा ) देखकर ( तयोः ) 


[ म्ट | वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


आत्मा रौर शरीरादिक दोनेफे ( अन्तरविज्ञानात्‌) मेद विज्ञानसे 
तथा (ग्रभ्यासात्‌ ) यभ्यात्त द्वारा उस मेदविक्ञानमं ददता प्राप् 
करनेसे ( शन्धुतो भवेत्‌ ) यह जीष युक्त हौ जाता हं । 
भावाभ--जव उस जीवको ्ात्मस्वसूपका दर्भुन होजाता है 
रौर यह शरीरादिककफो अपने श्रात्मासे भिन्न परपदाथं समने 
लगता ह तव इसकी परिणति पलट जाती है-- रद्य विपये हट- 
कर यन्त्रुखीहो जाती है. गनौर तव॒ यदह अपने उपयोगको 
इधर उधर इद्धिय विपयोमिं न भ्रमाक्रर आत्माराधनक्ी शोर 
एकाग्र करता हे, ्ात्मसाधनके अपने श्रस्यासको बदाता हे मौर 
उस अस्यासपर दटता सम्पादन करके ्रपने सम्यग्दनादि गुणका 
पूणं विकास कर हेता है | फिर उसका आत्मस्वहूपसे पतन नहीं 
दोता--वह उसमें बरावर स्थिर रहता है । इतका नाम अच्युत 
(मोक्ष) पदी प्राप्ति हे ।७६॥। 
शरीर ओर आत्माका जिसे मेदविक्ञान दौभा है रसे 
अन्तरातमाको यह जगत योगाम्यासी प्रारम्भावस्थामे केसा 
दिखाई देता है मौर योगाभ्यासकी निष्पन्नावस्थाभें केसा प्रतीत 
होता हे उसे वतलाते है-- 
पूवं दष्टारमतच्छस्य विभाद्युन्मवञजगत्‌ । 
स्वभ्यस्तात्मधियःपर्चात्‌ काष्टपाडाश रूपवत्‌ ॥८०॥ 
अन्वयां _-(दष्टात्तखस्य) जिसे ्ात्मदशेन दो गया हे 
रेसे योशी जीवको ( पूवे ) योगाम्यासक्ी प्राथमिक ग्रवस्थामें 
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( जगत्‌ ) यह गव प्राणिसमूह (उन्मत्तवत्‌ ) उन्मत्त-सरीखा 
(विभाति ) मालूम होता है किन्तु (पश्चात्‌) बादको जव योगक 
निष्पन्नावस्था हो जाती हे तव (खभ्यस्तारमधियः) आत्मस्वरूपके 
अभ्यासम परिपक्वबुद्ि हुए अन्तरात्माको ( काष्टपापाणरूपवत्‌ ) 
यह्‌ जगत्‌ कार गौर पत्थरक्रे समान्‌ चष्टारहित मालूस होने 
लगता हे। 

सावां शपते शुरीरसे भिचरूप जव तआत्माक्र ग्रचुभव 
होता हे तव योगी प्रारम्भिक दशा होती है, उस समय योगी 
अन्तरात्माको यह जगत्‌ स्वरूपचिन्तनसे धिक्रल रहोनेके कारण 
शुभाऽशुभ चेष्टाओोसे युक् गनौर नाना प्रकारके बाह्य विकल्पे 
पिरा हुया उन्मत्त जैसा मालूम पड़ता है । बादर योग 
निष्णात होनेपर जव आ्रात्मानुमभवका अभ्यास खुब दह हो जाता 
हे बाह्यविषयोमं उसकी परिणति नही जाती. त, परम उदा- 
सीन मावका अवलम्बनं न लेते हए भी, जगद्िषयक चिन्ताका 
रभाव दो जनके कारण उसे यह जगत-काष्ठ-पापाण-जेसा 
निश्चेष्ट जान पड़ता है । यह सव ॒मेदविक्ञान ओर अभ्यस- 
अनस्यासका माहात्म्य हे || ८० ॥ 

यदि कोई शंका करे फिः स्वस्यस्ताप्मधियः' यह पद जो 
पूवेश्ललोकमे दिया हे वह व्यथं हे. आत्मतचके अभ्यासे परि- 
पक्व होनेकी कोई जरूरत नदी क्योकि शरीर ओर आ्मात्माके 
शवरूपके जाननेवालोसे त्मा शरीरसे भिन्न दं रमा सुननेसे 


[९० | वीरसेवामन्दि रप्रन्थमाला 
अथवा स्यं दृरोको उस स्वस्या प्रतिपादन करनेते सक्ति हो 
जायगी, इस शंक्ाके उत्तरम कहत द-- 
शरावन्नप्यन्यतः कास्रं वदन्नपि कृललेवसत्‌ 1 
नात्मानं आव्रयेद्भिन्नं यावत्तावन्न मो्तभाक्‌ ८ १।॥ 
छन्वयाथे- आस्माका स्यसूप ( यन्यतः ) उपाध्याय याद्‌ 
गुरुयोके खसे (कामे) सूघ इच्ालुसार (शुरन्नपि ) सुनने पर 
तथा (कलेवरात्‌) अपने भुखसे (वदन्नपि ) दृ्षरौको वतललाते हृएः 
भी (यावत्‌) जव तक (रात्मानं) यात्मसरूपकी (भिन्नं)शरीरादि 
प्रपदार्थोपि भिन्न (न भाषयेत्‌) भावना नहीं कौ जाती । (तावत्‌ )' 
तथ तक ( मोच्षभाक्‌ न ) यहं जीव मोकच्का अधथिक्रारी नींद. 
सक्रता | ८१|| 
भावार्थं जीव ओौर पुद्गलफे स्वरूपको सुनकर तोतेकी 
तरसे रट सेने ओर दस्र सुना देने मात्रसे अवितिकी प्राप्ति 
नहीं हयो सकती । पुरितकी म्राम्तिफे लिए ग्रात्माफो शरीरादिसे' 
भिन्न अनुमव करनेकी खास जरूरत ह । जत तक मावनाकरे वल 
पर यह अभ्यास दृट्‌ नहीं होता तव तक छं भी आत्मकल्याण 
नही वन सकता ॥८१॥ 
मेदविज्ञानकौ भावने प्रवृत्त हए अन्तरात्माकरो स्या कर्ताः 
चाहिये, उसे तलाते हं. 
तथव अआषयंहुहादृव्यावृत्यात्मानमात्मनि । 
थथा न पुनसस्मानं देहे स्वप्नेऽपि योजयेत्‌ ॥८२॥४ 


समाधितन्व ९ 
अन्वयां अन्तरात्मा चाहिए कि बह (देहात्‌) शरीरसेः 
(्रात्मान) ग्रात्पाको (व्यावृत्य) भिन्न अनुभव करके (ग्रात्मनि) 
आत्मा ही (तथेव) उस प्रकारसे (भावयेत्‌ ) भावना करे ( यथा 
पुनः) जिस प्रकार से पिर (खप्नेऽपि) स्वप्नमरं भी (दहे) शरीरी 
उपलव्थि होनेपर उसमे ( त्मानं ) आत्माको (न योजयेत्‌ ) 
योजित न करे । यर्थात्‌ शरीरो यात्मा न सम वैदे | 
भावार्थ-मोहकी प्रबलता-जन्य चिरकरालका अज्ञान संस्कार 
जव हृदय से निकल जाता हं तव्र खम्मे भी इस जड़ शरीरे 
ग्रासाकी वुद्धि नदीं होती । अतः उक्त संस्कारो दूर करनेके 
लिये भदविज्ञानकी निरंतर भावना करनी चाद्ये ॥ ८२॥ 
जिस प्रकार प्रम उदासीन यचस्थामें स्व-परका ्विं्रल्प 
त्यागने योग्य होता हे उसी प्रकार वतो फे पालने यिकल्प भी 
त्याज्य हें । क्येत्रि-- 
अ पुएयमव्रतः पुरं घरतेरमोलिस्तयोव्य॑यः । 
अव्रतानीव मोचलार्थी चतान्यपि ततस्त्यजेत्‌ ८३। 
य्नन्ययार्थं (व्रतैः) दिंसा, सू, चोरी, शील ग्रोर परि- 
ग्रहरूष पांच अव्रतोके यनुष्ठानसे (पुण्यम्‌) पापका वंध होता 
हे श्योर (तैः) अदिसादिक पांच वतोके पालनेसे (पुरं) पुख्का 
वंध रोता है (तयोः) ख्य मरौर पाप दोनों कर्मोक्रा (व्ययः) नो 
विनाश है श्रौर वदी (मोक्ः) मोक हं (ततः) उलिये (मोक्तार्थी)ः 


.[ ९२] वीरसेवामन्दिर-ग्रन्धमाला 
मोचक इच्छुक भव्य पुरुपकरो चादिये श्रि(यत्रतानि इव) वरतोकौ 
तरह (रतानि यपि) वरतोंको भी (ल्यनेत्‌) छोड दरे । 

भावाथ--मोक्ताथ। प्ररूपको मोत्तग्राप्निके माग॑मं जिस प्रकार 
पंच यतव्रत विष्नस्वस्पतंरउसी प्रकार पाचव्रत मी वाधक्र 
क्योकि लोदेकी वेदी लस प्रकार बन्धक्रारक ह उसी प्रकार सानं 
की वेडी भी वधक्रारक हे । दोन गारी वेडि्योक्रा तरभाव 
होने पर निस प्रकार सोक्व्यवहार य॑ किव ( ग्रालादी ) समी 
जादी दे उसी प्रकार परमाथ भी वत श्मौर श्रत्रत दोनेके 
अभावसे किति मानी गई हे । अतः घमो अव्रतोकी तरह 
वरतश्ठो भी छोड देना चाहिये ।८३॥ 

ग्घ उनके छोडनेकां क्रम वतलाते टै-- 

रभ तानि परिस्यञ्य वतेघु परिनिष्ठित 

व्यजेत्तान्यपि संप्राप्य परमं पद सास्मनः ।।८४॥ 

अ्रन्वयाथे--( अव्रतान ) हिसादिक पच अवताको ( पार 
व्यज्य ) छोड करके (तेषु) यहिसादिक व्रतो (परिनिष्ठितः) 
निष्टावास्‌ रहे यर्थात्‌ उनका द्दृताके साथ पालन कर, वादको 
(आत्मनः) आतमाके (परमं पद) रागदेषादिरहित परम बीतराग- 
पदको आप्य) प्राप्न करके (तान आपि) उन व्रतौको भी ( त्यजेत्‌) 
छोड़ देवे ॥८४॥ | | 

मावाथे--प्रथम ती हिंसादिक पंच पापरूप अशुभ प्रवृत्ति 
कफो छोडकर अहिसादिष् वतोके अतुष्ठानरूप शुम प्रवति करनी 


समाधितन्व | ३ ] 


चाहिये । साथ दही; च्रपना ल्त श॒द्धोप्योगकी रोर दी रखना 
चाद्ये । जव श्रात्माके परमपदसूप शुद्धो पयोगरी-परमवीत- 
रागतामय चीणकपायनानक़ गुणस्थानको--सम्प्राप्ति हौ जपे 
तव उन व्रतो सी दोड देना चादिये । लेकिन जय तक वीत- 
राग दशा न हो जाये तव्रतक्ष वतोका वललम्बन रखना चाहिये, 
जिससे अशुभकी रोर प्रवृत्ति न हो सके ।८४॥ 

किस प्रकार अवतां व्रर्‌ व्रतो दिद्प्को ह्लोडनेष्र 
प्रमपदकी प्राप्ति होगी, उसे वतसाते हं - 

यटुन्तर्जत्प्तंतसुख्ेन्नाजालसास्सनः 1 
घूलं दुःखस्य तन्नाशे शिषठिष्टे परं पदस्‌ ॥८५॥ 

्न्वयाथे_ (अन्तजल्पसंष्तं ) चतरंगमे वचन व्यापारद् 
लिये हए (यद्‌ उसेक्ताजा्तं) जो अनेक प्रहरी कल्पनाया 
जाल हे बही (्रात्मनः) आत्मा (दुःखस्य) दुःखका (मूलं) बूल 
कारण द (तन्नाशे) उत्त विविधं संकल्पं विक्रव्पृूय फल्पनाजाल क्ते 
विनाश दोनेपर (ष्टे) पने त्रिय हितकारी (परमं ददं शिष्टे) 
परमपददी प्राप्ति ङ्द श हें | 

भावाभे--यह जीय श्प चिदानन्दमय परम च्रतीन्धिव 
विनाशी निर्विकल्पं स्वरूपको भलकम जव तकर वाह्यविषयोको 
ग्रपनाता हृश्ा दुःखो मूलारण अन्तजेल्परूपी ग्रनेक संकस्प- 
विकल्पे जालमे फसा रहता हे मन-दी-मन छ गुन युनाता 
थवा हवासे वाते करता देतव तक इसको परमपदकी प्राप्ति 


![ ९४ | वीरगवामन्दिर-ग्रन्धमाला 
-नहीदो सकती मरार म काट मुख ही मिल सकता दे । ससमम 
परमपदतव्णं प्रप्र उता्ण दति हे जा ्नन्तजनरूपां उत्प्रन्नाजान्न- 
का सवथा त्याग करके रप ही चतत्य चमत्काररूप विज्ञानव्रन 
आस्मामे लीन हयो जाता हे ॥८५॥ 

उस उत्मररानालक्षा नाश करनेकरे लिये उद्रमी मनुष्य करि 
क्रमसे उसक्रा नाश कर, उसे रतलाते हं _ 

अव्रती वतस्रादाय त्ती ज्ञानपरायणः । 
प मः [नो 
परात्मज्ञानसस्पन्नः स्वयमेव परो भवेत्‌ ।८६॥ 
अन्वया (च्रतरती) दिसादिक पंच यवरत-पापेोरं रनु 

हस्या मानव (व्रत अआटाय ) व्रताको अ्रहण करकः अवरतावस्थाय 
होनेवाले विकल्पोका नाश करःतथा (चती ) यर्हिसादिकः वर्तक 
धारक (ज्ञानपरायशः) ज्ञानमावनाभे लीन होकर ,वतावस्थाप्‌ होने 
वासे विक्न्पोका नाश करे योर एर यरहंत-यवस्थार्मं 
( परात्मनज्ञानसम्पनेः ) केवलक्ञानसे युक्र होकर ( स्वयमेषं ) स्वयं 
ही-विना किसीके उपदेशके ( परः भवेद्‌ ) परमासा दोवे-सिद्ध- 
-स्वरूपको प्राप्त करे । 

भावाथे- विकन्पजालको जीतकर सिद्धि प्राप्न करनेका क्रम 
` अन्रतीसे चती होना, वरतीसे ज्ञानभावनामें लीन होना.ज्ञानभावना- 
मं लीन होकर केवलज्ञानको प्राप्न करना यौर केवलक्ञानसे संपन्न 
शयोक सिद्धपदको प्राप्न करना है ॥(८६॥ 


समाधितन्व | ६५ | 
निस प्रकार व्रतोंका विकल्प मोकच््का कारण नदीं उसी 
अकार क्तिगका विकल्प भी सोक्का कारण नही हो सकता, देसा 
-अतिपादन करते द-- 
लिङ्क देहाधितं दष्टं देहएवास्मनो भवः । 
न मुच्यन्ते भवात्तस्मात्ते ये लि द्गङृतायहाः ॥ ८९५। 
अन्वयां (लिङ्ग) जटा धारण करना अथवा नग्न रहना 
दादि वेष देहाभितं शष्ट) शरीरके याभित देखा जाता हे (देह 
-एव) श्रौर शरीर दी (आत्मनः) अआत्माका (भवः) संसार हे 
(तस्मात्‌) इसलिये (ये लिदधकृताग्रहाः) जिनको लिङ्गका दी 
्ाग्रह हे-याद्य वेष धारण करनेसे य॒क्किकी प्राप्ति होती दे रपेसी 
हट है (ते) वे पुष ( भवात्‌ › संसारसे (न च्यन्ते) नदी हते 
हं ॥८७॥ 
भावाथे- जो जीव केवल लिंग अथवा वाह्य देपद्धो ही मो्त- 
करा वारण भानते हं वे देदात्मदष्टिदँ ओ्रौर इसलिये सुद्विको 
श्राप नहीं हयो सकते । क्योकि लिगका ्राधार देह है गौर देह 
ही इस आत्माका संसार ह- देहके यमावमें संसार रहता नदीं । 
-जो क्लिगके ग्रही है-लिगको दी युक्िका कारण समते है- 
-संसारफो अपनाये हुए हं, यौर जो संसारके आग्रह होते है 
-उसीकरी इठ पकड़े रहते द-प संसारसे नदीं द्ुट सकते ॥७॥ 


जो पेसा कहते दँ फि वर्णका बाह्मण गुरु दै, इसलिए 


समाधितन्वर [ ९७ | 
न्वयार्थ--( येपां ) जिन जीवो का ( जातिरिंगविकल्पेन ) 
जाति थरौर वेपके विकल्प से युक्ति रोरी हे रेखा (ससयाग्रहः ) 
आगम-सम्बन्धी च्रग्रह दे-ब्राह्यण आदि जाति उत्पतन्न्‌ होकर 
अगरुक वेष धारण करनेसे ही शक्ति होती है रेखा आभमादुधन्धि 
हृ हे (ते श्रि) वे पर्प भी (आत्मनः ) आत्माके (परमं पद) 
परमपदको (न प्राप्तुन्त्येव) प्राप नहो कर सकते द-संसारसे युक्त 
नहीं हो सक्ते हं । 
भावाथे--जिनका पेसा आ्राग्रह है फि अक जातिवाला 
अमुक वेप धारण करे तभी सुक्किकी प्रापि होती दै रसा आागम- 
मक्हादहै,वेभी क्कि प्राप्न नदींदहो सकते; भ्योकि जाति 
ओर लिग दोन ही जय देहाभरित हँ ओौर देह दही आत्माका 
ससारहै तव संसारका आग्रहं रखने वाज्ञे उससे केसे चट 
सकते हं १॥ ८६ ॥ 
उस परमपद की प्राप्चिकरे लिये गाह्मणादिजतिविशिष्ट शरीर- 
मे नि्ममव्वको सिद्ध करनेके लिये भो्गोको छोड देने पर भी 
अन्ञानी जीव मोहरे वश होकर शरीरम दी यजुराग करने लग 
जात ह, पसा कह्तं ह - 
यत्त्यागाय निवर्तन्ते भोगेभ्यो यद बाप्तये । 
प्रीति तत्रेव दुर्बन्ति द्वेषमन्यत्र मोहिनः ॥६०॥ 
यन्वया्थ-- यत्यागाय ] जिस शरीरके त्यागक्रे लिये- 
-उससे ममत्व दूर करनेके क्िये--स्रौर (यदु त्रवाप्तये) जिस परम-, ` 


ठान मादी सान द्रप कवते लगना द | पमी द्ाननर्मं मोदपर्‌ 
विस ग्राम्‌ ग्नन लिम दद दही मावधाना का जर्मन द्र प्रार्‌ 
वह तथी यन सदनी दर ऊव माधवी दष्ट नुद्रद्रा । दस्म 
विद्धा खातिदी साग चलं द्विट्‌ जाना द--रपक्रार्मका उप- 
कारी ओर उपागा स्रप्ारी ममम निया अःना ६ ।|६०॥ 
मादी जवाक शरीरं दपौनव्सापान्का पिपर्वासि किम श्र्मर 
होता द, उमे दिखाते -- 

अनन्तगन्नः संघरे ट्ट पगोर्यधा.ऽन्ध्रक 1 

संयोगात्‌ दृष्टिसङ्क ऽपि संघत्ते तद्वदात्मनः ॥६१॥ 

ग्रन्वयाथं-( यनन्तज्ञः ) भेदज्नान न रखने वाला पर्ष 

-( यथा ) जिस प्रकार (संयोगात्‌) संयोगके कारण भरमम पड्- 


समाधितन्व [९९ | 


कर- संयुक्त हुए संगड ओर यंधेकी क्रियाओको ठीक न समभ 
कर (पगोद ट) लंगड़ी ष्टिको (अन्धके) अन्धे पुरुषुमे (संधत्त). 
प्रारोपित करता इ--यहं समता हे क़ि अन्धा स्यं देखकर 
चल रहा ह- (तद्वत्‌) उसी प्रकार (गआास्मनः दृष्टि) ओ्ात्माकी 
दष्टिको (सङ्गेऽपि ) शरीरम भी ( सन्धत्ते ) ग्रारोपित करता है __ 
यह्‌ सुमने लगता हे 9 यह शरीर दी देखता जानता हे । 

भावाथ - एकं लेगड़ा छन्धेके कंथ पर चहृ। जारहाहै मरौर 
ठक माभ॑से चसनेफे लिये उस अम्धेको इशारा करता जाता है, 
मागं चलमेसे दण्डि लेगड़की ओर पद टाभे अन्धेक्ठौ काम कप्त 

इस देदको ठीक न जानने बाह्या कोर पुरुप यदि यह सम- 
अले करि यह न्धा ही कसी सावधानीसे देखकर चल्ल रहा हे 
तो वह नित्त प्रछार उस्म चम होगा उसी प्रकार शरीरारूढ 
्रालमाफी दशनादिक क्रियाश्नोको न समश्वकर उन्हे शयीरथी 
माननाभी भ्रम हे योर इसका कारण श्रातसा अौर शरीर दोनो 
का एक चेत्रावगादरूप सम्बन्धं दे । त्रास्मा ग्रौर शरीरके मेदषो 
डीव न समभने वाला वहिरास्ा दी पसे ्रमक्रा शिकार होता 
ह || ६१॥ 


संयोग की देसी यवस्थाप्रे गन्तयत्मा द्या करता है, उसे 
ब्रतलते दँ _ 


हृष्टमेदो यथा ष्टि पड्ञोरन्धे न योजयेत्‌ 1 
तथा न योजयेद्‌ ह इष्टात्णा रष्टिमाद्मनः ॥६२॥ 


भावाधे-- तिम प्रवणा यन्य शरीर नंगदृदा मदु तीक 
मालूम टता ह एमा सममद्धाग मनुष्य जिम प्रकार दनक मंपु 
सने पर ग्रमे नही पटना श्रन्मका ट्टिदरीनि प्रग नगद्फी 
दृप्टिवान्‌ समग्ता दे उमीप्रकार भदपिललानी पद्य श्रान्मा श्यौर 
पारीरके संयोगवण भ्रम में नदीं पडता--शूरीरङा चतनारदित 
जड गीर श्यान्माफ़ो ्ञानदशोनस्वस्य दी समक्ता, दाचित्‌ 
भी शरीरमं भ्रात्माकी कन्पना नहीं करना | &२ ॥ 

यरहिरात्मा ग्रार ग्रन्तगत्माका क्रानसी श्वस्था भरमष्प श्रौर 
कोनी भरमरदित मालूम होती है उसे वतल्ताते ई 
सुप्तोन्मत्ता्यवस्थैव विथ्रमोऽनात्मदर्शिनाम्‌ । 


विभ्रमो ऽतीणदोषस्य सर्वावस्था.ऽऽत्मदरिनः ॥६३ 
अन्वया्थै--( श्ननात्मदरिनाम्‌ ) शआत्मस्रूपका वास्त- 
विक परि्ञान जिन्दे नदी हे रेसे बदहिरातमा्रोका (सुपोन्मत्तादि 


समाधितन्व  . [१०१] 
अवस्था एव) केवल सोने ब उन्मत्त होने्ी यवस्था ही ( विभ्र- 
मः) भ्रमरूप मालूम होती हे । दिन्तु(परात्मदरिनः) ग्रत्माुभवी 
न्तरात्माको (रकतीणदोपस्य) मोहाक्रान्त बदिरासमाकी ( सर्वा 
वस्थाः ) सवं ही अवस्थार्णे-सुप्न यौर उन्मत्तादि चवस्थाोश्टी 
तरह जाग्रत, प्रबुद्ध योर ग्रनुन्मत्तादि अवस्थे भी--(विथरमः) 
भ्रमरूष मालूम होती है । 

दवितीय अथ टीकाक्रारने (नात्मद्िनां' पदको नन यातम- 
दशनां" ठेसा मानकर ओर सर्वावस्थात्मदशिनां' को एक पद 
रख कर तथा एव' का परथ श्री' लगाकर जो दृसतरा यर्थ किया 
है बह इस प्रकार ै-- 
्रात्मदशंं पुर्पोकी सुप्त व उन्मत्त अस्था मी भ्रमह्प 
नहीं होत; क्योकि चदृतर अभ्यादके कारणं उनका चित्त ग्रात्म- 
रससे भीगा रहता दे--स्वसूपसे उनकी स्पुति नदीं दोती-- 
इद्दियोकी शिथिलता या रोगादिके वश उन्दं कदाचित्‌ मृष 
भी ्माजातीदहै तो भी उनका आत्मातुभवसूप संस्कार नदीं 
छूटता--वह -वरावर बना ही रहता ह । किन्तु यक्तीणएदोप 
-वहिरात्माके, जो बाल युवादि सभी अवस्थाकूप त्रात्माको 
द्रनुभव करता हे, वह सव विभ्रम होता हे । 
भावाथे--लिनको आआत्मस्वरूपका ज्ञान नहीं है उनको केवल 
सुप्त ब उन्मत्त लेसी यवस्थाए' ही भरमस्वरूप मालूम होती रँ 
किन्तु आस्मदरथियोको मोदके वशीभूत हए रागी पर्पोकी सभी 


समाधितन् [१०३ 


नही हो सकता । प्रद्युत इसके, मेद्‌-विज्ञानी होने पर सप्त मौर 

उन्मत्त-तेती यवस्थार्टँ मी आत्मक्रा कोई विधेप अहित नहींकूर 
सकती; क्योकि टदतर श्भ्यासके वण उन वस्थार््परे भी 
च्रात्मखरूप संवेदने व्युतति न हीने कारण विपिष्टरूपसे 
कर्मनिर्सरः होती रहतो हे, यर यह कर्मनिर्$राही वन्धनका परयैव- 
सान एवं अह्नि निशान है । तएव मेदविज्ञानक्घो प्राप्त करके 
उसमे अपने अभ्यासो टद्‌ करना सर्वोपरि सख्य ग्रौर्‌ उपादेय 
हं ॥ € ४६।। त ध ् 

सुप्ठादि अवस्थायाम्‌ मा सखलह्प सवदन व्याकर यना रहता 
है, इस बातको स्पष्ट करते है-- 

यत्रेवाहि वधीः पुः श्रद्धा तनैव जायते 
यत्रैव जायते श्रद्धा चिन्तं॑तत्रैव लीयते ॥६५॥ 

न्वयाथ--(यत्र एव) निस किसी विषय म (धुसः) 
युरुपको (याहितथीः) दचावधानरूप बुद्धि होती है (तत्रैव) उसी 
बिषयमे उनको (श्रद्धा जायते) श्रद्धा उत्पन्न दोजाती है 
श्मौर (यत्र एव) जिस विपये (श्रद्धा जायते) श्रद्धा उत्पन्न हो- 
जाती ह (तत्रेव) उस विषयमे ही (चित्ते लीयते) उसका मन लीन 
हो जाता है--तन्मय वन जाता हे । 

भावार्थ--लिस विषयं किती मनुप्यकरी बुद्धि संलग्न रोती 
हे- सूघ सावधान रहती है उसीमरं आसक्गि उट कर्‌ उसकी 
श्रद्धा उखन्न ह्य जाती हे, मौर जहां श्रद्धा उन्न हो जही है . 


श्रा उन्पत्त यवस्थारो जाने पर भी उम ग्रोर प्चित्तदी युति 
नहीं जायगी ।६६॥ 
सिप्र विपये चित्तलीन दोना चाहिये वह्‌ ध्येयदो प्रकार 


रन हु-एक (भन्तः दस्रा आरभन्त । मन्नात्मा व्यप तान 
ताक्रा फल क्या हागा, उस उतसाह 


भिन्नास्मानमुपास्यास्मा परो भवति तादृशः । 
वर्िदीपं यथोपास्य भिन्ना भवति ताहशी ॥६९७॥ 
यरन्ययार्थ--(आत्मा) यद्‌ आत्मा (भिन्तात्ानं) श्रपनेसे 
भिन्न ग्हैन्त सिद्रस्प परमात्माकी (उपास्य ) उपासना-श्राराधना 
करके (तादः) उन्दीके समान्‌ (प्रः मवति) परमात्मा दो जाता 
है (यथा) जसे (भिन्ना यतिः ) दीपकसे भिन्न स्ति रखने- 
बाह्ली प्रत्ती मी (दीपं उपास्य) दीपक्रफी याराथना करके -उतच्छा 
सामीप्व प्राप्त रफ (तादृशी) दीपक स्वस्प (भवति) होजाती हे 
मावाथं_ जिस्म चित्तो लगाना चादिये पसा आत्मध्येय 
दो प्रकारकादहै- एकतो खयं अपना आत्मा, जिसे यभिन्नं 
प्येय कहते हे; श्रौर दसरा वह भिन्न आत्मा लिने आत्मयुणो- 
पा पूणं विकास रो गया दी, जसे अहन्त-सिद्रका ग्रात्मा, यौर 
जिसे भिन्नध्येय समभना चाहिये देये । एसे भिन्न ध्येयकौ उपासनासे 
भी श्रात्मा परमात्मा वन जाता हं ¦ उसको सममानेके लिए वत्ती 
अर दापकक् चष्टान्त वड़ा हय सुन्दर दिया गया हे | वत्ती अपना 
द्रास्तत्व अर न्याक्तत् भनम्‌ रखते हुए भा जव द्‌पिक्रको उपा- 


समाधितन्त [१०७] 
स्वरूप-वितनपे एकाग्र कर देता दै तो उसके वे गुण प्रष्टं ही- 
जति है उस संघ्ैसे ध्यानरूपी अग्नि प्रकट होकर कमरूपी 
धनको जला देती है । शौर तभी यहं श्रात्मा परमात्मा वन 
जाता हे ॥६८॥ 

अव उक्त अथेका उपसंहार करफे एल दिखाते हुए 
कहते दं -- 
इतीदं भावयेन्नित्यमवाचांगोचरं पदम्‌ 1 
स्वत्व तदाप्नोति यतो नावर्तते पुनः ॥६६॥ 

अन्वयाथ--( इति ) एक्क प्रकरारसे (इदं ) मेद-पभेदरूप 
्रात्सस्वरूपकी (नित्यं) निरन्तर (भावयेत्‌) भावना करनी चादिए । 
रसा करनेसे (तत्‌) उस ( ्रवाचांमोचरं पदं ) अनिर्वचनीय 
परमात्म पदको (स्वत एव) स्वयं ही यह जीव ( श्राप्नोति) प्राप्त 
दोता हें (यतः) जिस पदसे (पुनः) पिर (न आवर्ते › लौटना 
नदी होता है--पुनजैन्म लेकर संतारमं भ्रमण करना नहीं 
पड़ता हे । 

भावार्थ श्रात्मस्व्पक्री प्राप्ति लिए आत्मखह्पके 
पूं विकाशक्षो प्राप्त हए अरन्त ओर सिद्ध परमात्माक्रा हत 
निरन्तर ध्यान करना चाहिये- तद्रूप टोनेकषी भावनामं रत 
रहना चाहिये--अथवा अपने श्रामाको आत्मखसूपमं स्थिर 
कनेक टद श्ग्यास करना चाहिये ! रपसा होने एर दी उस 


यत्नसाध्यं निवागं धिनक्वं भूतजं यदि । 
द्मन्यथा यागतस्तस्मान्न दःखं यागिनां क्वचित्‌ । ५०० 
यन्वया ( यिच्म्‌ ) नेतना ललगत्राला यह जव 
त्व (यदि भूतजं) यदि भूतन ह--चावाकमतकः यनुमार प्रवी, 
लल, अग्नि सरार वावुरूप भृतचतुष्टयमे उन्पन्नद्र्रा हं स्र्र्वा 
सांस्पमतक ग्रुमार मदन गुद्धान्मम्बस्परा उन्पन्न दहं--उप 
श॒द्धात्मम्वर्पके संवेदना दारा यान्मस्प दरे, ता (नि्राणं) 
मोत (्रयत्नसाध्यं) यत्नस मिद्ध०"न वाला नहीं रगा । श्रधात्‌ 
चावाक्रमतक्ण पत्ता, जो फ शरीरके चट जानपर श्यात्मामं किरा 
विरिष्टावस्थाकी प्राप्तका अभाव बतलाता दे, मरणरूप शरीरका 
विनाश टोनेसे श्मात्माकरा ग्रभाव हो जायगा गौर यही श्भाव 


समाधितन्त्र [ १०९ | 


पिना यलनक्षा निर्वाण होगा, जो इष्ट नहीं हो सक्ता । ग्नौ 
सांख्यमतषी अपेता स्वभावसे दी सदा शुद्रात्मस्वरूपका लाम 
मान लेनेसे मोचक सिये ध्यानादिक कोद उपाय करनेकी भी याव- 
-शयकता महीं रदेगी, ओर इस तरह निरपाय पुक्गिको प्रधिद्धि 
होनेसे धिना यल्लके दी निवल होना ख्टरेगा जो उत्त मतके यतु- 
यायियोको भी श्ट नही है | (अन्यथा) यदि चैतन्य यासा 
भूतचतुष्टयजन्य तथा सदा शुद्धात्मस्वरूपका अनुभव करने वाला 
नित्यश्ग नहीं है । तो पिर (योगतः) योगे खूप संबेदना- 
समक चित्तवु्तिके निरौधका इद अनभ्यास करनेसे दी निर्वाणकी 
्राप्ि होगी ( तस्मात्‌) चू छि वस्तुतकी रेसी स्थिति है इस- 
लिये (योगिनां) नि्बाणके लिये प्रयत्नशील यौ गिरयो करो (ववचिद्‌) 
किसीमी अवस्थामे -दुदधैरालुष्डानके करने तथा सेदन-मेदनादिरूप 
उपस्क उपस्थित होनेपर-(दभखं न) कोई दुःख नदीं होता है । 
मावाथे- आरमतन्व यपि चेतनामय नित्य पदाथ है प्रतु 
अनादिकैषुदगलोके सम्बन्धसे विभावपरिणतिरूप परिम रहा 
हे ओर श्षने खरूपमे स्थिर नदीं है । ध्यानादि सलखयलं 
दारा उस परिणतिका दूर होना हौ खरूपमे स्थिर दोना है मौर 
उसका नाम निर्वाण हे । चार्वाककी कल्यनाुसार यह जीवात्मा 
भूतचतुष्टयजन्य नहीं है । भूतचतुष्टयजन्य अनित्य शरीरका 
आत्मा मानना म तेथामिण्याहे चौर सा माननेसे 
शरीरा नाश होनेषर च्स्माका स्वतः अभाव हो जाता ही 


११५ | 11111011. 
नि्ाण टरगा, ता सी नगद भी उष्ट्‌ नदी मक्रना | पना 
कान वृद्धिमानद्र त म्यम पने नारक प्रयन्न कर णी 
तरद मास्यमतक कलपनाक्र श्वनुमार श्ान्मा गहरा दरी नृदनृद्र 
तथा स्वर्पापनय्िको निय द्वु निन्य मुन्रस्यस्य भी नदीं ६ । 
षया माननेपर निवाणक्र सिग्र भ्यानाद्धक मनुष्यान कट 
प्रयाजेन तथा पिघ्रान नीं ब्रन सकेगा | मांच्यमतमं निवा 
लिय ध्यानादि विधानद्र श्रीर्‌ इमनिषमद्रा गृद्रान्मम्बम्पकी 
उपल्थिस्प मृक्तिक् यह करन्पना निःमार्‌ जान प्रतीदं । त 
ये दोना कल्गनाण" ठीक नदीं तव 5नमनक्रौ उक्त मान्यता- 
को माननादी ठाकर गात्र उसके य्रनुमार याग-माधनाद्रारा 
स्वरूपसरवेद्‌ नामक चित्तवुचतिके निरायका दृट्‌ भ्या करके 
सफ़ल विभावपरिणतिका हटाने दृष्‌ गुद्धान्मस्बस्प्रं स्थितिसूप 
निवाणकरा दोना वन सकेगा । इम ्रात्ममिद्धिके सदृ र्वक्रो 
तेकर जो योगीजन योगाभ्यासरतं प्रवृत्तदोने हं वे स्वेच्छाने थने 
ुद्धर तपरश्चरणोका अनुष्टान करते दृण खेद खिन्न नद होति श्रौर 
न दूसरोके क्रिये दए सधवा स्वयं बन गाए हुए उपभर्गोपर दुः 
ही मानते ह - एसी वटना्रोके षटनेपर वे बराघ्र ्रपने सास्य 
भावको स्थिर रखते ह ॥ १०० 

यदि कोड करे कि मरणस्वरूप विनाशक सघ्रुपस्थित दोनेपर 
उत्तर-कालम आत्माका सदा अस्तित्व कैसे बन सक्तां? एसा 
कहने वालों प्रति ग्राचायै कहते है-- 


समाधितन्व [१११ 


स्वप्ने हृष्टे विनष्टेऽपि न नाशो ऽस्ति यथाद्सनः 


तथा जामरष्टे.ऽपि विपर्याक्ताविशेषतः ॥ १०१॥ 
ग्रलयाथं (खप्ने) खप्नक्रौ अवस्थां ( दृष्टे विनष्टे अपि) 
प्रत्यत देखे जनेवाल्े शरीरादिके विनाश्‌ दोनेष्र मी (यथा) 
जिन्त प्रकार (आत्मनः) यत्माका (नाशः न रस्ति) नाश नहीं 
दोता है (तथा) उसी प्रकार ( जाभरखष्टे श्रपि ) जाग्रत अवस्था 
भी दृष्ट शरीरादिकका पिनाश दने पर आत्माका नाश नहीं होता 
हे । (विपर्या्राधिदचेपतः) क्योकि दोनोदी अवस्था्रो प॑ जो विप- 
रीत प्रतिभास होता है उस्त्रं परस्पर फोट मेद नदीं हे । 
भावाथ--त्रात्मा बास्तवप्रं सत्‌ पदार्थ हे ओर सत्क कमी 
नाश नहीं होता-पर्ययिं जरूर पलटा करती हँ । सखमप्नये शरीर- 
कानाश॒ होनेपर जिघ्र प्रकार ग्रामा नाशका भ्रमो जाताहे 
भिन्त च्रात्मादा नाश नहीं दता उसी प्रष्ठर जाग्रत अवस्था्ंभी 
शारीर पर्यायकरे विनाशस जो रस्माका विना समभ लिया जाता 
हे चह भ्रम ही है-दोनों दी अवस्था हयेने वाजे मरम समान 
द एकको भरम मानना ओर दृस्रेको भ्रम माननेसे इनकार 
करना ठी नदीं ह । वस्तुतः कोपडीके जलने पर लेसे तद्वत 
आकाश नदीं जलता वसे दी शरीरके नष्ट होनेपर च्रात्मा भी 
नष्ट नहीं होता दै । श्मात्मा एक खंड श्रौर्‌ श्रविनाशी पदा 
ह उसफे खण्ड तथा विनाशक कल्यना करना ही नितान्त मिथ्या 
। १०१॥। 


{११२ | वीरसेवामन्दिर-ग्रन्धमाला 


जव इत प्रकार यात्मा यनादि निघ्न प्रचिद्धदह तो उस 
युवितिके लिये दृद्धर तपर्चरणादिके द्वारा कष्ट उठाना व्यथं ट; 
क्योकि मात्र ज्ञानभावनासेदी किकी सिद्रिदोती ह, एता 
आशंका करनेवालोके प्रति ्राचाये कहते है. 
& अदुः लभावितं ज्ञानं चीयते दुःखसन्निधो । 
तस्माययथावलं हुःखेत्मानं भावयेन्मुनिः ॥ १०२॥ 
अन्वयाथ- (ग्दुःखमायितं ज्ञानं ) जो भेद विज्ञान ुःखोकी 
भावनाते रहित है-उपाजनके ह्तिये ल कष्ट उटाये व्रिना दी 
हज सुश्मार उपाय-हारा वन आता हे- वह ( दःखसन्निधौ ) 
परिपद-उपसगादिक दुःखोके उपस्थित होने पर (चीयते) नष्ट 
हो जाता हं । (तस्मात्‌ ) उसक्तिए ( जनिः ) अन्तरात्मा योगीकरो 
( यथावल्तं ) अपनी शक्तिके यनुसार (दुम्ैः) दुःखो साध 
( आत्मानं भावयेत्‌ ) आतमाकी शरीरादिसे भिन्न भावना करनी 
चाहिये । 
मावार्भ--जयतक योभी कायक्तेशादि तपर्चरखो का अभ्यास 
करके कष्टसदिष्णु नदीं होता तवतक्र उसका ज्ञानाभ्यास शरीर 
से भिन्न आत्माका श्रनुमवन- मी स्थिर रहनेवालला नहीं होता ) 
वह दुःखोके अजानेपर दिचलित हो जाता ह ओर सारा मेद- 
& सूहेण भाविदं णाणं दुहे जादे विरास्सदि । 


तम्हा जहावलं जोई श्रप्पा दुक्खेहि भावए ॥ ६२ ॥ 
-मौक्षप्राभृते, कुन्दकुन्दः 





समाधितन्व {.*३। 
विज्ञान भ्ल जाता टे । इसलिये ज्ञानमावनाके साथ इष्ट-सहन- 
का ग्रभ्यास दोना चादिये, जिससे उपाजन क्रिया हा ज्ञान नष 
न होने पावे | १०२ 
यदि श्रात्मा शरीरस सर्वथा भिन्नह तो पिर आसमाके 
सरत पर श्र कैसे वर्ता दं १ एसा पृषठमेवालेके प्रति कहते 
~ . नि | 
प्रयत्नादाद्छना वायुरिच्छ॑द्रवपरदादतात्‌ । 
वायोः शरीर्यन्व्रासि वर्तन्त स्वेषु कर्मसु ॥१०३॥ 
यन्ययारध--{ आत्मनः ) आत्माके ( च्छद वग्रवतितात्‌ 
प्रयरनात्‌ ) राग श्र उपक प्रवृात्तस दोनवाल अयत्नसं (वानु) 
बायु उत्पतन होती द--वागुक्वा संचार दोता द ( वयोः ) वायुके 
संचारतते ( शगीपयत्राणि ) श्रीरूप यंत्र ( स्वषु कमसु ) श्रपने 
रपे क्रये ऋनं ( वतन्त्‌ ) प्रवृत्त हेति ठं 
आधाधे- पूर्वद्र क्ंकि उदयसे यातां रामेष उत्पन्न 
हते दं, राग-देप्री उत्पक्तिसे सन-वचन-कायक्रो क्रियारूप जो 
ग्रयस्न उत्पन्न हेता ट्‌, उससे अआत्माक्र प्रदेश चंचल्ल होते हे, 
अत्म-प्देशोदी चंचलतासर एगरद्च मीतरकी वायु चज्ती 
उस वायु चलनेसे श्रीररूपी वत्र ्रपना त्रपना कायं करनेमे 
ग्रव्त दते दे । यदि कोड त्रि एरीरकी यत्रोके साथ क्या 
फो ममान-पर्मता दे जिसके फरण उन यंत्रद््याजाताहै ती 
इसके उत्तरम इतना दी जान स्तेना चाहिये फि काण्डादिके वतायै 


[११४] वीरमवामन्दिरप्रन्धमाला 
हुए हाध्री घोट यादिर्प्‌ यलदार व्िलोने डिम प्रकार दूसरी 
गरेरणाक्रो पाकर दहिलन-नलने सग जाने द्र्धाति ्रपनेप्र शि 
जान वद्य नाना प्रका क्रयाय प्रवृत्ते दाते द)उसा प्रकरा 
शरीरके ंगउपंग भी वावृध प्ररगास अपने योग्य कूर्मा 
रसत प्रनुच दति | दानाद्‌ इग वरपयपं समान द | {०३॥ 
ठन शरीरयंत्रकरो त्रत्मायं ारोपना-अनारोपना एर 
जड-विषेकी जीवर क्या कण्ते ह, उसे यतलाते टै 


तान्यात्नि क्षमार्य सा्लारयास्ते ऽसुखं जडः । 
स्यक्साऽरोपं बुनरिद्ान्‌ प्राप्नोति पपञं पदम्‌ ॥१०४ 


यन्वयाथे- (जड) मखं वहिगन्मा (सान्ताशि ) इन्दरियोसदित 
(तानि) उन ग्ौदारिकादि शरीग्यन्तरोकरो ( यात्मनि सतायेप्यं} 
द्ात्मामें ारौपण काद्रे-पं गोरह, यैं रलोचन द इत्यादि 
रूपये उनके ग्रात्मत्यकौ कल्पना करके--( असुखं आस्ते ) दुःख 
भोगता रहता हे ( पुनः ) चिन्तु ( विद्वास्‌ ) ज्ञानी अन्तरात्मा 
( श्रारोषं त्यदत्कर ) शएरीरदिकमे यत्मादी दुल्पनाफो होड दर 
( परमं पदं ) परमपदरूप सोदक ( ्नप्नोति ) प्राप्न कर रेता हे । 

भावाथ भरुड वहितत्सा कमेत्रेरत शरीर मौर इद्रियोकी 
करियारको उपने आााकीही क्रियये समभतादै, चौर इस 
तरह अममे पड़करर विपय-कप्यो फे नाल प॑ता हरा यपनेको 
दुखी बनाता दै । प्रत्युत इसके, विदेशी यंतरात्मा रेसा न करके 


समाधितन्त्र [११५ 
शरीर ओर्‌ उद्धि्ोकौी क्रिया्रोक्नो चलाते भिन्न यदुम 
करता टं चर इस तरह विदव-कपायःफ जास न फसकृर्‌ कमः 
वन्धने छूटता हुश्रा परमात्मपटक्नो प्रा करके तदाक लियं 
परमानन्दुमय हो जाता हं ॥१०४९॥ , 

च्रात्ना उस श्रारोपक्नो दैत छ्योडता दै उसे वतलाते द-- 
धवा श्री पूज्यपाद आ्माचायं ग्रपने ग्रन्थक! उपसंहार करके फल 
प्रदथित काते हए कहते 'दं- 
सुत्वा परत्र परबुद्धिमर्हधियं च 
संप्तारटु््जननीं जननाद्विसुकतः । 
ञ्योतिर्ययं सुठपतुपेति परात्मनिष्ट- 
सतन्मामसतदधिगस्य सछसाधितंद्द्‌ ॥ १०५॥ 
्मत्वरयाथे- (तन्म) उक परमप्दुक्च ग्रान उपाय दत- 
लाने वाक्ते (एतत्‌ समाधितंत्रप्‌ ) उस समाधितन्वक्ष--परयात्म- 
स्वस्य सं्रदनशे एदाग्रताको लिए हुए जो समाधि उसके प्रति- 
पादक इस समाधितन्त्' नाधक शासको (्धिगस्य) भते ब्रकरार 
नुपषव करके (परालननिष्ठः) परमास्साक्री भावनाते स्थिर चित्त 
ह्या अन्तरारमा (समराद्दुःखजनना) चतुमेतिरूप संसारक दुःखो- 
को उत्पन्न करनव्रा्ला (प्र ) शरारादपरपदार्थामं ( त्रहं धियं 
प्रबुद्ध च) जो स्वात्मनं तथा परात्मवुद् द उप्रको क्त्वा) 
छोड करर ( जननाद्विमुक्तः ) संसारसे एकर दोता हु (ज्योतिर्मयं 


*॥ 


| ११६ | वीरसेवामन्दिरःग्रन्थमाला 


सुखं ) ज्ञानात्मकं सुखको ( उवैति ) प्राप्त कर हेता दं। 

मावाथ- इस पमे, ग्॑धके विपयक्रा उपसंदार क्ते हए 
श्री पू्यपाद याचार्मसे उत बुद्धि संसारके समस्त दुःवोो 
जननी वतल्लाया ह, तो एरीाद प्रपदार्थारं स्वातसमपसत्माक 
आप किए हुए हे--स्र्थात्‌ पने शरीराहिको पना रासा 
गर प्रकरे शरीरादिको परा यासा समती ह । एसी दुःखः 
सूल बु्धका परित्याग कर जो जीवात्मा परमात्ममें निष्टावान 
लेता है. परमात्मक स्वस्पको पना खरूप समभःकर उपक 
आपने तत्पर एवं सावधान होता है-बह संसारके वन्धर्मोपि 
छटता हुमा केवलङ्ञानमय परम युखको प्राप्न होता है । साथ दी, 
यह भी वरक्लाया हे करि यह समाधितेत्र मन्थ उक परमभुख 
अथवा परमपदकी प्रापिका माग है-उपाय प्रदर्ित करने बासा 
दे । इसको भले प्रकार ्ध्ययन तथा च्रुभव करके ओवन 
उतार्नेसे बह प्राप्ति सुखसाध्य रो जाती है नौर इस तरह इस 
मेथी भारी उषयोभिताको प्रदशित क्रिया है ।।१०५॥ 

तिम पद्धल-छामना 

तिनके मक्विप्रसादसे, पूणं दुघा व्याख्यान । 

सवके उर मंदिर वसो, पूज्यपाद भगवान ॥१॥ 

पदं सुमे सव अन्थ यह, सेवे श्रति हित मान । 

्ास-सपरुम्नति-मीज जओ,करो जगत कल्यान ॥२॥ 


मदि छ) 8 क ~ 


श्रीमद्दे बनन्धपरमनाम पूज्यपादस्वामी विरचित 


= = 
९ष्टपद्श्च 
( मङ्कलाचरण ) 
परसतव्रह्म परमात्मा, पूर्-ज्ञातधन-लीन । 
वंदा परमानन्दमय, कर्म विभाव-विहीन ॥१। 
पूज्यपाद अनिराजको, नमन करः मनलाय 
स्वरार-सम्पदाके निमित, टीकर फू बनाय | २] 
ग्रन्थे आदिते ग्रथकरता पहले यह विचारकर, करिजो 
जिसके गुणोंकी प्राधिका इच्छुक ह वह उन गुणो युक्त पर्प 
विशेषको नमस्कार करता है, चूक इस इष्टोपदेश नामकं ग्रन्थक 
कर्ता याचाय पूज्यपाद परमात्मथरुण प्राक इच्छु द अतः सिद्ध 
परमात्मा नमस्कार करते दं :- 
यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभये द्रस्नकसंणः 1 
तस्मे संन्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने ॥ १॥ 
्र्थ--समरत केकि यमावसे-ज्ञानावरणादि चष्टकर्मोका 
मूलतः सर्वथा चय हो जनेसे--लिसे ख स्वरूपकी प्राचि हो गई 
है. जिसे स्वयं शुद्ध चेतन्यस्वसूप स्ात्माकौ उपलब्धि दो गई 
है--उस सम्यम््ञान स्वस्प परमात्माके लिये- क्मवि, विनाश 


„.: इष्टोपदेद ॥ [११९] 


व्यक्गिरूप चिदानन्द स्वहपी उपलष्वि--विना भिस चष्टान्तक 
कैसे द्ये सकती है ९ इष शंकाका समाधान करते हुए आचाय 
ऊहते दं :-- 

योग्योपादानयोयेन हषदः खणता सतार । 


द्रव्याहिस्वादिसेदवावास्मनोऽप्यास्सता मता ॥२॥ 
चरक्--निस तच्द सुबरेरूप पपार कारश,योग्य उपादा- 
जरूप कारणक सस्वन्धदते पापा (पत्थर) सुसं हो जाता है,उसी 
तरद द्रव्यादि चतुष्ट्यरूप-सुद्रव्य, सुद्र, सुकल) यौर खभाव- 
रप--सुयोण्व सम्पू सामग्री पिमा होनेपर निर्मल चैतन्य 
स्वरूप ग्रास्माक्धी उपलव्थि दये उती हं । 

भावार्थ--जिस प्रकार लानत निकलने वाले सुणंपापाण- 

म सुवशंहप परिणएमनप्रं कारणत इयोग्य उपादानक्ते सथ्बन्ध- 
से मरौर बाह्य सवशंश्मारके द्रष्य ताडन, तापन षर्वसादि प्रयोगो 
के द्वारा लि तरह पापस सुवण यलम दो जाता ह- उसमें 
रव पटथरफा व्यवहार न दक्र सुवणषनेका व्यवहार हने 
लगता टै । टीकर उसरी तरह अनाटिक्ालसे कर्मेमलसे कलंकित 
संसारी त्मा मो द्रव्य, नेत्र कलादि घुयोभ्य न्ताधनोंकी उप- 
लल्थिसे यनशुनादि वाद्य आास्यन्तर्‌ तप, द्णुत्तचणएधरम ग्रधि. 
कालाईलद्रीए श्रप्पा परमप्पओ टवदि ॥(२४॥ 
। --मोलपाहुड कुन्दकुन्दः 1 





1 


वतोका अनष्टाम्‌ व्यद्रा तराया | <न र्धा समाधान कमत 
हष श्राचाम मदरादय कथने कि सस्वर प्राप्तं व्रताप 
निरेक नहीं द उनके यथावत धालनमे यशुम-कर्मीका निरा 
रोता दे, पृतातन करमो सिक्त दानी | सौर णुभोपयोषम्प 
परिमनि हनम पृण्यकमदा संच दाता द तिये म्वर्गादि श्ट 
सुखकरी प्राप्ति स्रनावामदा जाती द्र | शतः द्रव्यादि चतुष्टय 
खूप सम्पतिः गदते दृण भी वर्त्रा पालन [नरथक नदीं ह, उसा 
वातकरो यार भी स्पष्ट क्ते हृष्‌ कहते द 
वरं व्रतैः पदं देवं नाघ्रतेवव नारकं 1 
छायातपस्थयोर्भेद; प्रतिपालयता्महान्‌ ॥३॥ 
्रथ_ निस प्रकार सायामं वेरटक्र अपने दृसरं साथी कः 











छ वर वयतवेहिं सम्गो या दुकखंहोर शिरइ इयरेहि । 
खायातवद्ियाणां पडिवालं ताण गुरुमेयं ।। २५॥ 
मोक्षपाहृडे कन्द कन्दः 


 इष्टोपदेशच । [१२१] 


राह दखने बाते पुस्द्को छाया शांति प्रदान करती है जौर धूपे 
वेरकर त्रपने साथीक्ी राह देखने वालको कष्ट प्राप्त होता है 
उसी प्रकार व्रतोके ्नुष्डानसे खरगादि एखोके साथ मोत प्राप्त 
होताद्‌ मौर अव्रतोसे नरफ़ दुःख भोगन। पडता है पश्चात्‌ 

युद्धि प्राप्त हीती ह । अत्र वतोका आचरण करना ही श्रष्ट 
द श्रव्रती रहना टीकर नहीं| 

भवां - यपर यह्‌ का की गई थी कि जव द्रव्यादि चतु- 

ष्टयरूप सामग्रीस दी ख-सखरूपकी उपलब्धि हो जायगी त्म 
व्रतादिकका यनुष्ठान व्यथं ठहरेगा | ग्रन्थकार महौदयने उप्त शंका 
समाधान करत हुए बतलाया ह प तरतो अनुष्ठान एवं आचरण 
व्यथे नहीं होता; क्योकि च्रचती रदरेसे अनेक प्रकारके पापका 
उपाञन होता रहता ह ओर दितादितके बिक्कसे शत्य ह्येता 
हव्या मिध्याल्याषद्‌ कायाद प्रवुात्त करन लगता ह जस्स अज्युभ 
कमक वन्ध होता रदवा द योर उसके विपाकसे फिर नरकादि 
दुरीतियामिं घोर कष्ट उठाना पडते हं । पितु ्रहि्रादि व्रतो 

नष्टानि नरकादि दगेतियेके वे वोर कष्ट नही भोगे पडते | 

कयाकिः बह हित श्रदितक्रे विवेक्ये सदा जागर्फ रदत हे, पाप. 
से भयभीत दता दं ग्रोर स्वस्पकी आप्तिकी ओर सावधान 
ग्हता ह अरि उनक पपा स्वस्प स्वगादसुखाफे साथ वृह 
प्रकरिका भी पत्र दो जाताद्‌ । 

निम तरह छाया योर अआातपमं महान यन्तर टह -भेद > 


` इष्टोपदेश [१२३] 
द्रथै--जो मनुष्य क्रिस भारक स्वेच्छासे शीघ्र दो रोण 

जे जाता ह बह उस मातो आधा दोश ते जातम कभी खिन्न 
अथवा खेदित नीं होता-ह्‌ अधे कोको ङु भीन समम 
कर उस भारो शीघ्र ले जातादं। उसी तरह जिस भाव मोत 
सख प्राप्न कराने या देने सामथ्यं हं उत्से स्वगेसुखी प्राचि 
कुछ भी द्रवतीं नदीं हे व्रथात्‌ वह सहज दी प्राप दो जाता इ | 
भावाथ- जो मयुष्य बलष्ठाली एवं साहसी होता है वह सुगम 

ग्रौर दुगम दोना प्रकारे क्यसि सहज दी सम्पस्न्‌ कर सकता 
हे । वह्‌ सुगम कार्यां चका फटित केकरे सम्पन्न करतें 
पनी ्रसमथता कभी चनुभव नदीं करता शौर च वहे कमी खेद 
ही मानताद्े। वद्‌ तो उेत्रेम ग्रौर उत्पाहफे साथ उस मारको 
ठ्या लेता दे । उसी तरह त्रालमाफरे जित शुद्धोपयोगह्प 
्र्मपरिणापतं चिरं चिनदम-कलिपाको दग्यर स्विद्िष्ते- 
स्यात्मोपलव्थिरो _ प्राप्त करदेन सामय्ये द, उत्तसे सर्गादि 
सुखकरी प्राप्ति नही दो जाती हं | ग्रथवा क्रिसरान जिस तरह 
किए प्री वोता टे, दिन्तु धानके साध रसे 
भूसा ग्रनायास दी मिल जाता दं । उसी तरह जिसके तपद्चरण- 


स्प ज्रात्म-स्ावनात इतना तव त्थता साम्यं र फ्रि उससे 


धान्‌ रस्पन्न्‌ र्न्‌ 


सो कि कोन्नद्ं पिह ए सक्कए जाह मुवएयले ॥११॥1 





~~~ 


--मोक्नपाहडे कुन्दकुन्दः 


[१२४] वीरसेवामन्दिर-्रन्धमाला 


चिरसंचित कर्म-काल्लिमा भी चणमात्रं दृरदो जाती तव उससे 
इन्द्रियजन्य सुखफा मिलना क्या दृलेभ हो सक्ता ह-महः 
कता! 

श्त्म-युखकी प्राप्तम स॒द्रव्य सुचतत्रादि योम्पसामग्र मी 
प्रबल कारण है उससे भोक्तरूप महान्‌ कायक साथ साधाश्य 
स्वर्मादिकका यख मी प्राप्त हो जाता हे, किन्तु अन्पशाक्रे वास 
व्रताचरणसे स्वगे छख ही मिल सक्ता 2 मोतं सुखं तदा, चरत 
ज्ञानीके च्य्मभक्ि आदि प्रशस्तकरा्योपं कमी प्रमाद नही हता 
श्रौरन वह कभी गव्रतादिपें प्रत्तिही करता दे; क्योकि अव्रताः 
से नरकादि दृःखोको प्राप्त हसा ओर व्रताचरणसे सभं सुखे 
साथ त्म-लाम होगा । प्रतएव वह तो व्रताचरणकं सथ 
सद्रव्यादि सामग्रीकी प्राप्तका मौ प्रयत्न करता है । आर्भक्ति 
अथवा आ्रातमध्यानसे स्वर्मषुख व मोक्तसृख दोनोकी प्रापि दोषी 
द पसा तच्वायुशासनं कहा है. - 

“गुरपदेशमासाय ध्यायमानः समाहितैः । 

स्रनतशावितरात्मायं अकरिति शुत च यच्छति" ॥ १६६॥ 

'"ध्यातोऽदेत्तिद्धस्पेय चरसांगस्य युक्तये । 

तेद्धयानोपात्त पुरयस्य प्र एवान्यस्य भुक्तये" । १६७॥ 

सो योगी गुरुके उपदेशायुसार आत्मध्यान करते दँ उन्दं 
्मनन्तघ्र क्तनाला यह शरासः साचुष्ुवं अथवा म्बगेसख प्रदान 

करता ह । चरम शरीरी मतुप्य जिस समय इं यात्माका खह- 


इष्टोपदेड [१२५] 
न्त अथवा सिद्ध रूपे ध्यान करता ह उस समय उपे मोक सुख 
मिलता दै । भिन्तु चरम शरीरौको दयोडकर जो युग्य य्र्हन्त 
सिद्ध रूपसे आत्मा ध्यान एवं चिन्तन रता हे उत्त समय उसे 
स्वगे सुख मिलता द । उससे स्प टं फि जव वताटुष्ठानके साथ 
उग्र तपश्चर्या य्नौर ब्रात्मध्यानादिपे सवथा यालस-विदद्धि हो 
लाती दे तव आत्मा परमात्मा हा जातादहे । ओर जव आतम 
यिशुद्धिके साथ उस श्मत्मध्यानारिसे एमे पर्य कर्मा संचय 
होता हे जिससे चक्रवत्यादिक्णे विभति अधवा स्वगे सुखकरा 
लाम होता हे । यद्यपि व्ताचरणसे साक्तात्‌ स्वर्गादि सुखकी 
प्राप्ति होती हे, मोच्की नही, तो भी वतेके च्रनुष्ठान चिना 
स्वरूपकी प्राप्नि नदीं होती । ग्रतएव वतोका आचरण कभी निर. 
थक नहीं हो सकता ओर्‌ न यात्मध्यानादि हो ्रतुपयोगी है | 

व्रताचरण ग्रौं यत्समरितमे जव सरग सुघकी सिद्धि दही 
गई तव वह्यं जानेपर क्या क्या फल प्रप्त होते दं ? इस शफा 
समाधान क्रतं दपए अ्राचाव फहतं इते दं 
ह्यपीक्जमनातंकं दीवक्राललोपलालितम्‌ । 
नाके नाक्ोकसां सोख्यं नाकृ नाकोकसामिव ॥५॥ 
यथं--दवगण स्वगं इन्दिपजन्य योर ्रातंकर रहित शत्र 
यदि वारा होनेवाले दृखसे रहित- प्रहत दीषेकातफ-तेतीत 
सगर प्यत-भोगनेमं ्नेवल्े अनन्योप्म सुखश्च _ दधेते 
सखे तमान उच्च - ्रास्रादन करते द । 


[१२६] वीरसमेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 

माप्राथै--सुख आत्माक्रा गुण दै उसका धिका करि 
सर्वथा चभावसे होता । जवर तकर श्रात्मा सांसारिक अभयं 
शरोर कसवरस्थरलायत परतन्यताक्ा रपुभव क्ता ष्तादहं त्वक 

नाद्ख आत्मोत्थं अनव्याव्राध्र सुखकर रसे ग्रनुभव मही 
हो पातादहं। परन्तु वेदनीय श्य आ्रासिमिक्र सकरा प्रात 
विरोधी दं उसके चयोपशमसे जे छल भी ताता परिशिति होती हं 
संसारीजीव उसे ही ज्ञाने वास्तविक सख सम रते । तरता 
दि यदुष्डानसे सन्दक्फयवश् जो पण्यका संचय होता है उत्से 
स्यगादिजन्य सातापरिणविरूप उद्धियजत्नित सख दीपृक्राज्ल तफ 
ग्नम आता परन्तु शअनाङ्कल लक्षणस्य वास्तविक सख इस 
विलक्तण ३, उसपं इन्दियोद्ी अपश्यता नहं रहती, शौर ; 
कालन सौभा दी हवह परत (पीन) भी नहीं >, न चण 
अर्‌ छार न कमवन्धनका कार्ण दही हे, ग्रौर म किसी दुःखः 
के साथ उसका संमिश्र (मेद) दी टै, उसी कारण खर्मादिपे 
सुखकर देय चौर वास्तविक ्ात्ोत्य सखो उपादेय वतलाव। 
हे । शौर इसी कारण अन्यक्रत चाने देधे सखे देवो 
सुकन समान ही बतलाया है जिससे यह स्पष्ट है कि वास्तविक 
सुख उपमा इस इद्दरियजनित सृके साथ घटित नहीं होती 
क्यांफि इन्द्रिय जनित सुख नश्वर है मौर दुःक्षि साथ संमिभित 


दे- मिला हु्ा हे ॥५॥ 
` इसप्रकार सांसारिक श्रौर गात्म-सुखका स्वरूप निर्दिष्ट 


# 


दष्टपदश 


करने पर भी यदि कदाचित्‌ करोर ्रमवश दोनों सुखं कोई भद 
न्‌ करता हु हरसे सांसारिक सुखको दी वास्तविक सुख सेमं 
एसे शिष्यक्री प्रान्ति-पोधनाथे आचायं कहते ईं : 


वासनामाल्रमेवेदस्छुखं दुःखं च देहिनां 1 
तथाह्यु टेजयंस्यते नोगा रोया इवापदि ॥६॥ 
प्रथ संच रीका इद्रिय जतित सुख वाना मात्रसे 
उसयन्त दोनेके कारण दुःख रूपी हैःक्यो्रि यापदिकालमं रोग 
जिस तरह चित्तम उदरेग ( कवराहट ) उसन्न कर देते ठै उसी 
तरह मोग भी उद्वेग कएने यति हं । । 
सवाथ यह पदार्थं मेरा उपकारी है अतएव इष्ट है मौर 


यह पदाथ गरनुषकारी होनेमे अनिष्टं ह इस प्रकारफे विग्र 
नो कोई गात्मा संस्छार है उसे वासना कहते द । संसारी 


क 


जीव इसा वासनाङ्रे कारण भोरमे उन्न हीसेवाकते गाधित, 
वियम्‌ ओर प्राधित इन्दिय जनित सुखपं प्रमसे वास्तविक सुख- 
की कल्पना कर स्ते हे | जिर प्रकार अदद्द्मलमे उवद 
येग चित्तशो उेगित (दुःखित) फर देते है"उसी तरह इन भोभो 
से भी चित्तं उद्वेग ( वयहट ) उत्पन हो जाता हे कदा मीः 


# 
$ ~~~ 


>. (4 


मुचांगं सलपयस्मलं दिप इतोऽवत्तश्च बिद्भात्यदो । 
द्रे पेहिःन हृष्य एष क्रिमभूरन्या न वेतत तृणम्‌ | 


[१२५ वीरसवामन्दिर-प्रन्धमानला 
स्थयं चेद्धि निरुद्ध गामिति तवोदामे हिषः सीदिप- 
त्यार्लेषक्रमुकांगरागललितालायविंधिन्प्रू रतिष्र्‌ ।।" 
भोग उद्वेग जनक हरस यिपयके स्य्टीक्रता्थं टीकाकार 
दारा उदूधृत एक पद सपर दया गया टं उसका भाव कदद क 
“पति पत्ना परस्पर अपने भृखमं रत थं ्िईतनमं त्रकस्मात्‌ ध 
संकयादिक कोड्‌ प्सो मारो घटना घटा, जनस पति चिन्तित 
होकर रति-युलघे कुदं उदास हो गा था, तव पत्नी ्रालिगनक्रौ 
इच्छात मोको इधर उधर चलाती हुईं राग बश अनेक ललित 
चनस्‌ रति करना चाहती हे । तव पति उसस कडतादहंश्षित्‌ 
यरे यगको लोडःक्योक्रि त्‌ ्ातापक्रारिणी दं । तू दटजा, इससे 
मेरो छाती उत्पीडित हती हं । दूर चली जा, इसमे सुभे दपं न्दी 
होता,तव प्न ताना मारती दईं कहती हे ; क्‌ या अन्यस रीति 
कुरलः ई । तथं एर पतिकडषाहे श्चि त्र्‌ समयक्रो नरह दख 
। यदि धेये इ ता ग्रपने उद्योग इन्धियोको वशं रख, इस 
तरद कत दृश्रा वह पत्नीश्षो दूर एक देता ह । मनक व्यथित 
होनेषर भो मा उद्वे उत्पत् कर देते हें | योर भी कष्ठ दै- 
“रम्यं म्य चन्दनं चद्रपादा बेखुर्रीणा यौवनस्था युवत्यः 
नेते रभ्पाक्ततिपपासादंतानां सवुशम्भस्तन्दल 1प्रस्थमूलाः ।('' 
जो मनुष्य भूख-प्यासते पीडित दै-दृखी है-उन्दं सुन्दर 
महल, चन्दन, चन्द्रमाकौ किरं, वेश, वीनवष्ना ओर युवती- 
स्तिया रमणीय मालूम नदीं हते; क्योकि जीवोके समी आरभ 


इष्टोपदेर [१२९ 


तन्दुलप्रस्य मूल रोते है-षरमे चावल विद्यमान हं तो ये उप- 
रोक्त सभी बातं पुन्दरं प्रीत होती हं अन्यथा नहीं | ग्रौरभी 


य 
२ २- 


रावे धतिमता सह वध्या यामिनीविरदिणएा पिहमेन । 
सेहिरे न किरशदिमररमेदु ;खिते मनमि सञ्बमसद्यप्‌ ॥ 
(लो पक्तौ धृपमरं अपनी प्यारी प्रियाकै साथ उडइता षिता 

था एन्तु ठसे धृपक्रा कष्ट मालूम नह होता धा, राग्िको ज 
ठम पक्षीश अपनी प्राणप्यागीके साथ वियोग हो गया तप उसे 
चन्द्रमाश शीतल किरणे भी अच्छी नही लगती, कणक्षि मनक 
दुःखि होते पर समी चीं अय होजाती है चु करि इन्दिय- 
जन्य पुष वास्तनामात्र अथवा करपनासे बायमान ह अतः उसमें 
वास्तविक सुखी कल्पना करना व्थथे हं । इसके सिवाप, घो 
वप्तु अमी थोड़ं समय पहले सुखकर प्रतीत होती थी वही अव्‌ 
कखे समय वाद दुखकर प्रतीत होने स्गदीदेजो सांगारिक 
मोगोपभोग अथवा सांसारिक सुख) रखरूप-सा वन र्दा था वही 
बृ समय वाद्‌ ङ्तता (दुःख) म परख होलाता हं । किन्तु 
वास्तविक निराृल सुख कभी भी च्राङ्कुरतासूप पर एत नहीं 
होता, व्ह अनन्तकालतक अपने उसी स्वरूपपं स्थिर रदा 2 
क्या उसमसं जरा, मरण, इष्ट वियोग, अ निष्टसंयोग्‌, श्वास 
गोर व्वरादिं रोगा सवथा {विनाश होगया है, वह कमोक्े 
सवथा यसे उत्पन्न दग्रा अआत्मोत्य खर अव्थाधाधहै | 


[१२३०] वीररावामन्दिर-प्रन्धमाला 
उसमें पके संमिश्रणक् (पराधीनता) श्रमाव टै, यह श्रपने दी 
पाधि द धक 
यदि सख श्रार दृः वामरनामात्रसे उसपत्र होते दतो 
उनी प्रतीति क्यों नहीं होती ? उस शंक्राका समाधानं क 
हए ग्र॑धकार क्ते हः- 
मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते न हि 1 
५ = भ 
मत्तःपुमान्पदा्थानां यथा मदनकोद्ववेः ॥९७॥ 
प्रथे-जिस तरह मादक कोद खाने उन्मत्त (पागल) ह्र 
पुश्प पदार्थो यथाथ स्वरूप नदी जानता उपनी प्रकार मोहनीय 


कर्मके द्वारा खाच्छादित ज्ञान भी पदार्थो वास्तविक खरूपफो 
नहं जान सक्रता। 


मावाथे-मादक पदार्थोक्षा पान छरनेसे जिषतरह मलुष्यका 
हेय शौर उपादेय-िपयकर विवेक.नष्ट हो जाता ै-उसे पदाथ- 
का यथार्थं परिज्ञान नहा रहवा, बह उन्मत्ततावश कभी सरीर 
मां ओर सांश्नो सत्री भी कहने लगता है,डीक उसी तरह मोहनीय 
वर्मक उदयसे जीव म अपने चिदानन्द्‌ स्वरूपो भूल जाता है 
ओर एसे हेयोपादेय भी यथाथे विवेकत ` नदीं रदता-- श पनेसे 
सवथा भिन्न षनादि सम्पदामें शौर सरी पुत्र मित्रादिङे शयीर- 
म मी श्यात्मत्वको कस्पना करने लगता है--उन्दे अपने सानने 
लगता है, योर अत्यन्त दुःखकर सांसारिक मोगोको भी सुखकर 
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मानने क्षगता है इस तरह मोहादिके उदय से उसे आसमाभी 
अनेक ग्रषटारका प्रतिभासित होने लगता हे । कहा भो हे :- 
मलयिद्धपणेच्यंक्रर्वथा ने्प्रकारतः । 
कर्मविद्धात्मविक्ञपिस्तथा नैकग्रकारतः ॥ 

भिस तरद मलके सम्बन्धे मणिके अनेक स्प दोखने 
लगते हे । उप्ती दरद कर्मफ सम्बन्धसे अात्माभो अने प्रर 
का दीखते लगता है क्तु जव मिसे वह मल्दूरदो जातादट 
त्तम उप्तका वह निम्न स्वरूप स्पष्ट ्रतुभथमं यने लगता हं | 
उसी तरह जव आत्मासे समस्त कर्मो सम्बन्ध छूट जाता हं 
वह्‌ ग्रपने चिदानन्द्‌ स्वसूपक्ो पा लेता द-तव बह एक अद्ड 
चेतन्यस्वरूप ही अनुभवपरं राता हे } अस्तु, 

यहं पर वह्‌ प्रश्न उपस्थित होता हं किः ्ात्मा तो श्रते 
दे ओर कमं मू्तिक तथा जड हे । तव श्रत आत्माका 
मृतिक कर्मो बन्ध कैसे दोता है १ इत रशनन उत्तर आआचार्यने 
उक्त प्यके ष्या मदनकोद्रेः" वाक्य द्वारा दिया है जिं 
बतलाया गया दं कि- जिस तरह मादक कोद खानेसे पुरुष 
टस्पत्त हो जाता द्र-उसका आतोद्य ज्ञान भी पृर्चित दो जाता 
दं । यथवा शराय मूर्ति द प्र बह बोतल नशा नदीं करती, 
किन्तु उसफे पान करने वाले पुर्पकरो वह पागल वना देतो ह 
उस समय उसे हेयोपादेयका इ ॒मौ यिवेक्न नहीं रहता- 
उसका जनान्‌ पृद्धित हो जता हं । ठीक इसी प्रकार मोह, ग्न 


[१३२] वीरसेवामन्दिर-पन्थमाला 


ग्रौर श्रसंयमादि विभावभावोसे मात्मा यपने स्वरूपसे च्युत है 
लाता है, मरौर विक्रारी दोनेसे कमसि वंध नाता द । वास्तवा 
ग्रात्मा अनादिकालसे खानसे निकलने वाले सरणं पाषाण 
समान द्मा कालिमादिरूप अन्तरगत्राद्य मलोंसे मलिन हं 
कमेवन्धके कारण मूर्तिक जैसा वन रहा है उसीसे वह मू 
करमोसि बन्धको प्राप्त होत्ता रहता दै, किन्तु जन ग्रासा यु 
सव्ये समान उभयमलोसे सक्त हो जाता है फिर वह कमी भौ 
कमोसे नहीं वंधता 
मोोदय से आत्मा अपने खसूपसे स्पत दौ जाता ई, 
पिवेकरके विनाशसे उसे पदाथक्रा ठीक परज्ञान नहीं होता, वह 
ब्रहिरात्मदशामं रहकर परपदाथेमिं यात्म कल्पना करने स्षगता 
है । स्त्री पुत्र मित्रादिके शरीस्ैको भी उनकी आत्मा मानने 
लगता है । इस तरह जीवकी यह दशा तव तक बनी रहती ह 
जव तक कि वद अन्तरात्मा आत्मज्ञानी नहीं बन जाता । ओर 
बहिरात्मपने छोडकर परमात्मपदका साधन नहीं करता) जब 
वह ्राःम-साधना करने लग जाताहेतव शीघ्र ही सखपदको 
ग्राप्त का लेता हे । | 
वस्तु का वास्तविक स्वभाव न जान सकनेके कारण क्या 
फल होता है ? इसी भावकौ व्यक्त करते हुए आचार्यं कंहते दं 
वपु हं घनं दाराः पुत्रा मित्राणि श्च्रवः । 
सवेथान्यस्वभावानि मूटृः स्वानि प्रपद्यते ॥८॥ 


इष्टोपदेरा [१३३] 
¢ (ष्‌ [ब 
अथ_ वस्तु वास्तविक स्रभावसे अनभिन्न यह प्रह प्राणी 
पने चंतन्यसरसूपसे सवथा भिन्नस्वभावशूप शारीर, षर, धन, 
सी) पुत्र मित्र योर शत्र आदि पदार्थाक्रो रपे मानने चगता 
--इन्हं आरात्माय समध्ने लगता हं | 
भावाथ--मोहोदयसे वहं जीव ययने स्यसूपक्रो यूत जता 
हे- उसे मले बुरेका क्यं भी परिन्नान नहीं रहता--यं फोन द ? 
मेरा क्या स्वर्पहे ? गनौर संसारके इन घनादि दसरं पदार्थे 
मेरा कयां एथ्वन्ध ह १्यापे तभी पदाथ पर ्ादमास भिन्न 
-म्रर न्रीदं। फिरमं इन्दे यपते क्यों मानसा । पर 
मोहसं मढ प्रणीका ध्यान इस गौर नही जाता थोर न ब्रह 
कभी उन विक्रन्पोक्री योर प्यानद्वी दता दं वह्‌ तो परमे आत्म- 
कल्पना करनेमें ही यपनेक्रो सुखी अनुभव करता ट । 
टसा प्रातो ग्रन्थकार दान्त द्राराप्ये मरार भी स्पष्ट 
कते दए कते दे :- 
दिग्दशभ्यः खगा एत्य संवसति नगे नगे । 
नि “(~ ~ ७ क कि पे 
स्व स्वकाव्रवशा्याति दश्‌ दिक्तु पमे प्रमे ।६॥ 
परथ-विस तरद्‌ पचीगण पूर्वादि दिशा योर संग, वंग 
कलिग रादि दतत फर वृत्तो एर्‌ न्वरास करतेटै | नौर 
मातः काल दात दी दरपन श्रपने काय मम्पादनकरे लिवे इच्छतु 
मार दपं ग्रार दविशाश्रामे चने जाते द] 
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भावाथ--पच्ी गण्‌ जिस तर्द गतदय जानं फर नार 
श रौर प्रादि दिशाय आक्र वृत्त पर व्रसरा ६6९ 
ग्रोर प्रातःकाल रोति ही यपने पने क्रमं करनेके चियंश््छ 
सुषार यत्र तत्र चले जति दै, उसी प्रकार यह संस्रौ जीव ग्रफ 
अपने कमानुसार सरक तिचा गतिम अक्र जन्म स६१ 
शरोर पू्वापालित शुभाश्यथ कर्मकर पल मोगते रहते ६ 9! 
घुकमके समापन होते दी उस पर्थायको दहोडकर्‌ दृसरी पयाया 
चले जाते हं । अथवा लि तरह शनेक देशो नौर दिशा 
आ्राए हुए यात्री गश एक ही धमेशाक्ता तथा सरायमं वरतं ९ 
शरोर प्रातःक्राल होते ही सव अपने अपने अभीष्ट स्थार्नौफो चत 
जाते हं । उसी तरह पूवापाजति क्रमादयसचे यद जीव विभिन 
गतियोसे रा माकर एक दुटु स्प सरायमँ इकटे दते 
छोर स्वकीय शुमाश्चुमकर्मोका फल भोगते रहते है ओर फ 
करमोदयवश अन्य गतिम चन्त जाते है । अतएव वस्तु सस्थः 
को जानकर पर पदार्थों मात्म युद्धिका परित्याम करना ही 
श्रेयस्कर है 
हित भावतो व्यक्त कने ब्त पर ओ देव भाव होता दै 
उरस दूर करनकं लिये दृष्टान्त द्वारा समसाते हए कहते हं ~ 


विराधकः कथं हते जनाय परिङप्यति । 
-र्थयुलं पातयन्पद्‌भ्यां स्वयं दंडेन पात्यते ॥ १०॥ 
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द्ध जिस्‌ तरह क्चडाया मद्री ग्रादि काटने बाला 
परप त्रागुएको-कचडा ग्रौर मद्री काटनेके लिये प्रक्र फि्‌ 
लामेवाल्ते फावडको- मिदर रादि कारनेके लिए नीचं गिराता 
हे शरोर घ्ययं भी उसके साध नीचे गिर जाता दं-उसे नप्र होना 
पडता है. उती प्रकार सो मनुष्य विराधक्र दं - दूसरा पकार 
करता है, मारता दे वह खयं भी दूसरे से-प्रपक्रार फिथे गए 
मसुप्यके ्ारा-मारा जाता दं तवर वह्‌ उस पर क्रोध क्वा करता 
हे! | 
भावाथ _ त्रांगुरा - ष्रावहेके समान एके अस्य -का प्रयोग 
करनेवाले मनुष्यो जिस तरह मिदर या कचड़ा काटनेके जिषे 
उसके साथ स्यं मी नीचे लाना या सुकना पडता दे; क्योकि 
ठसका काष्ट्दर्ड छोटा होता हं, उसी प्रकार दृसरेफा श्रपक्रार 
करनेवा्ञे मनुप्यको बदसेपं स्वयं दी उस दृस्षरे रप्यके दाग 
जिसदम यपकार्‌ पिया गया था, अपकार किया जाता ह कहा 
मीहे :- 
सुखं वा यदि वा दुःखे येन यच्च कृतं युपि । 
वाप्नोति स॒ तत्तस्मादेप मागः सुनिस्वितः' ॥ 
वह घात सुनिश्वितरै क्रिजो मनुष्य दृसरेको सुख या 
दख पहुचाता दै, उसे भी दृसरेके द्वारा सुख शौर दुख भोगना 
पड़ता द अतः अपार करने वाले मरुष्यकरा वदेम अपकार 
करनेवाले पुरुष पर क्रोध करना व्यथै दै, दूरे यदि कोई ्षना 
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पकार करता है या उसमे निमित्त रूपे प्रेरक रोता है, त 
यह सोचनेकी श्रावश्यकता ह फ्रि पद पुरुप जो मेरा श्रपकार 
करता हे ग्रथवा उसमें सहायक हो रहा रै सो यह मेरे परलयुपकार 
को बदला दे रहा दं फिर मो इसके ग्रति रुष्ट दौना इवि 
नदी, परन्तु यपते किण दए कर्मैका एल समम कर उसे समता 
सहका प्रयत्न करना चाहिए | अथवा अपकार करने वारे 
ग्रति एसा व्यवहार करना चाहिए क्जिससे वह अपने अपकारक 
स्नाही छोड दे योर मध्यस्थमाव्‌ पना चे । 

परव शिष्य पुनः पूता हे क्रि हे भगवन्‌ ! दारादि श्ट 
पदाधनिं देप करने बाला मनुष्य अपना क्या रहित करता हं 


अथवा उसे क्या प्ल प्रप्र होता टै इक्षी वातक्षो स्पष्ट करते हए 
ग्रन्थकार कहते दे: _ 


रागद्रषहयीदीर्नेच्ाकर्षणकर्मशा । 

्क्तानास्सुचिरं जीवःसंसाराभ्यौ ्रमत्यसौ ॥ ११॥ 

। अथ--यह लोकोक्गि टे कि जिस तरह मंदराचलको 
दीथेनेव्राकऽणके कारण बहुत काल तक समुद्रम घूमना एडा था, 
उसी प्रकार यदह जीव भी अज्ञानसे- देहादिकमे होने बाजे 


आत्मविभ्रमसे-राग तथा देप स्पी दर्थं डरीके कारश जिसके 
द्वारा दृध सथ कर मक्खन निकाला जाता है उस धाकः 
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पण श्रिया से-तिरकाल तक द्रव्य, कतत्रःाल) मप ग्रौर भावरूप 
-पंच परावन संसार सथुद्रमे भ्रमण करता हे । 
विरेषार्थ-अन्य सम्प्रदायमे यहं कथा प्रसिद्धहे ष्निजवर 
-मंदराचलको विशलनेत्र धारण करनेकी इच्छ हुईं तव नारायन- 
ने नेतरीसे सघ्रद्रका मन्थन किया,जिसमे मंदराचलको बहुत कालल 
. तक संसार में घूमना पड़ा था । उसी प्रकार देहादिक परपदार्थौ 
मर होने बाले श्रज्ञानके कारण जो जीव रागद्वेष संलन रहते 
हे, इष्ट अथवा प्रिय पदाथि प्रेम, अनिष्ट एवं अप्रिय पदाथि 
देप रखते हँ वे चिरफाल्ल तक संसार म जन्म मरणादिके अने 
कष्ट उठाते रहते हे । क्योकि राग ओर द्वेष दोनों ही सहयोगी 
दै इनमे परस्पर अविनाभाव सम्बन्ध भी पाया जाता हे, द्ेपके 
`विना राग नदीं रहता शौर राग विना यके्लाद्रेष भीन 
रहता, कहा र्भ 
यत्र रागः पदं धत्ते ठेषस्त्रेव निरचयः । 
उभावेते समालम्ब्य विक्रमत्यधिक्रं मनः || . 
यह सुनिश्चित दं करि जहां पर राग होता वहां देष नियम- 
से रहता दे। अ्नोर जहाँ ये दोनो रोते र वहां मन अत्यधिक 
विकारी दो जाता हे-कोमफरो प्राप्त हो जाता दै- अतण्व जो 
मनुष्य यह दावा करते हं कि हम दृसरो पर प्रेम ही करते दै 
दप नहा करत । यह्‌ उनका न्रामक कल्पनाद्‌; कपाफि यदि 
श्रातममें प्रम दे किसी पर राग षि्मानदैतो कटना होगा पि 


[१३८] वीरसेवामन्दिरग्रन्थमाला 


उसका फिसी पदा विरेप मे दवष मी होगा । लोकम जितने भी 
दोप हवे सव रागेप मूलकः है । यदि आत्मे रागदेपकी 
सत्ता मौजूद दै तो वदाँ दोक स्ता .बि्यमान ही दै कहा भी 
ह~ 
्रात्मनि सति परसंज्ञा स्य-पर-विभागात्परिग्रहदरपौ ! 
ग्रनयोः संप्रतिवद्राः सर्वं दोपाश्च जायंते ॥ 


$ 


पि जहां आात्मामे श्रपनेपनदी कल्पना ह वदां पर स्रा 

रहती दी है । यह मेरा रौर यह दृसरेका ट इस वरह का 
ञरौर्‌ परदा विभाग है तो वहां पर नियमसे रागद्वेष दे नौर जद 
पर दोन रहते द । वहां पर अन्य दोय अनायास दी आ जति 
है, क्योकि अन्य दोपोकरौ उत्पत्ति पुल कारणा शग दष 2 
समी दोप राग चर देसे परिपणे हँ । जीवक्ी यह राग 
परम्परा ही संसार परिभ्रमणका कारण है इसीसे चार्य इ्द्न्द 
ने संसार-मरमशक्रे कारण रागद्ेप दी वतलाए दै । नेसा कि 
पंचास्तिकाय के निम्न परयो से प्रकट हैः- 

“जो खलु संसारत्थो जीवो तत्तो दु होदि परिणमो। 

परिणामादयो कम्मं कस्माद हवदि गदि सुगदी । १३५ 

गदिमधिमदरस्स देहो देहादौ इंदियाणि जायंते । 

तेहिंदु विसय गहणं तत्तोरागोव दौसोवा।॥ १३६ 

जायदि जीवस्सेवं भावो संसार-चक्क-वालम्मि । 

इदि जिणवरेहिं भियं अशा शिदणो सणिहसो घ ४१२ 


इष्टोपदेश (कि) 


जो जीव संसार परिभ्रमण करता है उनके राम हषाद्‌ 
परिषामोफी उत्ति रोरी रहती दै । चौर उनके हाय शभः 
अशम करमोका आव होता रहता हं, शुम कर्मास्वसे कुगति 
तथा शुम क्मा्वसे सुगति मिलती है । गतियेमिं जानेके लिय 
शरी प्राप्ति होती रै, शरीरी प्रापिते इंद्ियोकी प्राप्ति दोती 
है मौर उनसे इद्वियोकि स्पशौदि पिपयोका ग्रहण हता हं आर 
विपय ग्रहणसे उनम अच्छ-वुरेपनकौ ल्पना जाग्रत होती द 
रथात्‌ राम-देष होने लगते दै, ओर रामद्धेप होनेते संसारम 


श्रमण करना पडता हे । इसी तरह यद जीव श्नादि कलसे 


सदा सस्षारस शचता आर इख उढता रहता 


। कभी इसे 
ग्रात्माफ वास्तविकं सुखको प्राप्ति नहीं होती । अतएव राम्‌ 
देप सर्वथाहियदहीदहें 


द्रव शिष्य पुनः प्रश्न करता टं कि टे भगवन्‌ ! यह जीव्‌ 
मोच तो सुखी रदा दी दहे छन्तु यदि संपा भौ सुखी 
ष्टने लगे तो इसमे क्या दोप दे एसी स्थितिं घं्ातको दुष्ट 
पौर त्याज्य नहीं कहना चादिए । त्रयोफि संसारके सभी 
जीर सुख चाहते ह सो उव समाग भी मुख पिते तय फिर 


सत पुरम उस ससारठेदनक्रा प्रयत्न क्या कर्तेद १? इसे शा 
के समाधानाथं ्राचायं क्ते ? 


६ *- 


विपद्‌भवपद्‌वते पदिके वातिवाह्यते । 
यावत्तावद्भवंसयन्याः प्रचुरा विपद्‌ःपुरः ॥ १२॥ 


[१८०] वीरसेवामन्दिरप्रन्धमाला 


ग्रथ संसाररूपी पगसे चलने वाते यंत्रमं उस पटी यंत्र 
दण्डके समान जव तक्र एक विपत्ति दूर दोती दहं तव तक अन्य 
बहूतसी विपक्तिर्यां गे शकर उपस्थित हौ जाती ह--उन 
विपत्तियोका कभी श्रन्त नहीं हो पाता । 


भावाथ दु्से पैर चला कर जिसके हारा दल निकाला 

जाता हे उस यंत्रका नाम पदावतै हे उस यंत्रके एक दण्डके ढ़ 

के रिक्रिलोते दी दृ्रे ड़ सामने श्रा जाति द । ठीक उषी 
प्रकार यह संसार भी एक तरदका षरीयंत्रदही दहं इस्तम जव 

तक एकः विपत्ति दूर नदीं दो पाती, तव तक दूसरी अनेक नई 

आप्तिं उपस्थित दो जती दै इस तरह इस संसारम कमी 
साता कमी अदाता बनी रहती रै, एकः मी समय यह जीव 

उससे युक नही ही पाता 1 चाह-दाहकी भीषण ज्वाल्लष 

उत्पन्न होती रहती दँ मौर यदह विकल हु्रा उन्दी लिप्त रहता 

हे इस तरह संसारम सदा दुःख शोक आदि उपाधिं बरात्रर 

होती रहती दँ रौर यह जीव कमी भी वास्तविक श्मानन्दर्का 
आस्वाद नहीं कर पाता, पर यह मूख लीव कर्मोदय वश, पर 

परिणतिके संयोगमे सुखक्ी कल्पना करने लगता टै । यदि 

| संसार परिभ्रमण करते हुए भी वास्तविक सुख मिलता होता तो 
{तीर्थेकर श्रौ चक्रवत्यादिक महा पुरुप उस सांसारिक वैभवको 
कभी नदीं छोड़ते यर न उस वैभवको असार एवं दुःखका कारण 

सममकर उसका परित्याग्‌ दी करते, जिसे दीडकर वे दिगम्बर 


इष्टोपदेद् १४१] 


साध वन जाति ह मौर घोर तपद्वर्या द्वारा आत्म-साधना करते 
| इससे स्पष्ट हे कि संसारके भोगादिक कमी सुखके कारण 
नहा दो सकते ॥ १२] 
संसारम सभी जीव दुःखी नही होते, अनेक सम्पत्तिशा्ली 
भी दिखा पडते है । अतएव सस्पत्तिशालि्योको तो सवी 
मानना ही चाहिए । इसी शक्राके निरासाथे आचाय कहते हैः 
दुरव्यनासुर्तेए नश्वरेण धनादिना । 
स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि उ्वरवानिव सर्पिषा ॥ १३ 
अथे जितत तरह उवरसे पीडित मयुपष्य व्वरदी दाक 
मिटानेके लिए घो पानकर अपनेको खस्थ मानता हं परन्तु 
वास्तवं बह नीरोग अथवा स्वस्थ नदीं है शौर न षीके पानसे 
सस्थदो दी सक्ता हं िन्तु उल्टादुःखीदी होता री 
तरह अन्ञानी मदुष्य धन आदि इष्ट वस्तु्ोके समागमे 
अपनेको सुखी मानता हं, पर बह वास्तवप्ं सुखी नहीं कदा ता 
सकता; वयोकि धनके उपाजनमे अत्यन्त कष्ट होता ह श्रौर उस- 
से अधिक कष्ट उसके संरकणमं होता ह--घन होजाने पर भी 
उसकी बड़ी कटिनतासे रक्षा हो पाठी हे, षन नश्वर है--देखते 
देखते नष्ट हो जाता है-लाखों क्रोडोकी सम्पत्ति कणमात्रमे 
मस्म दो जाती हं । 
मावार्थ_ घनादिक वस्तुर्णे सुख दुःखकी जनक नदीं है 
केवल उनकी वप्णा दी दुःखकी उनक्र दर योर उसकी आरिकः 


[१५९] वी रसेवामन्दिरप्रन्थमाला 

पूति सुखी उत्पादिका कदी जाती है, पर वास्त घनादिक 
यदा प्र है वे युख दुःखके जनक नहीं हो सक्ते उनमें हमारी 
्राल्-कल्पना ही सुल दुःखकरी रस्पादिका द । कहा भी है :- 


गरभस्योपा्ने दुःखमलितस्य च रत्तणे । 
श्राय दुःखं व्यये दुःखं धिगधं दुःखभाजनम्‌ । 


धने उपान क्रनेमे दुख दोता दै-धनलिष्ां यनेक 
शरयोग्य कायं भी करने पडते है । ओर धन दोजाने पर चोर 
आदिमे उसकी रक्ता करनेमे यौर भी अधिक कष्ट हो जाता दै 
जव धनागम होता दै. अर्थात्‌ कदाचित्‌ उव उच्छाुसार धमक 
& 
भराति हयो जाती है त तष्णा गौर सी अधिक प्रचल हो उठती ट 
ओर वह उत्से दशयुणेकी प्राप्तिकी चाहं षग जाता दे गौर 
यदि संचित धन विवाहादि कायें ख्य दोगवा तो फिर 
उसकी रात दिन चिन्ता लगी रहती है फि वह धन कव श्नौर कै 
शराप्त हो १ इस तरह धनकी आयम गौर व्यय (विनाश) दोनी 
अवस्थाश्रोमं दुःख ही रहता है देसे उस धनके लिए धिक्कार ह 
ज दुःखकषा कारण दहै । र्सी हालतपे धन छलका कारण केसे हो 
सकता हे ! 


1, 


फिर भी शिष्य पूता है कि दे भगवन्‌ ! जव क्षि सम्पदा 
स्लोकमे महाकष्टकी उत्पादक है तो पिर लोम उसका परित्याग 
स्यो नहीं करते ? रात दिन उप्के चद्करमे क्यों यत्र तत्र धूमतं 


इष्टोपदेक १ 


फिरते देँ ] इस शंकाका द्टन्तपूयैक समाधान करते हुए आचाय 
कहते दं :-- 
धिपत्तिजत्मिनो मूढः परेषामिव नेते । 
दह्यमानस्रगाकीर्ण वनां तरतरुस्थवत्‌ ।॥ १४॥ 
ग्रथे_ जिस तरद हिरण दि अनेक जन्तुध्रोसे भरं हए 
मने ्राग लग जाने पर वृक्षे उपर वैठे हृए उस मतुष्यके 
-समान यह्‌ यक्ञानी जीव दसर्योकी विपत्तिकी तरह अपनी विपत्ति- 
को मह देखत दे । 
मावाथे-षहिरण, तिह अर व्याधादि अनेक जीवसे भरे 
हए जंगलगे आग लग जाने एर उससे वचने के लिए यदि कोई 
मनुष्य किपी ऊचे वृक्कौ शाख पर वेठकर यह समता हं फि 
मे ऊवे वत परबेडा हमा अतएव यह्‌ अ्रगिनि मेरा कुल नहीं 
थिगाड सकती; परन्तु उष अज्ञानी जीवको यह पता नहीं होता श्रि 
-जिस भरकार इस जंगलफे जीव मेरे देखते देखते जल रहै हं उक्ष 
प्रकार थोड़ी देरमंयंभीभस्मटो वार्छभा | ठीक इषी प्रहार 
यह अज्ञ प्राणी धनादिकसे श्रन्य मदुष्व प्र आई हुई विपत्तिका 
तो स्मरण करता दं, परन्तु अपने लिये धनादिके सध्रपा्जन 
करनेमरं थोडा भी विशाम नदीं लेता ओर न उस्र संचित धने 
ॐ परस्येव न जानाति विपत्ति स्वस्य मूढधीः । त 
वने सत्वसमाकीणं दह्यमाने तरस्यवत्‌ ॥ 
--ज्नानारवि शुभचद्रः 





[ ५५५] वीरसेवामन्दिर-परन्थगाला 


रोनेवारी महान्‌ विपत्तिका स्मग्ण ही करता है ] अस्तु धनादि- 
के कारण यदि किसी मनुप्य पर को$ विपत्ति राई दई दख गे 
उसे घनकी आशा सर्वधा द्धोड दनी चादिये प्रसा करनेसे वर 
उस च्रानेषा्ती विपत्तसे अपनी गता करनेमे तत्पर हौ जात ६ 
परन्तु वह उस धनाशाको नदीं द्ोडता, यदी उसका ग्न्ञान ६ 
प्रर उसे दुःखका जनक ह । वह तौ सघ्रके नरम उन्मत्त ईए 
भनुप्यकरे समान श्पने स्वरूपो भृलक्रर ॒श्पने हितक्रा ध्यानः 
नं रखता । उत प्रकार धनी भी दृसरो क्री सम्पत्ति, षर श्रादि 
विनष्ट होते दए देखकर भी कभी यह विचार नदीं करता कि 
यह कालाग्नि इस तरह घरमे भी नहीं चोड़गी । यतः यभ श्रपना 
महित करना दी श्रेयस्कर दै ।। १४॥। 

फिर भी शिष्य प्रश्न करता हे कि हे भगवन्‌ | धने श्रनेकः 
विपत्ति होने पर भी धनी ज्लोग उन्हें क्यों नदीं देखते १३ शंका- 
का समाधान करते हुए आचाय कहते है कि हे वत्स ! रोभकेः 
कारण धनी लोग सामने आई हुई विपत्तिको नदीं देखते दं ~ 

अयुवु द्िच्चयोत्कषहेतु कालस्य निभं । 
वातां धनिनामिष्टं जीवितास्सुतरां धनं ॥ १५॥ 

थे कालका वीतना, ्रायुका कय ओर धनकी वृद्धिका 
कारण है- ज्यो ज्यों काल व्यतीत दोता नाता ह त्यी र्यौ 
जीवोकी आयु कम होती जाती है ओर सञचित व्यापारादि 
साधने धरन अभित्रलि भी होती चली जाती है । तो भीः 


इष्टोपदंश | १४५ | 


धनी लोग कालका नाश होना अथवा व्यतीत होना अच्छा सम- 
भते है क्योकि धनियोको धन अपने जीवनसे भी खथिक 
प्यारा हे । 

भावाथ अनादिकालसे इस आत्मा पर लोभकपायक्ा तीव्र 
संसार जमा हरा हे । उसके कारण यह आत्मा धनको अपने 
जीवनसे भी अ्रधिक प्रिय समता है । यद्यपि कालका बरीतना, 
गौर युका कषय धनयुद्धिमे कारणदहे, फिर भी धनी लोग 
श्रायुकरी कु भी परवाह नदीं करते, किन्तु धनव द्विक लिप्सासे 
कालके यीतनेको श्रेयस्कर समते हं । यही कारण ह क्रि धनी 
लोग धनादिसे सुखन्न विपत्तियोका कोई विचार नहीं करते, 
यह सव ललोभका ही प्रमाष हे | यही कार्ण हे फि धनी ज्लोग 
धनाधित विषत्तियोका ध्यान नहीं करते, यदि ध्यान होता भीहे 
तो उसकी अभिवृद्धि ओर संरचणदही होता हं, आगत विपदाका 

ही, यहो ज्लोभोदय जन्य श्रविवेकक्रा माहात्म्य हं | १५॥ 

खघ शिष्य पुनः प्रश्न करता हं फ धनकं धिना पुएयवृद्ध 
की कारणभूत पात्रदान्‌ ओर देवपूजादि प्रशस्त क्रिया्रोका अनु- 
ष्ठान करना संभव नदीं हे, जव क्रि धन पुरयवन्धक्रा कारण है त 
उसे निंद्य नहीं कहा जा सक्ता, इस्त कारण उते प्रशस्त मानना 
ही चाहिए गौ? जिस तिस प्रकारसे धनोपाजन कर पात्रदानादि 
शभ कमि लगा कर पणय पैदा करना चाहिए । इस शंफाका 
समाधान करते हृए आचाय कहते है! _ 


„ [१८६] चीरमेवामन्दिरःग्रन्धमाला 


त्यागाय श्रेयसे वित्तमविन्तः संचिनाति यः । 
स्वशरीरं स पेकरेन स्नास्यामीति विलंर्पात ॥ १६ 
्रथ॒-जो निधन मनप्य परात्रदान, दवपूजा रादि प्रशत्त 
कायक्रि लिए च्पूवे प्रएयग्राप्ति खार पापएषिनाणको आशास सी 
कपि श्रौर बाणिज्यादि कायां द्वारा धन उपाजन करता 
मुष्य पने निमेल शरीर मं "नडा लगा इतत ्राशासे कच 
लपेटता ह । 
भावाथ संसारके श्रधिकांश माने प्राणियांकौ यह वारण 
रहती टै पि धन प्राप्तिके लिये यदि नीचसते नीच कायं भी का 
पडतो भी करके धन संचय कर लेना चादिए, धन प्राप्ति जा 
, पापाखष् होगा उसके वदलेमं उम धनको पात्रदान, देवपू् 
गु्भक्रि, सेवा योर परोपकार यादि सतृकायेमिं लगा पुष्य 
पराप्त क्र लिया जावेगा । परन्तु यह धारणा दीक नदा & 
वयोकि जिस तरह किसी मनुष्या शरीर निल है पिर भी कह 
यह समभकर वहा लू गा इस आशये तपने शरीरम कोचई 
लपेट लेना है । पो उप्रका यह कायं दीक नहीं कदा जा सकत। 
उसी तण्ह पापक्ररके थन्‌ संचय करनेवाला मनुष्य यह समभ 
क्म अपने धनको दानादि अच्छं कायोमिं खच करद्‌ गा) 
, कुर्सित मार्गसि धनादिका श्रजेन करता हे वह संसारम अ्ञानी 
भानां नाता | कयोकरि इस प्रकारके कारयेसि उस मनुष्यकं 
इष्टासद्धि नही हो सकती । दृसरे यदि भाग्यवश कदाचित्‌ ध 


इष्टोपदेण [१४७] 
[9 21 म कर ०९० ^ च 
मिल भी जातादहे तो वह पाप कायमिं ही लग जाता हे ग्रच्छे 


. कयो उसके लमनेच्ी वहती कम संभावना है । बास्तवमे 
नका उपार्जन शद्ध मावस नदीं हो सक्ता, तेप्ाकि कहा भी हैः- 
शुे्नेविवथन्ते सतामपि न संपदः । 
रहि सखन्छाम्बुभिः पूरणाः कदाचिदपि सिधवः | १॥ 
जिप्॒तरह स्वच्छ एवं निर्मल जलसे नदियोकी भगवासी 
` नहीं होती--मंदले रौर मल्लिन जलसे दी वे परिपूर्णं होती दै 
उसी तरह सजञ्जनोशी सम्पदा शुद्धमाभसे कमाए हुए धनसे तरीं 
दृती । धन संचयपरं निदितमागे्रा श्माश्रय जेना दी पडता है 
फिर भी विवेकीजनेश्च कतव्य दै फ्रि वे जहां तक्‌ वने विशुद्ध 
नीतिमाभेसे दी धनोपाजेन करं । ओर लके जो सिंदितमार् है 
उनसे धन कमार श्रच्छर कार्योमिं लमानेकरी भावनाक्ा परित्यागं 
करे, करोषि यह भावना हितकारी नदी दै | 
ज्ञानी तो रसा विचार करता कफिज्य धनार्थी धनक्ती 
अप्राते दुखी द मौर घनी यतृप्तिवश दुखी दे । केवल अक्रिचन 
खनि दी सखी देँ ? क्योंकि उनके धनाशा नहीं ह । रेस स्थिति 
म धनकी प्राप्ति केसे उपादेय डो सक्रती हे? जवतू निधन ह 
तो धन संग्रही आक्र मत कर; क्योकि जिस धनको तरू 








१ अथिनो धनमप्राप्य धतिनौप्यवितृप्तितः 
-कष्टं सर्वेऽपि सीदन्ति परमेको मुनिः सुखी ॥६५ 
ग्रात्मनृशासने गुरभद्रः 


[१८५] ची रमेवागन्दिर-पन्धमाला 


उपादेय ग्रौर प्ण्योत्पादकः समकर प्राप्त करनेकी इछा कता 
है,सी धनको राजा महाराजा सेट प्राहूकार ग्रतृप्तिकाकःमो 
वर्क व्र पापवन्धकः जानकर व्याग करं देते हं यौ संता 
इन पदाथि दछलोडकर उस बीतराग साधुवत्तिको धारणं कत ° 
जो श्राससतल्यक।ा प्राप्तिक्राप्रधानकारण हं । शतः यदि 
तुके भी ग्रात्मयुख प्राप्त्की इच्छा तोत. मा अपना विवेक 
बुद्धिके कारण पर परपदा्थां मे इष्ट यनिष्ट वुद्धिका पालयाम (4 
्रपने स्वरूप्को पहचाननेका यत्न कए ।॥१६॥ 

केवल पुण्यक उपार्जन करनेक्े कारण ही यदि धनकः 
्रशस्त माना जाय, पसा ज तने कहा था वह छपर परताय ‰ 
मारगसे प्रशस्त नदी हौ सकता । तेव केवल भगोषभोगके घि 
धनक्रा साधन केस प्रशस्त हो सव्ताहि इस शुकाका समाधान 
करते हुए याचाय कहते हं : -- 
प्रंमे तापकान्प्राप्वावरठप्तिप्रतिपाद कान्‌ | 
अंते सुदुस्त्यजान्‌ कामान्‌ कासं दं: सेवते सुधीः ॥१५ 

अथं- भोगं च्रारस्ममें उत्पत्तिक्र समय नेक संताप 
देते रँ शरीर इन्द्रिय जौर शनो केेशके कार्ण ईद--मरार 
अनादि भोग्यद्रव्यके सम्पादन करनेन भी कृष्यादि कारणस 
अत्यन्त दुःख हौता है ओर जवे प्राप्न हो जाते हें तव उनक 
सोगनेसे ठप्ति नही दोती--पुनः एनः मोगनेशी इच्छा वनी 
शती है चौर चित्तपर व्यग्रता तथा घबडाहट होती रहती ह इससिथं 


इष्टोपदेक [१४९ 


पत्षिवश अनन्तकालमे मी भोभेको शओोडनेश् साहस नही 
नेता । पसे अहित भोगोश्ले कौन विद्वान सेवन करेण--कोरं 
पी वुद्धिमान्‌ नहीं करेगा । 
भावाथ --आदि मध्य योर अन्त इन तीनों अवस्थाश्रमिसे 
-केसी एक अवस्था भी भोगप सुख मिले तवर मोको यच्छा 
भी माना जाय; दन्तु उने तो सुखका सेश भी नीं हैः वर्यो 
कृषि सेवा आदि अनेक कष्टकर कारयेसि अनादि मोग्य पदार्थोका 
सम्पादन होता ह इसलिए उनके प्रारभ ही शरीर इन्द्रिय यौ 
नको अत्यन्त कष्ट होता हं । यदि कदाचित्‌ मोग प्रापचिसे 
सुखकी कल्पना की जायतोभीवथादी हे, क्योकि अमिलषपित 
मोगोके प्राप्त दये पर भी तेष्णा नागन पनी चपलतासे जगतो 
्रश॒।न्त बनाये रहती ह । ज्यों ज्यों मोग मोभे जति हे त्यो सें 
तृष्णा वरचवती होती जाती हं ग्रौर उन्द्ं परार भोगते रहने प्र 
भी कभी वृश्चि नदीं होती, तथा अतृक्षिम खेद एवे, व्यग्रता होती 
हे । किसी कथिते दीक कहा हैः-- 
पि सत्रल्पिताः कामाः संभवन्ति यथा यथा | 
तथा तथा मनुष्याणं तृष्णा विश्वं विषति ॥ 
ज्यां उयो अमिरपिह मोग प्रा होते जाते है मौर उने 
सुखको कन्यना को जती हं स्यो सयो ठष्सा भी वहती जाती है 
आर उनसे सदा अतृश्चि दी वनी रहती हं । कदापि य फ़ 
भय किं मोगोके यथेष्ट भोग सेने प्र मसुप्यक़ तृष्सा शान हो 


[१५०] चीरगवर्मान्दिगग्रन्धमास। 
जायगी, मए तृप्णा-णान्तिनि सन्तोषदा जायगा मादरम 
संभव नदीं टे, क्योकि यन्त ममयम दशति दान पर भी भाग 
नहीं दाद जा सक्रते। भली वं दमं व्वयंद्गादटदं | फ 
भोगी वृद्धिं तप्णा भी उवनी ही वहती जाती दे, फिर उनसे 
तृप्निया सन्तोष नीं दता | कहामीदे : 
नस्तणकाष्टयंचयेरपि तप्येदृद धिनदीगतः । 
नतु कामसखः प्रमानदो बलवत्ता खलु क्रापि कमणः ॥ 
अग्ने फ्रितना तण ग्रार काष्ट कयां न डल्ला जाय सकि 
तुप्ति नहीं होती, शायद वह्‌ तप्त टो जाय, संकड़ नदियौसेभा 
सथद्रकी तृप्ति नहीं होती, यदि कदाचित्‌ उसकी भी तपिदी 
य, परन्तु भागोसे मनुष्य फभी तप्त नहीं ही सकता । कम वड, 
ही बलवान हे । रौर भी कदा है:-- 
दार्व सुखसक्ञेपुं भावेप्व्ञोऽनुरञ्यत । 
हितमेवाुरुष्यंते प्रपरीच्य परीक्कः ॥ 
अतएय जो मनुष्य मृद्‌ है दित ्ररितके विवेकसे शस्य 
ह--षे भाग भोगते समय उन्हें सुखकारी सम भोगम श्रयु- 
राभ करते हे--करिन्तु जो मनुष्य परीक्ञा प्रधानी हे-हयोपादयके 
षिवेकसं जिन्का चित्त निमेल है, वे इत दुःखदायी, कणिक 
प्वनाशो भोगो यर्‌ न सुककर हितकर मागेका. ही अनुसरण 


५ 


करते ई । 
यदि यह कदा जाय करि विद्वान सोम्‌ भी परिषय भोगते देखे 


इष्टोपदेश ` [५६] 
लाते द उनकी भी विपये षिरङ्कि यथवा उदाक्तीतता नहीं 
देखी लाती, अर पुराणादि ग्न्धम सी उनफे मोग मोगनेकी 
फथा सुनी जाती हे । रेसी स्थितिं कौन विदान इनक्रा उपभोग. 
करेमा १ यह आपकर उपदेश संगत नहीं जान पडता | श्रौर यह्‌ 
कहना मी ठीक नहीहे कि दिद्रार्‌ लोग भोग नीं भोगते, इस 
शफाका समाधान यह हे पि यद्यपि भेदविज्ञानी पुरुप चास्िरिभोह- 
नीयकमेके ठदयसे भोगोके छोडनेमे सर्वथा असमं ठै--पे उन्द 
छोड नहीं सकते । पर उनका उनसे आन्तरिक राग नदी हेता, 
वे चारिवरिमोहका भेद उदय होते ही उनका परित्याग कर देते ठै; 
क्योकि श्रद्धामे उन्हे वे प्रिय रौर अहिततकर ही समभेते दे । 
परन्तु जिस तरह थक्ञानी भोगों हितकारी सममकर आसङ्गिसे' 
उनका सेवन करता हे वैम्रा पिचेकी जीव नहीं करते । वे तो उन 
हेय ही समभते रै । जिस तरह षट्रस व्यंजनमय सादु भोजन 
सम्य्टष्टि रौर मिथ्याद्ि कस्ते है । पर उन दोनेके स्वादो 
श्र दिप वड़ा ही अन्तर हे । कदाचित्‌ यदि दाल नमकः 
अधिक दहो जाता है तो मिथ्याद््टि दालको खास वतलाता है, 
जघ परि सषि दालक्नौ खारा न वतलाकर खारापन मक्का यत- 
लाता हे इसीका नास विवेकः हे । 

दूसरे यटि ज्ञानी जीव सांसारिक मोग्य सापग्ीमरे दी घुख 
मानते तो एर उसका परित्याग दी क्यो करते । संसायं नेष 
प्राणी रेस हुए है जिन्हे इस विभूतिको पिना भजे ही जीर्ण 


[१५२] वीररवामन्दिर्रन्धमाना 
तणके समान छोड दी य्रीर याप स्वयं श्रात्म-साघरनापरं तव 
हए । उद दिग्णके लिण वामुषूज्य, मल्लिनाथ, नेमिमाध) पा 
नाध गौर महावीर इन पाँच तीक्स्न दी ल्त लीनिए, उन्दने 
भोगोको व्रिना योगे दी उ कुमारवस्थापे छोडकर शौर श्रासम- 
साधना कर जगतका महान्‌ उपकार करिया है | स्राचार्थं सुण्न 
द्रात्सानुशासनत् गदा ठै 

यार्थिभ्वस्तृणवद्‌ विचिन्त्य पिपयान्‌ करिचिन्ये दत्तवान्‌, 

पापां तामवितर्धिणीं विगणयन्नादात्‌ परस््यक्रवान्‌ । 

प्रागेवाकुशलां षिमृश्य सुभगोऽप्यत्यो न पर्य्॑रही, 

देते ते मिदितोत्तरोत्तरवराः सर्वोत्तमस्त्यागिनः | १२॥ 

इस प्म वतलाया ट कि क्रिसी मनुष्यने तो विषयभोगोको 

णके समान समभकर अपनी लच्मी अ्रथिजनेो्नो दे दी, श्रौर 
अन्य किसीने उस धनादि सस्पत्तिको पापरूप तथा अन्यक न 
देने योग्य समसकर करिसीको नहीं दी, क्रन्तु खयं ही उका 
परित्याग कर दिया । न्य किसी महा पुस्पने उस धिभूतिको 
पहले दी शशल (दुःखरूप) सममकर ग्रहण दय नहीं की । इन 
तीनां स्यागिरयोेसे एक एफ अपने श्रपने दृ्रे स्यागीसे उत्तम 
हे । परं वह सर्वोत्तम त्यागी है जिने परभवका ग्रहण ही नही 
किया । वज्रदन्त चक्रर्तीकि पुत्रोने पिताक्े विरागी दोन प्र स्वयं 
मी उसी मणम अहुसरण्‌ किया; किन्तु दूसरे दवारा भोगी हई 
उष उच्छिट सस्पदाका मोगना उचित नहीं समश्ा अर पिताके 
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साथ ही दीदित हो गए । भोग भोगनेबाम भी रसे महापुरुष 
हुए हं जिन्हं कर्मोदयी वरजोरीसे भोग तो मोगना पड़परन्तु 
अन्तरगसे उनम अत्यन्त उदासीनता रही, यौर राञ्यकायै करते 
हृए भी भाव विशुद्धे कोई यन्तर नदय गाने दिया, यही कारण 
दे कि भरत चक्रवत दीका लेते ही उस केवलज्ञान रप विभूतिके 
पात्र षने । अतः ज्ानीके सम्बन्धमे यह कल्पना करना दीक नहीं 
कि वे भोयो मोगते ही दै मिन्तु उनका परित्याग नहीं करते | 
कहा भीहेः-- 
इदं फतमियं क्रिया करणमेतदेप क्रमो, 
व्ययोयमनुपंगजञं फलमिदं दशेयं मम । 
अयं सुहृदयं द्विषन्‌ प्रयतिदेशकाला चिमा- 
विति प्रतियितकयस्‌ प्रयतते घुधो नेतरः ॥ 
द फल है, यह त्रिर्या हे, यद कारण दै, यह उसका करम 
द, यह हानि है गौर भोगोके सम्बन्धसे यद फल प्राप्त होता है, 
यद मेरी दशा है, यह्‌ मित्र है, यह शत्रु हे, यह देश शौर काल् 
पा दै । इस दरी विचारपूशंुद्ध विदवानकी दी दोती है । 
अज्ञानी नीं । अतएव ज्ञानी हेय दधसे भोगेको सोगता हा 
भी जि समय उसका चारिरमोदनीयकरमं निल हो नाता है- 
उसको फएलदानकी साम्यं दीश हो जाती है तव वह पिषय- 
-भोगोका सर्वथा परित्याग क्र देता हे परन्तु अज्ञानी जीव एसा 
नहीं कर सता, कोषः उसका उनके ग्रति तीवराग है । वास्त- 
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चमे विपयसुख पिपी हे, जैसा करि क्रिस कविन कहा हः 
क्रिमपीदं विषयमयं परिपमतिविपयं पुमानयं वेन । 
गरसमभमनभूय मनो भवे भवे नेव चेतयते ।॥ 

विपयभोग-सम्धन्धी यह तिप श्रत्यन्त पिपम द-मयक्ररह। 
जो मनुष्य इस विपक्रा पान करता वह हस विप द्वारा भवम 
विषय सुखकरा अनुभव करता दृश्रा ठमसे सघुत्पत्न दुःखो पहता 
है ष्िभीवह नीं चेतता ज्ञानी हा वना रहता ह | प 
सव मोहका ही माहात्म्य है । ^ 

यतः जो यहक्टा गयाथा कि धन मोग उपभोगकरा 
सामग्रीका जनक है उस कारण प्रशस्त है, यह कना ठीक गह 
हे, क्योकि मोग उपमो च्रशुभकर्मके कारण दै योर धन उनका 
उत्पादक हेतो बह धन भी स्वेथा प्रशस्त कंसे कहा जा सकता 
है ? वह त्रशुभकमं गौर संकलेश परिणामोका जनक दोनेसे निय 
ही हे ॥ १७॥ ध्‌ 

हे भद्र! त्‌ निघ शरीरके उपकारके लिये अनेक दुःखि 
वस्तु प्रा्िकी उच्छा करता दे उस शरीरके स्वसूपका तो विचार 
कर किवहकायाकेस्ी दै? उसी विप्यको स्पष्ट करते हए 
आचाय कहते दै 

भवंति प्राप्य यत्सङ्गमशुचीनि शुचीन्यपि । 
स कायः संततापायस्तदर्थं प्राथना वथा ॥१८॥ 
जिसक्रे सञ्बन्धसे पवित्र पदाथे भी अपवित्र हो जाते हं 
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रि जो सदा दी पाव खस्पह-विनाशीश शोर सन्तापः 
रस शरीरा पवित्र पदा्ोसे उपकार करना व्यर्थ दरे ॥१८॥ ` 
विदेपाथं --यह शर पदगलक्ा पिर्ड है, च्रस्थि, पल 
ग्रोर नसाजालपते वेष्टित दैः चमे ठका दृशा रै, मल-मृत्रसे 
भरदा । उपक नव द्वारोसे सदा मल्ल वहता रहता हे । 
उपरसे यह च्छा प्रतीत होता है परन्तु जवं इसके अन्तरस्य 
प्र दष्ट जाती ह तो यहे रतयन्त च्च, पृणित श्रौर दुःखका 
कारण जान पदृताहें) इस भारी कितने दी सुगन्धित इत्र, 
फृलेल, मोजन पस्त्रादिक पदार्थका मग्वन्ध करिया जाय, पर वे 
पव पदाथ भी इसके संप दुरीन्थित योर म्तिन दो जाते है । 
पट्‌ गीर सदा नदीं रहता, वह भौीघ नष्ट हौ ताता टे । चुधादि 
नेक वेदना भी निरंतर सन्ताप उत्पन्न करती रहत ह । फिर 
भी यह मोही वीेक्रि लिये सद्वा प्रिव बना हा है--वे उमे 
अत्यन्त रागी है, उसरी पृष्टिसे निरन्तर सन्तुष्ट रहते है, मौर 
सामरारिषः विपय-वाघ्ननाङे जात्म फंसकर अपनेको सुखी लुम 
करते हं । परन्तु तानी जीव इस पारीरके खरूपको जानकर कमी 
गग नहीं हेते; वे उसे ततन दुगधित यंग नाशघान अनुभव 
फते हं, वे उत्तम पदाथा द्वारा इसका उपकार करना अथां 
उपे पृष्ट वनाना,जिससे वह श्रषनी सीमाका रतिर्न कर उद्धयः 
दिषथपरप्वत्त दो, कमी दृष्ट नहीं मानते । प्रत्यृत उनकी इच्छा 
उसके शोपण हारा ्रास्मनललाम करने होती हे । वे शरीरो. 
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कष्ट देकर दी इद्धिय जयी वनते दं । शार ज्ञान लोकम विहार 
करते हए खस्प मे मग्न रहते ई ॥१८॥ 

यदि यह कहा जाय कि धनादिकसे शरीरक्रा उपक्रार मही 
होता तो मत हो, किन्तु थनसे तथा अनशनादि तपर्वरणोसि तो 
आत्माश्च उपकार दोगा; क्योकि धनसे धर्मका अनुष्ठान होता 
है, उपसे यात्माका दित भी जहर होगा, इस कारण धन ग्राह्य 
है । इव शंकाका समाधान करते हए चाथ कहते दैः-- 

य॒ञ्जीवस्पोपकाराय्‌ तददेहुस्यापकारक्‌ । 
यद्देहस्योपकाराय तञ्जीवस्यापकारकं ॥ १६॥ 

शरै सो अनशनादि द्वादश दपोका अदुष्ठान जीवके 
पूर्ववद्र पापोंकरा चेय करने बाला ह ओर आमामी पापाजनं के 
रोकने ऋरण है तएव वह॒ जीवका उपकारक है, योर वह 
तपादिका श्राचरण शरीरका श्नपकारक है-स्रहित करनेवाला है। 
ओर नो नादि परिग्रह तथा भोजन वस्त्ादिक चुथा ठपा जर 
शीत उष्णादिकी बाधा््को दूर करने कारण देका पकारं 
ह । बह धनादि परिगरही पोट पाप्वंध यर दुःखोत्यादक होने 
से गीवका अरपकरारयः है--दुख देने बाला टै । 

विरेषाभ--अनशम एवं वमोदर्यादिक तोके अनुष्टान- 
से पापका विनाश होता है श्रौर उनसे आत्मामे निभेयता ्राती 
है इसलिये तप जीवक्ा तो उपकारक रै परन्तु तप श्रादिके अदु- 
ष्डानसे-उपवास करने अथवा भूखसे कम खाने आदिते तो 
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शरीर कृश दहो जाता हे, इन्दियोपरे दुबेलता आ जाती है--वे 
कमजोर हो जाती हँ । अतएव अनशनादि तपोफे अरतुष्डानसे तो 
शपीरका .अपृकरार ही होता हे । किन्तु भोजनादि पदा्थोकि 
उपभोगसे शीर ष्ट होता है षह सरल ओर कांतिमान हो जाता 
है इस कारण मोजनादिक प्दाथं शरीरके उपकारक है, परन्तु बे 
ग्रासाके उपकारक नदीं हे, क्योकि भोजनादि गरिष्ठ पदा्ोके 
सेवनसे प्रमादकी वद्धि होती ह योर उससे कर्मोका रास्व होता 
हे, आत्म-परिणति मलिन रोती हे । मौर आत्मपरिणतिकी 
मलिनतासे आत्मा दुगेतियोंका पात्र बनता है । यतएव जो यह 

हागयाथा किं धनादिक्से कभी आत्माका उपकार नहीं हो 
सक्ता । वह प्रायः ठक दा ई; च्साक्र याद्‌ धनादक्‌ आस्माकः ` 
उपकारी होते तो महापुष इनका त्यागकर यक्निचिन दिगम्बर 

बनते, ओ्रोरन दसरोको उत्त मागे का च्रनुसरण करनेका 
उपदेश ही देते । ग्रतः यह खष्ट हे श्नि घनादि परिग्रह यात्पाक्रा 
उपकारकः नीं हौ सक्ता । इसीसे उसे त्याज्य वतलाया है | 

इस वातकरो स्पष्ट करते हुए य्राचाय॑गुणभद्र आ्ा्मनुशाः 
सम्‌ मक्त दः- 
तक्नोऽदं देदसंयोगाञ्जलं वानलतसंगमाद्‌ । 
देहं परित्यज्य शीतीभूताः रिपिः ॥ 
ज्लानी जीव विचार करता हं कि जिस तरह ग्रभ्िकौग 

से जल गरम दो जाता हे यार वह सन्तापो उतर ता + 


इष्टोपदे (१५९ 


दकता हे । इस आशुकाक्रा समाधान करते दए आवां 
कते हैः 
इतश्चन्तामरिदिंञ्य इतः पिरयाकखंडकं 1 
ध्यानेन चेहुमे लभ्ये ववाद्धियंतां विवेकिनः ॥२०॥ 
रथे एक ओर तो अभी पदार्थो प्रदान करने बाल्ला 
` चन्तामशि रल हं शोर दसरी योर खला कड़ा हे, ष्यानस्‌ 
ज्वरय दोना दी चीज प्राप् दोती दे एसी स्थितिमं विवेकीनन- 
साभ विनामे चतुरजन-क्रिसक्षा दर्‌ करं | 
मावार्भ--यह दीक है मि ध्यानते दोनो वादे सिद हेदी 
दे । परन्तु यदि कोई मुप्य किसको एक इयथसे चिन्तामणि 
रत्न श्र दूसरे हाथसे खलक्ा इुफडा दे य्रोर यहकटे पिड 
दानम तुम्दारी जोद्च्छादोसोले लो । क्व विवेकी पुरपः 
खले दुकडेको छोड कर चिन्तामणि रत्तको दी तेगा । उसी 
ञो जीव विना पिस श्रमिलापाक्रे धम शुक्लरूपं उत्तम 
ध्यानोका आराधन्‌ करता है वह चिन्तामणि रते समानं 
यास्तविक स्वस्या प्रापि कर सेतादटं | किन्तुजो सीव आई 
प्रस्प अशम ध्याना आ्त्रय रता दै उसे लके उक 
समान इस साक सन्व्रान्य प्रधान इद्धियजन्य सुख प्राप्त दते 
ठै । रतः शरीरका पिनापए़नसि इस याशास सो ध्वान फिया 
जता? वह नरथक हं । हां, सव-वरूप्की प्राप्िके किये ध्यानं 
1 स्राराधना करना श्रयस्कर ह । त्वनुशासनमे भी का ठै, 
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पतं ्राचायं महोदये ्ालमघ्वस्यशा 
विशेषण दिवे हं उनसे यालाकरे सम्वन्घ- 
तारो भी निएसनदो जाता हं । 
दिन्दीया छन ग वस्तु छिमीन क्रिस प्राणदा विषय 
हे उतीका गुणाटुवाद कऋग्ना चाद्ये । च्भिद्ध वस्वुफ युशाचु- 
चाद करना दीष नषधा टे, उनका उस मान्यता पर्दिर करने 
निए ्राचायने 'स्संरेदन चुव्यक्रः' विद्ोपण दिवा दर | चपरि 


4 


= २) < 
| 4 


+ 


चात्मा श्रघ्रर्तिक्र ६--यह उच्य ऋग मनद पिदय नहीं 
त; ्रास्मा द्धि प्रपाक विषवभा नींद एसा ङ्हा जाना 
दय्ह्‌ ीक्रनदींहं, सयोश्ि ्रान्मा सखनेवेदन प्रस्य विष 
र "ग्रह्‌ ग्रहि ध्वं उव प्रार्‌ यन्नु ाफरन्पेतोन्ञु 
ध्रा यनुमु्रन होना द्‌ उतरे त्राल्नाद्गो चत्ता स्वतः निद्र 
निद्र च्रार जव श्रासाद् सत्तासिद्रदहा अनीह तत्र खे 
यमि कना प्रमाण बिद्‌ सरता द । खाल वद्धि दे 


^+ 2 


4 


< ज वद्‌ ब्राव्राभ्पन्तर्‌ जन्या परित्यागकःशकर चत्न्य विज्नान 
न वर्मा सत्त्र क्रा द | उन म्बमंतरेदन प्रनयकटा 
"व ववाबुपततनक्े निम्न पच्च बतलाया मवा दै -- 
प्रच वरेदक्रत्वं च यत्स्वस्व स्वेन योमिनः । 
पन्नवदनं प्राहु रान्मनाऽनुभवं दयापर ।२३१॥ 
वामानर्न 1 अपन द्वारा दी ग्रपते्ा ज्यपना श्रा 
त ४, स्तोका नाम स्वसंवेदन -वोमीजन यन्तर 
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जल्पो थवा सं्ल्प-पिकर्प्ा परित्पाग कर अ्रासस्वस्पक 
पने दास पनतं ही जो गलुभग्रन या वेदन करत ह व्ह 
संवेदन टै, उसो स्वानुभव ्रस्यत्त भी कहते दं । 

दुल लोमक यह भी सिद्धान्त दे कि आतमा अकररिका 
तए व्यापक है जिष्च तरह याक्राश सर्त्र विद्यमान टै उसी प्रकार 
रासा भी सर्र मोजुद रहता दै उस कदी मी यमाव नहं 
कहा जा सक्ता । योर विन्द रोमोका वह मी क्डना दकि 
छता वट व॒चकरे बीजक्ी तरह श््यन्त छोटा ह सिक्त तरह ट 
ङा बीज बहुत छोटा होता है उषी प्रकार असा भी बहुत शे 
य्दा हे । उसदरे उक्त सिद्धान्तके परिहाश्ै आ चायने (तुम्रं 
विशेषण दिवा है, निसश्च स्पष्ट है कि आस्मा कमदयसे प्राप्त 
उपमे छोर वदे शरीर कै प्रसाण है | च्चास्मा न चाकाश्की तरह 
सवत्र व्यपपकदीहे मौर न दटफे दरीलदी तरह दोस पदाथ द 
हं न्तु वह अपने शौरये वरायररं । जीव क्णोदकनुसाररज 
जसा छोटा या वड़ा शरोर धारण फरता है उसीके अयुस्ार उह 
े च्ास्म-पदेश मी दीनाधिक सो जाते दै। यदि वह हाथीक्न 
शरीर धस करत हं तो उयक्ते आत्स-पदेश भी उस श^(र४ 
रमाण विष्ट हये जते है चनौर वदि वह दरी चीका शरीर 
धारण करता ठो उफ श्ाप्सप्रदेश उसी शरीर प्रमा 
संचित भी हौ शाते दे 

चावाक्‌ लोरगोक्ा यह सिद्धातहे करि जिस तरह सुया ऋरि 
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कोद आदि मादक पदार्थे सम्वन्धदे सादकशक्ति पंदाहे 
जाती दे मौर जो मनुष्य उन्मादक्‌ पदाथास॒ वनी हुईं उम शरव 
फो पीता है वह उन्पत्त (पागल) हो जनाद उसी तरह प्रथ्वी ओर 
जल आदि पंचभृतोके संयोगतते एक शङ्कि उलन हो जाती दै 
स्रौ बही शङ्कि त्मा है । उप्ते मिन्न श्रो जत्मपदाभे नहीं 
हे रौर उस शक्किरूप आत्माक्रीः सत्ता सभेस लेकर मरण परवन्तदी 
है ! मरण होनेपर वह शक्तिरूपं ऋत्माभी नष्टे जाता हे। 
उसके इस सिद्धान्ता पग्र करनेके ल्य श्राचायैने गनरत्यः" 
पदक्रा प्रयोग किया है निप्र अथ यह्‌ हं दि द्मा द्रन्यरूपसे 
चित्य हे | कपिं पयायाथिक् तयी च्पेदे यत्मा शरतिचण 
विनाशीकर है परन्तु द्रव्यवारिद्र मयी अक्का वह शविनःशी 
-विनाशरदित है । वह द्रव्य्वरूपसे सदा विद्यमान रहता हं 
आरत्मद्वरूपये उसका कमी विनाश्‌ नहीं होता । ग्तएव पर्य च्ल 
आदि पंचमूृतताक्त संयोगे उत्पच्नेशक्निर्प गात्मा नही घर चृता । 
सांख्य श्रौर योग ल्लोम सुखरे खात्माह्ा धये नहीं मानते, 
वह उसे जडस्वस्य प्रकृतिक्रा घम मानते दं । इद्र कार्ण जव तक 
्रात्माकी शुक्ति नदर होती तव तत्न उसने ग्रहति सम्बन्ध 
सुखक्म मान होदा रहता द | योर भील जतिप द्िर्‌ उत 
सुखी सत्ता श्रात्माप्रं नदीं रहती, पवा उनक्रा सिद्धान्त हे । 
उनदी इत मान्यताद्म निरसन करने किए श्माचाय मदोदयते 
(रतयन्त सौख्यगन्‌' इस पदक प्रयोग प्रिया ह | जिपसे स्प 
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हे पचि सुख गुण प्रकरति यादि जड्पदाथ क्ति सरूप यथवा धमनीं 
हे वह॒ शआात्माका स्यस्पदट । वद्यपि कम संवंध होनेके कारए 
संसार स्थाप आत्वाके उस सुख गुणका पूणं विक्रा नदीं हो 
पाता; किन्तु जवर ग्रामा कमेजालसे दूटं जाता ह~ खात्मो- 
पलव्धि्ो पा लेता हे-तव उस गुणका पूणं विकास होजाता हं । 
सख्य सोमा यह भी कहना हे कि-क्ञानशूल्यं चेतन्य- 
मात्रमास्मा' आमा ्ञानरदित चेतन्यमाच्र हे । ओौर वुद्धवादि 
गुणोज्ितः पुमास्‌' युद्धि रुख, दख, इच्छा श्यादि नव गुणे 
रदित पुश्प यस्मा दरेखा यौ लोर्गो्ा सिद्धांत टे । रौर 
नेरातमवादि वौद्ध लोग आत्मा तमक कोई पदाथ दी नदीं मा- 
नते-वह उसका सवथा सावं बतलाते हे । इन सतर सिद्धतिंका 
निराकरण करनेक्‌ लिए ग्रन्भक्रारने लोकालोक विलो किनः' पद 
च्छ प्रयोग कषा हे । लिमच्च स्पष्ट आशय यह्‌ कि पातमा लोक 
लोका ज्ञाता द्प्टाहे। यह लोक जीवादि षटद्रव्योसे मरा 
दथा गौर ्रलोकाराशसे व्याह । आत्मा इन सवका 
जानन दखन काला हं । याद्‌ आत्माक्ने ज्ञानं शत्य माना जाय 
तो चह साक अ्रलोप््काज्ञता दष्याकेसे हो सरता हे १ यतः 
ज्ञानरहदित केवत चतन्पमात्र अत्मा नहह । यौरजोल्लोग 
आआत्माङ्नो ज्ञानस्वरूप नदीं मानते उसे बुद्ध्यादि गुणोंसे रदित 
अवलाते भी ठीक नहीं है; क्योकि आत्मा ज्ञानस्वस्प न 
- वह लाकर यलोक्का ज्ञाता दष्टा भी नहीं घन सक्ता । 
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ज्ञान रहित माननेसे वह जडवत्‌ हो जायमा । तथा नैरावादौ 
बौद्धा आला स्था अभाव दततलाना मी दीक नदीं हे; 
पथोक्रि आतमाक्रे यभावमें लोक-प्रलोकूके ज्ञाता दष्टापनेका 
सिद्धति भी नहं बन सकता | यतः आत्माका सथेथा अभाव 
बरतलाना अघुक्ग दे) अस्त आत्वा दत, स्या स्वददग्रमाण 
रादि विशेषणे भििष्ट मानना द्यी प्रयस्य दं । 
शिष्य पुनः पूता टे फ हे भगवन्‌ ! यदि चासाद्य अस्ति- 
च प्रमाणसिद्ध है तो फिर उसकी उपासना करसे करनी चाहिये । 
इस शंकराफा समाधान करते हए ग्राचायं कहते दें - 
` संयभ्यकरणयाममेकामसेन चेतः । 
आत्मानमा्मवान्ध्ययिदात्मनेवास्सनि स्थितस्‌ \२२।) 
ग्रथं--आतमाक्रो चाहिए कि वह इद्दियोको विषयोसे 
रोक्रफर एकाग्रचित्तसे पने दी इरा अपनेतं स्थित होकर अपने 
सूपफा ध्यान करं । 
भावाथ--्रात्माफे जाननेमें अम्य फिसी करणकी आव- 
स्यदता नदीं होती । ज्मा दी शम, दम, समाधि यर चित्तको 
एकग्रतासे- षने स्वसंवेदन प्रत्यत्तसे उसका साचात्‌ श्रनुभव 
करता दे । तन्यानुशासनमं भी कदा ह्‌ : 
“स्वपरज्ञप्िरूपत्वात्‌ न तस्य करणातरम्‌ 1 
ततर्चतां परित्यञ्य खसंविच्येव वदताम्‌ ॥ १६२} 


भ 


चुः कि प्रास्मा म्व-पर्‌ प्रक्राशक्र द रतः उसके सिए यन्य 
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कारणान्तकी श्ावस्यकता नदीं दोती । जित्र तरह दीपक ख- 
पर-प्रकाशकः दे उसे शपे स्वरूपके प्रकाशनक लिये अन्य दीप 
की ्रावश्यकता नहीं पडती । उमी तरह स्व-पर प्रकरणी रासा 
के लिए सी पना मान क्रानेके लिए न्य पदार्थेकी यावश्य- 
कता नही पड़ती यतश आत्मज्ञाने क्लिए यन्य पदाथकी चिन्ता 
को छोडकर अपने ही स्वसंवेदन प्रत्यक्तसे उसका ज्ञान दथवा 
श्रलुभव करना चादिए्‌ | परन्तु खानुभवग्रस्यततते ग्रात्माफा परि 
ज्ञान उसी ममय होगा उच श्रतज्ञानके अवलम्बनसे द्रव्य श्र 
पर्यायप्रेसे किसी एकक ग्राश्रय करनेतस्ते मनकी च॑चल्लता मिरेगी 
वह एद्ग्र सेभा । गौर चिचद्धी एकाग्रता होनेसे इन्दरियोक्षा भी 
दधन हो जायगा । कारण फ्रि यदि मन अस्थिर रेगा-उस्री 
एकाग्रता च होगी-तो इद्दरियां अपने पने विपयक्ी योर द्रत 
गति से प्रवृत्त हभ, तत्र सनी विक्िप्तता हनेसे सवाञ्ुभवको 
अवर ही प्रप्तन दो सक्रेगा । रतः श्रात्मानुमके लिए रुत 
ज्ञानक आश्रय सेनां अत्यन्त अरपिश्यक्र दें | फहाभा हः- 
"हियं तं एुयणाणे पच्डा संबेयणेण मापिन्जा । 
जो णहु सय अवतं सो यञ्जइ प्प-सव्मावं ।।१।।* 

“पदले- भुतज्ञानके अव्रलम्बनसे आत्मा जानकर पौमे 
स्थ सवेदन ग्रस्यते ठसका अनुभव करना चाहिये । नो पुष्प 
भरुतज्ञानका आश्रय नहीं करता वहं आत्मस्वभावको भी नदीं जानं 
सफता--्रात्मखरूपको पदहिचाननेकी उसमे कमता नहीं दयो 
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कती । समा धतत्रमं रोर भी कहा ह :-- 

'्रच्याव्य विषयेस्योऽहं मां मयेव मयि स्थितं | 

पोधारमानं अपन्नोऽर्मि परमानंद निवृ तं ॥३२॥' 

(चेन्द्रिये विष्ये विरक्त दो जाने पर परस आानन्द्‌- 
की अनुपम छते परिपू सम्यगज्ञान स्वरूप इको में दी 
अपनेप् अपे हार प्राप्त हु्रा हँ | अतएव उपर जो यदह कहा 
मयाथा क्रि ालाद्री उपासना कै दयती हे ? यह उपरके स्पष्ट 
बिवेचनपे स्यतः सिद्ध ले जाता है । मनको चंचलता स्ककरर जव 
वह स्थिर हो जाता हे रौर इन इन्द्रियोकी विषयो प्रवृत्ति नही 
होती; शम, दम ओर समाधिम बाह्म व्यापारे उन्ुङ्ग देकर 
सख-खरूपपर निमग्न हो जाता है | तव॒ खायुभव अत्यते 
ग्रात्मा्री उपासना होती है ॥२२।' 

शिष्य पुमः पूछता ह कि हे भगवन्‌ ! शआआसमाकी उपासना 
क्या है, चौर उससे किस प्रकार प्रथयोजनश्री सिद्धि होभी १ 
क्योकि विदा्नोक्नो प्रवर्ति पिना किसी प्रयोजनके नहीं होती, 
इस शंका समाधाम करते हुए श्राचाये ददते है :__ 

ग्रज्ञानोपश्तिस्जञानं ज्ञानं ज्ञानिक्तमाश्रयः । 
ददाति थ चुधस्यास्ति सु्रकिद्धमिदं वचः ॥२३॥ 

श्रथ--अन्ानशी उपास्नासे अज्ञानी प्राप्ति होती है 

आर क्षानीक उपास्तना करनेसे ज्ञानकी प्रापि होती है; वयो, 


(१६९ | वीरनोचावन्दिर-ग्न्धरगाया 
संसार मं यह वात प्रगिद्धद्ं छि निग प्राय जो चीज“ 
वह ठमक्रादता ह ।२३॥ 

मावाधर--मेसागमं यह यात प्रसिद्ध द्र, फि जिसके ' 
व्रतु दती द कह उसका दसरा द सकता दहं | धनात 
थन्‌ श्र विहानक् सवास विद्रा प्राप्त दाताहं । श्र 
स्वस्प दहाद परपद तश्च दन्ञानी गुह्रकिा उपः 
श््ञानद् प्राप्ति हाती ह | यार ज्ञानस्वदृप ग्रात्माक्रने उपः 
सम्यग्ज्ञानी प्राप्ति होती द | ऋतएव लो पृदृ च्रपनाद 
करना चाहते दँ उनक्ता कतव्य दह दि निनमं सख-पक्रा 
जाग्रत है, तथा जो सांसारिक अलोभनेो दुर रहते द ज्ञान 
शरोर तपरे सावधान हे वस्तु स्थितिके ज्ञायक्‌ है, परपद 
विषम परणतिसे जिनका रागच्ेन्प्टहौ गयाद्े, जोर 
समानदटिसे देखते हं । एसे विवेष परग प्ली ज्ञानी श्र 
कपे उपासना, पूजा अथवा उनके ्रनुकरल प्रवृति करने ज्ञ 
आप्तिहोतीदे। कहाभीहेः- 

श्ञानमेव फलं ज्ञाने नतु श्लाध्यसनश्वरर । 
अदो मोहस्य माहार्स्यमन्यद्पयत्र मृग्यते ।+ 

न्ञानक्ी उपासनासे .श्लायनीय अविनाशी सस्यम््ञान : 
फलकी.आस्ति दोती है । ययपि ज्ञान प्राप्ते लिये ज्ञान 
उपासना की जाती है परन्तु उप्त उपासनापरे मोही पुर रदत 
यदि उसभ सोहका अंश न रहै तो फिर उपाहार श्नि 
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नही हे बवती | कानके मासु जो तअ्रनुराग है वही उसकी 
उपासना, पूता द्रथवा भद्गिम कारण दै, परन्तु एसा मोह प्रायः 
समादरणीय माना यया है } यद्धि धनद पर्रव्यक उपासना 
ममामोह कारण ₹; कन्तु षह मह्‌ जह सप्तारक् दम्रख हं 
षहा ज्ञानको उपासना मोह इत्तके लिये कमयस्थनस उन्युक्त 
होने यथवा ह्ुटनेमे कारण हे । इरीलिए उसे परशस्त वं उपाद्व 
यटा गया ह चौ! घनादि परद्रव्योकी प्राप्तिकरी वाँलाह्प स्नेह 
` अशस्त वतलाया टे अतएव बह हेय द । यद्यपि ज्ञानी-स-पर- 
विवेका अन्तरात्म निर्वि दै-चंसरिकः भोगादिक्स 3दा- 
तान हृ-उनपं उसका भ्रोड़ामभी रागस्याव नहांह) एर च 
पम्य्ञान प्राप्तिक्री यभिलापाहूप जो ५1 क्रिचित्‌ गगा विध- 
मानद, उसे भी बह उपादेय महीं मानता । यद दीकंदैकि 
षद्‌ चाच्व्रिमोदयश उसका परित्याग करने उत्त ससय सवथा 
गरसमर्थं टै, प्र भी वह अपने स्वरम साधनम सदा जागर. 
एता रै अतः आात्महितच्छुो चाहिए र वह ख-पर विवेकी 
गाप्माक्ो यवृश्य उपासना कुरे । ॒द्ातमाक्रौ उपास्नासे आत्मा 
श्रपता स्वात्मस्थितिको- चिजानन्दरूप ्मात्मस्यभावश्म- पा लता 
ह जा उसका यन्तम सचय ह्‌ ।।२३॥ 

शिष्य पुनः पूता हे किदे छने! जो ज्वानी निष्पत योगी 
ग्रालस्वरूपमं सीन ह उसे श्मात्मध्यानते क्या एल होता? 
सप शद्धा समाधान करते हए आचाय कहने टं :- 


[१७२] वरीरगवामन्दिर-्रन्थप्राला 
समाधितन्वरमं मार भी कहा दे 
“ात्दृदान्तरङ्गानजनिताह्वादनिव्‌ तः । 
तपता (ष्ट्रन्‌ धर शरुन्नानोऽपिन सिश्रते ।।' 

'प्रात्सा योर एमन सेद-वित्रानसे चयतप यान्दादस्ष 
आात्मानन्दका {जमन अनुभव दर लियादटे प्रा योगी धरन्‌ 
दुःखोको भोगता दर्रा भी तपसे जिन नहीं लेता -उपतग 
परीपहादिके श्राजाने पर उनक्रे मयस तपा परित्यागन 
करत, चलन्तु वह्‌ तपरचग्ण करनेमं ओर मी दृद तथा सावधान 
हो जाता हे । उस समयं उसका उपयोग केवल अतम त पर 
ही रहना द्रे बाह्य पदारथ फर दृष्टि नहीं होती | वह सम्यष्दरभून 
सम्यण्ानं द्र सस्यकचाप्रत्र पूरक अात्मस्यरूपका चिन्तन 
करतार | उस समय उसको यात्मा ध्येय योर्‌ ष्यातके पिषाय 
अन्य मव पदार्थोके संकल्प विकल्पते शल्य लेती ठे-बह् 
पदाथा उसका आत्यास्र कोई सम्बन्ध मी नहीं रहता। 
परौपहादिक कमोदयके पिकार है | इनके सथ्रपस्थित होन पर 
इनका पीड़ा उतके चित्तकरी ददता च्रात्मानन्दसे हटनेमे 
तमथ नहा होती--परीपहादि उपगै अपना फल दक्र श्रथवा 
बिना कसी एत्न दिये ही द्र हो बाते योगी तो य 
त्मस्थ दी रहता हे । उस ्रासस्थ योगीके ध्यानक् निश्चलता- 
स जा ण्न उपपन्न होती हे उससे वाति चतुष्टयरूप करम 
सात्मगुखक आच्छादक ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय गौर 
` अन्तरायसूप चार कम्‌ भस्महो जाते द मौर योगी आदरणः 
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हस्ते दी पूरं ज्ञानी न जाता हे वह उस समय त्रयोदश गुण- 
स्थानवर्तौ सयोमी लिन कटलाता हे } तथा नन्त ज्ञान, अनन्त 
दशन्‌, अनन्त सुख ग्रौर अनन्तवीरयरूप चार ग्रसगुणसे पुशो- 
भित लेता है । रौर दिशङ्क् चलुपम नेत सुखा अनुभ 
करता हग गरडटछल इन पाच हप्वाच्तरोक उचारण प्टने 
भ्रं जितना सपय लगता हे उत्ते तमय चतुदश गुशस्थानवर्ती 
्रयोगी जिन रह क सदादृः छ्य आरासोत्य युखक्ा शक्न दहो 
जाता दं । परमागमप्रं कहाभीदहेः 





“स तसि संपत्तो एिरुद्र शस्ते यावो अबो | 

कम्प-रय-विप्पघकद्रो गयजोभो क्रवदी ददि 1" 
“जिम समय यह च्रास्मा रेलेशी हो जाता है--यरदट्‌ 
हजार शीलके मेदक स्वामीपनेको प्रात्र कूर सेना ग्धा 
मेनके समान निष्कंप एवं निश््वल् यवप्याकौ पाले द| उस 
ममय उसके सम्पूणं श॒भाशम-कमापरेः गआद्वक्रा निरोध ह जाता 
टे, जौ नृतन वरेधनेाली क्रमे-गजसे रहित दं मरौर जो मन वचनं 
कायस्प यागस्त रहित हाता दुय दिव्य केवक्तङ्घानसे विभूपितदं 
वह श्रवागक्रवत्ती परमासमा कदलाता दं ।\२४॥।' 


य परन्यक्रार ध्यान चौर ध्यय य्वरसथापं ग्रात्माकरे संयो. 
गा स्प सम्बन्धक यमाव वताते दरुए बते दं :- 


२ 
< 


----------------~ 


£ धवला १, ५, २२, पचनंग्रह्‌ १-५६, गो. जो, ६५॥ 


[१७५] वीरयोवामन्दिरःग्रन्थमाला 

कटस्य क्तीहमिति सस्थः स्याद्‌ द्रयोद्रयोः 1 

ध्यानं ध्येयं यद्‌दमेव सम्घंघः कीटशस्तदा ॥२५॥ 

धै चटाई रौर चटका बनाने वाल्ला यह दोनों ही 
ग्रापस्म शिन-मिन्न ठँ गत्व इन दोनोका चापं संयोग 
वाटि स॒स्बन्ध वन पकता दे । श्रौर उस सम्बन्धक यभाव हार्य 
प्र्‌ फिर वे ्रलग-ग्रलमटहो जति दैः परन्तु जव ध्याने च्‌ 
ध्येय स्वरूप वकेवल एक श्रात्मा ही ह आस्मासे भिन्न ध्यानादि 
कोई पदाभे नही दै, तत्र उनका संयोगादि सम्बन्य केसे हे 
सक्ता है ? क्यो संयोगादि सम्बन्ध भिन्न भिन्न दो स्तु्प् 
होता है । ध्यान ग्रौर्‌ ध्येय वस्था ग्रात्मासे अभिन्नं? 
उस परट्रव्यसे कोई सस्यन्ध द्यी नहीं है तव उसका संयीगादि 
सम्घत्थ दन सना कँसे स्वह सक्ता हें? 
सावाथे-- श्यायते पेन तद्ध्यानं, यो ष्यायतिश्च एववा 

इस निच्िमे जिना ध्यान दिया जाता है बृह पदार्थं श्रौरजौ 
ध्यात कर्ता हं बृ पदाथ दोनो ष्क्दहीदं | जित घसंय इ 
आत्मा ध्वान य्यधरस्थन्ने परमात्मरूप स्वकीय सूप साथ 
एकीश्रसं हे लादा ट तव ध्यान च्मद्‌ ध्येयं अद्ेद या याभ 
चत्‌ रहती है उख समय चैतत्यरूप शरात्यंपिशडके विवाय अन्य 
किसी पर द्रव्य यभाव रोतेसे संयोजादिरूप को सम्बन्धं 

म वनदा । छिन्तु उस शवस्थासे कसं अरादिक्ा जो भी क्ंयीग 
सम्बन्ध रहता हे वह भी न्ट दहो जतां है । इसलिए जव यह 
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वात सुनिश्चित ट चिः ध्यान गौर्‌ ध्येय अवस्था यन्य को 
संयोगादिरूप सम्बन्थ नहीं चन सकता, तव उस ध्यानावस्थामने 
योगी परीपहादि परद्रव्यके विकार खेद या कणष्टोस्पादक नही 
हो सक्ते; क्योकि परद्रव्ये विकार उसी समय तक खेद्‌- 
जनक होति है जघ तक उनम आत्म-कल्पना स्प रागा सहूमाव 
पाया जाता । भौर जव चेदादि कल्पनाक्ा कारण राम्‌ 
भावक यमाव हो जाता है क योगी अपने खरूपमे दी चव 
स्थित रहता दं ॥२५॥ । 

यहाँ शिष्य पूछता हे कि हे मगवन्‌ ! यदि आत्मा श्रौर 
द्रव्यकमैका वियोग अथवा मेद्‌ यत्मध्यानसे होता है तव कम~ 
क्म परस्पर प्रदेशायुग्रवेशलक्तणरूप न्थ अथवा संयोग केसे होता 
दे? वर्वोकि बंध पृथक ही मोकरोता है | तरतः स करससे 
रहित अषस्था रूप मोतं भी सेधदे वियोग अथवा यमाव पूरकं 
हीदहेदा दै श्रौ सोकर दही षदा सुखकरा कारण होने योगी- 
अनेके द्वारा अभिर्वा्नीवषहे । तव संयोग रौर भेदा ववा 
कारण हे १ स कराका समाधान ऋते हुए याचार्व कहते है ;- 
बध्यते मुच्यते उदः स्तो निर्मलः वसात ¦ 

तस्मारसवंघ्यतनेन निभ॑स्नसं विचिंतयेत्‌ ॥२६॥ 
यथ--जीव सपलपर्णिामते--सी, एत्र, ~ भर्थ--लीव मणतपनणमव--री, कुव, मित, भम, 


रः परदव्व्‌रओ वज्भंदि व्रिरयो भुच्चेड विविह-कभहि । 
एसौ जिणउवदेसो समासदो वन्ध-मुवस्स ॥१३॥ मोण्पा० 


[१७६] वी रमवामन्दिरग्रन्थमाला 
याम्यादि प्रव्योतिं येमेरेदे शरोर मं उनका इष प्रकार 
परिचारूप ममकरार पर्णि नते--कमेस व्रधता दै । श्र ममता- 
के मावस क्रम व्रंघनतरे छृटता ह । तएव तिद्रानोश्र। कतेव्य 
ह कि द जिम तरह व्रने उस तरटपे केवल निभेमतसपनेका ही 
चिन्तवन करं | 
मायाथ- स्त्री, पुत्र, घन, धान्य, स्पया, वैसा, राल्य- 
विभति, गाय, भम्‌, मोट, घोड़ा, माड़ी श्रादि पर पदाथ मेरे 
हँ यारमंट्नक्रा हं उम प्रकारके मोहरूपं चध्यवप्तानषावसे मृद 
इस जीतकर जप परुलाप ममक योर आह्ु्ारस्प विभाव पलि 
णाभि परिशितदा जतेरदं तव कषाय श्र रागदेप्‌ स्प परि 
एतिषे गुमायम-कर्पाक्रा बन्ध हाये समता है | इत्ती बाते ण्ट 
करते दए श्राचाये अमतचन्द्र (नाटय सत्तयक्षार पे कृतं ई-- 
“न कृमवदृलं जगन्नचननार्मदं क्म वा । 
त चापि करणानि वा न चिदचिद्रधोवंधक्ृत्‌ । 
यदक््यग्रपयोगमूः समुपयाति रागादिभिः । 
स एष किंल केवले भवति बन्धदेत॒न्‌ साम्‌ ॥" 
जोवफे जो शुभायुभकर्मोका वन्ध ह्येता हं उस्रं का्माण 
जातिकी वगेणा्ंते भरा हृ यह लोक कारण नहीं है रन 
चलन स्वरूप क्रमं कारण हे, न ग्ने इन्ियां कारण है मौर न 
चेतन चेतन पदार्थोका वन्ध कारण है परन्तु जिस समय जीवकाः 
उपयोग रागधेपादिके साथ एकीभावकरो प्राप्न हो जाता दै 
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पदार्थोमे इष्ट अनिष्ट-कल्पनारूप रणदरेपकी सत्ता आत्मा 
अपना स्थान जमा जवी हे ओर उपयोग विभाव-भावोसे विधत 
एवं ठन्पय हो जाता दहै, उस सभय सग-देप परिणामसूप यद्‌ 
अध्यवसानाय ही बन्धका फरण हे ।' 

यह्‌ पदार्थं सेरा हे श्रौर यह दृसरेक्ा हेइचका श्वासी है 
सौर इसका स्वामी यें नहीं द जिस सभय इस प्रकार के राशदेष 
रूप परिणय हे जाते द उस समय यारा शुस-अ्शुमरूप क्रमौ 
से धता रहता है । किन्तु जिस सभय आला घ्री पुत्रादि 
प्रषदार्थो मे वह पदाथ मेरेदे रौरं इनका सवामी हं यह 
कल्पना नहो होती । इस तर्के नियम परिणामक दिर्णे ज 
हृदयम उदीपित हो जाती हँ उस समय च्रास्रायं शुमा-यम-कर्मौ- 
का वंध नहीं होता । यदी आशय समाधितन्ग्रन्थके निस्न पपे 
"व्यक्त फिया गया है-- 

श्र्दिचनोदऽ भित्यात्र व्रेलोक्याधिपतिभवे, । 
योभिगम्यं तव म्रोक्त रहस्यं परसात्पनः ॥' 

नि समय आत्मप यह मावना निश्चल एवं स्थिर हो 
जाती है पिं य्विचन ह -- स्री, पुत्र, घन) धान्यादि पदार्थ 
जो संसारे दिखाईदेष्ेहं बेरे नदीं श्ौरन यें उनका 
ह| कितु एफ चेंतन्यमात्र ठकोत्छशे ज्ञायकरूप हू । उष समय 
द्रात्मा तीन लोकका अधिपति हो जाता है, परन्तु इस प्रकारः 
प्रमातमपनेकःा ्रथवा परम-पदप्राप्तिका यह रहस्य योगि 


[१७८] वीरमेवामन्दिर-ग्रनथाला 
ररा ही भम्य र वथो विचनस्प निर्मलमावनाके विना बोगं 
ठस पददो पानम नमथ नहीं टे । च्रोर मी कदा ह-- 
सामी वध्नाति कर्माणि वीतराग वि्ुज्वति। 
जीवो जिनोपदणोभ्यं मेनेपादूवन्धमोचपोः'॥ =. 
लो पुष रागी है--चंतन्यमात्र ग्रास्मासे मित्र परपदारधि 
्रामत्वद्धी कल्पना करता दया उनके शुभाशुभ परिणमनमे रामी 
रपी होता है । कह मेति वंधता दै । परन्तु जो बीतरागी £-- 
परो पर यर निलो निज मानकर उनके यच्छे बुरे परिणम्‌ 
ते राभोेषी नहीं छता मौर न उनम दुःख सुखकती कल्पना है 
करता है द्िन्तु उच स आत्स-कल्यना करना दुःसखका मूल कारण 
समता दै योर उनकी विष्र परिणतिसे असन्तुष्ट नदीं होता-- 
समभावो रहता है, वही क्सि नीं बधता किन्तु परमात्मा बन 
जावा ै। यह संकेषमे वन्ध-नोचका वयन जिनेन्द्र भगवानके 
उपदेशानुषार रै । ४ 
इस प्रकारपे अलुपमर आआानन्दको प्रदान करने वाली निभयल 
माकन चिन्तयन उपायक्याहे १ इसे प्रकट करते हए 
आचये कते ई ॥ि 
एकोऽहं निममः शुद्धो ज्ञानी योभीन्द्रगोचराः &। 
चाह्छाः संसौगजा सावा सन्तः सर्वेऽपि सर्वथा ॥२७॥ 
ष्छएगौ ते सस्सदो ओंदा तन्व 
सेसा मे बाहिर भावा सव्व संयोगलक्लया ॥ 
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रधं एक निर्मम (ममता रहित) ई-यह प्रवय मेरा 

हे तरौर पं क्रा खामी ह इस मिथ्या यमिप्रायते रहित ट-- 
शद है--शदनयकी तरपेताचे द्रव्य गौर मवक्रमेते रित ह-- 
ज्ञानी ईह--स-परके पेद्-विक्ञानह्प विवे ज्योतिमे ्क्ाशमान 
हु-- हनी योगीद्धकि जानक भरिपय ह--य्रनन्त पयायो 
युगपत्‌ मिपय छने बालत पूं ञानी केवत्ती शरोर भ्ुतकरेवीक 
शुद्धोपयोगरूप जलाना परिषय द । इनके पिवाय,संयोगलचणवत्ति 
खी, प्र, मतर, थन, धान्य, दी, दाप शरीर प्रौर्‌ यन्य 
देभ्रादिक व्च पाथं मेगी श्रासाते समधा भिनद वै तीन 

कलमे भी मेरे नहीं ह सकते | 

भत्राथे- यदपि पर्वायाधरिकनयकरौ दयिते रासा शने हप 

हे, कर्यो कर्मोदये जीवको ग्रमे पर्यायो जन मर करना 
पड़ता है । पान्तु द्रव्याधिकनयवक्ी चेता मं यरता, निमेल 
ह _परपदाथेक्ति सामिलसे रदित ह मौर शुद्र द्रव्यार्थिक् 

नयक दृष्टस द्रव्य श्रौर मद्रप वधते सर्थथा मिनत 

होनेपे शद ह । गौर ख-पर-पकाशक्प चान्न -थाण ज्ञानी 

ह । परण ह्ञामिये यर भुतकरवियेकि बवाना मिषय ह उनके 

द्वारा जाना जाता दं । अनादि कासे फर्क वधते हनत 
शरीरादि पर पदां परे चेतन्वश्स्यते सवेधा-पिन है, क्रमो. 

दयक विकार है । चौर में एद वेत्य धारः चानाम ई 
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[ <°] वीरसवामन्दिर-प्न्थमाला 
हारा उपादेय ह । तथा संयोग चच्चण वाले वे जड़ पदां जब 
मेरेसे भिन्न दँ--वर्णादि विक्रारदरो चिए दए दै, तव मेरे कंसे 
हो क्ते दं उनसेमेरा कोई मी सम्बन्ध नींद । इत प्रकार 
कौ विमत्त भावनासे हा निममत्यकी प्राति होती हे। 

` शरारादिक सम्बस्धसे जीवको क्या दुख मोगने पडते ई! 
इस शका समाधान करते हुए श्चर्यं कहते हं : 


दुखःघलन्दाहभागिचवं संयोगादि देहिनां । 
र्मजास्यनं ततः सवं मनोवाद्धावकर्ममिः ॥२८॥ 


यथ--जविक्रो इम संसारम ररीरादिकके संयोग सम्बन्ध- 
से जन्म, मरण, शारीरिक शौर जानसिक्र यादि अनेक कष्ट 
सहना पड़ता दै । इस कारण यं उन सभी संयोग सम्बन्धोका 
मन वचन शरोर काय रूप कर्मसे परित्याग करता हू द्मोडता ह । 

भावाथ्‌--च्रात्मा अर शरीरके मदविज्ञानसे सुखकी प्राप 
होती ह। ओर इनकी चरेद भाध्नासे_ शरीरादिक परपदा्थेमिं 
आत्मकल्पना करनस-- शारीर, मानसिक ओौर सत्रादि जन्य 
अनेक कष्ट भोगना पडता दै, दयोकि मन वचन र कायस्य 
योक च॑चसलतासे ओर मनोवर्भसाके अवलम्बनसे आत्मके 
शद्रा सक्थ ( चचल ) होते है शौर उनसे राग-ढेपादिरूप 
विभाव परिणामाको सृष्टि रोनेसे प्रात्माफा परिणमन मिथ्या, 
अवरत, रमाद्‌ दे कपायादि विभाव परिणाम सूप द्योता है 
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लिससे कर्मपुदगलोका आत्म-प्रदेशोफरे साथ संश्लेष परिणामा- 
स्मक वंध होता हे योर एर उससे संख दुःखादि इष्ट-अनिष्ट 
फलकी उत्पत्ति एवं अभिवृद्धि होती हं इस तरह संसारक दुःख 
परम्परा वहती ह ! अतएव मन वचन कायक्ी क्रियासे इदं 
अपना न मानना ही श्रेयस्कर हे | कहा भी हैः-- 


“स्वबुद्ध्या यत्त गृहीयात्‌ काय-वाकूचेतसां त्रयं । 
संसारस्तावदेतेपां तदभ्यासेन निवृतिः ॥।'! 

जव तक्‌ इस जीवक मन वचन्‌ कायम, आस्मवुद्धि वनी 
रहती हे--इन्द ज्रपने त्रास्माके दी गङ्ग अथवा अंश समभा 
जाता दे तव तकः यह जीव संसारं परिभ्रमण करता ही रहता 
हे षिन्तु जवर उसी यह अरमबुद्धि द्रहोजाती टै वह शरीर 
प्रौर वचनादिकको अत्मा मित अनुभव करने लगता दै ओर 
उस अभ्यासे परिपक्व अथवा दद्‌ हो जाता हे तभी वह संसार- 
वंधनपे चटकर सुक्घिफो प्रष्ठ होता है । अतएव शरीरादिक्को 
कभी अपना नही मानना चाहिये ॥२८॥ 

आरत्माक्रा अनादिकालसे शरीरादि पृद्गलद्रव्योसे संयोग 
सम्बन्ध बना हुप्रा है उसके कारण जन्म-मरण रौर रागादिक 
ग्रनेक दुःख एवं कष्ट उठाना पडते है । ये दुःख किंस भावनासे 
दूर होगे १ इस च्राशक्ाका समाधान करते हुए आचाय कहते 


ह 
हं ;-- 


इष्टोपदेश ` [१८७] 


इसी बातको आचाय महोदय ओ्रौर भी स्पष्ट करते हुए 
कहते हैँ :- 
परोपक्रतिुर्सुञ्य स्वोपकारपशे भव । 
उपङुर्बन्परस्याज्ञो दश्यमानस्य लोकवत्‌ ॥३२॥ 

थे हे श्रासन्‌ ! तू लोके समान यज्ञ अथवा पृदृ 
चन कर दृश्यमान (दीखने बाजे) शरीरादि पर पदार्थोका उपकार 
कर रहा है, यदह सव तेरा अक्ञान टै | श्वत प्रकरे उपकारी 
उच्छा नकर अ्रपने ही उपकारं दीनदो। 

मावा जिस प्रकार कोई मृद प्राणी चअ्ञानसे शत्रुको 
मित्र समकर रात दिन उसकी भलाईमे ला रहता दे, उसका 
हित करते .हृये भी वह अपने अहित रोने अथवा हानि हो 
जानेका कोई ध्यान नदीं रखता, प्रत्युत उसके हित साधनम ही 
अपना सर्वस्व लगा देता हे; परन्तु जिस समय उसे इस वाका 
परिज्ञाने जाता फिं यह भित्र नही, चिन्त मेराशत्रुहे 
-तभीसे-वह ठसका उपकार करना द्योड देता हे ` ओौर फिर अपने 
ही दितमें सावधान. दो जाताः हे । उसी प्रकार हे आत्मस्‌ ! 
अज्ञानः अवस्थामे तरे चिदानन्द खमावसे स्वैथा भिन्न शरीरादि 
पर. पदाथेकि. संयोग होने पर तू. रात दिन उनके पालन पोषणम ` 
सदा सावधानःरहा हे शओ्रौर. उन्हे अपना समते हए उनके. 
संररणादि. कायोभिं अनेक आपदाश्रों ८ कष्टो ) का मीःध्यान; 


गुरूपदशादभ्यासात्मेविन्तः ग्व-परानः । 
जानानि यः से जानानि सोन-स)गव्यं निरतरमर ॥३३॥ 
श्रथ--जा करट प्राणी यागस्य सौर द्विविध पग्र गदित 
तपस्य सुगुरु उपदेशम सीर उपद्रेशानृमार शाम्व्राम्यासस्प 
भावनास--स्वातमानुभवन- म्ब-परके भटका जानता ह वही 
पुस्प सदा मोत सुखो जानता द । 
भावाध-यहस्वदहे यार यहपर दह इम्‌ प्रकारं मेद धिज्नान 
सम्यग्दधनादि रल्नत्रय विभिष्ट उभय पग्र ग्नौ श्मारम्भ 
दिदीन निग्रन्य दिगम्बर तपस्वी पुगुरूफे उपदेश तथा शास््ा- 
भ्यास एवं सख-परके लदणोके परिन्नानसे होता दे, यह चैतन्य 
सस्प मराद । ग्रार उससे भिन्न यद्‌ जट पदाथ परदहंवेमेरे 
कभी नदीं हो सक्ते । जय तक इस तरहका मेद विज्ञान नरी 
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होता, तव तक स्व-परक्ा मेद विज्ञान सी नहीं दो सक्ता, क्यो 
फ इस प्रकारके भेदविक्ञानपे शास्राथ्यास्र प्रधान कारण है, 
शास्त्रास्याससे स्व-परके लकणं की पहिचान दोती हं योर मेद- 
ञान छी प्राप्ति लेती हे । चतएव सुयुरुफे वचनानुसार शास्तरा- 
स्यास्से लिनक्रो अक्ञानरण्टि मिट ग्‌ दं यर स्व-परका विवेक 
जाग्रत हो गया हे वे पुरप ही मोकषस्वरूपकेः जाननेकर रधिक्चारी है, 
क्योकि वेध रदित निराङल स्वात्म-खवस्थाकी प्राप्ति सद्धयानसे 
ही होती हं । तखानुशासनमें कहा भी है 

““तमेवानुभवंश्चायमेकाग्यं परसुच्छति । 
तथात्माधीनमानंदमेति वाचामगोचरम्‌ | १७०।। 
ठस कम विसुङ्ग आत्माकते ध्याने परम एकाग्रताकी प्राप्ति 
होती हे ओर वचन अमोचर (वचनादीत) जो कोई आत्माधीन 
आनन्द हे वह भी एसे प्राप्त हो जाता हे इसलिए मोक्त प्राप्ति 
की इच्छा करने वलति पुकूपशठो अवश्य ही स्-परका विवेक प्राप्त 
रना चाहिये ।॥३३॥ 
अव शिष्य पुनः युरुसे पूछता हे 9 हे भगवन्‌ { मोक्त 
खका निर्दोपरूपसे अनुमव करने वाला गुरु कौनदै १ इस 
शक्का समाधान करते हुए आचाय कटते हं : - 
स्थर्मिन्सदाभिलाषिखाद भीष्टन्ञापकलतः । 


स्वयं हितप्रयोक्तृत्वादात्मेव गुरुरारमनः ॥ ३४ ॥ 


[१९०] चीरसोवामन्दि र्‌ग्रन्थमाता 

श्रथ वास्तवमं यात्मका गुर यरात्माद्वीरे, क्योकि की 
प्रपते भे "मोत्त सुख मिले" इस यभिललापासे सदा मोच युख 
की यभितापा करता ह । शौर पनम दी भख श्रभीष्ट मोच 
सुखक्ा ज्ञान करना चाहिये" इत स्यस मोच युखका वोध करता 
हे यर वह मोच्त सखदी परमं हितकर टे उम कारण वह्‌ उसकी 
प्राप्ति यपनेकरो लगाता दे । 

भावराथ--जो आसा को हितकर उपदेश देता दे अथवा 

गज्ञानमायकछो दर करता ह वही इस्तका वास्तवमें गुरू हं 
यद्यपि इस प्रकार श्राचाय उपाध्याय आदिक भी जुहू दो सफते 
है क्योक्रि वे भी जी्ोक्े अर्ञानादि दो्पोक्ो दूर करने में 
निमित्त हं इस कारणदे व्यवहारमं गुरू रे परन्तु वेउस 
श्रास्माश्ौ उस सूप परिमा नहीं सक्ते १ अतएव आत्माका 
वास्तथिक गुरू तो श्रात्मा दी हैवयोपि फे मोचपुखष्ची प्राप्ति 
हो जाय) इस प्रकारक प्रपास्त भावना आत्मापर ही होरी रै, 
श्रौर वही यह समता हे फि संर में परमाथेसे मेरा अभीष्ट 
पदाथ. तो सोच सुखदीदहे । इस कारण उसकी प्रापिका 
ही प्रयत्न करना चाहिये । इह्ीलिये बह आत्म-निन्दा,ग्ह, 
म्रतिक्रसश, प्रत्याख्यान श्रौर शआ्रलोचना आदि कायकि हारा 
अपतेको सदा सावधान रखनेखा प्रयतत करता हे यर सावध्- 
क्रिया्रसे उसे हटाकर सांसारिक विपय-सुखोसे उसे पयन्धुश्च 
करनेका वार वार प्रयत्न करता हे । रौर कल्याशक्रायी आतम 


इष्टोपदेरा [१६१] 


सुखकी प्राचे अपनेक्रो सदा लमाता हं । इस कारण आत्माका 
गुरू आत्मा दी हं । त्मा यदि चाहे तो पनेर संसारी 
बनाये रक्चे अथवा मोकच्तयुखमें ले जवे । दृस्या को आात्म- 
स्वभावंका कर्ता धर्ता नदीं हे । वह स्ववं दी पने शुम शुम 
ओर शृद्धमाोंका कर्ता है जव श्रता शुभ-अशुभ-रूप वधकः 
भावोका परित्याग कर -शद्धस्वरूपमे धिचरण करने लगता > तव 
शीधदही कम बधण सूप शुः खलाकरो तोड़कर स्ववं कर्मासि उन्युक्त 
हो जाता दं । जिस तरह नलिनी (तोता पकडते के लिये बनाया 
गया काटका एक य॑त्र विषरोप) पर वेड हु तोता उस नल्लिनीक्ो 
पक्रडकर यह भ्रमसे समभे हुए क्रि इस नलिनीने यमे पकड 
रक्वा च्न्तुव्वोही उसे यह मानदो जाता क्षि त॒ 
नलिनी ने नही पक्डा दहै क्रन्तुमेद्दी उसे सयं पड द्र 
आर्‌ पनं गात स्वभावक्ा भलर है| जव चष्ट उसे 
छोडकर शाका स्वेच्छान्त उड़ सक्ता ई | इस विवेक्रकः 
जाग्रत होते दी वह नलिनीके बंधने छट कुर उड उड़ जाता हे | 
उसी तरह इस यकन पराणीने मोह ज्ञान श्रौ श्रसुंयमे संसार 
वन्धनको वह्माया ह । उस वरध परम्पराक्रो वद्मन वाल्ला 
स्रासमादहदहं योर्‌ आ्रात्स-सराधरनादि सत र्‌ तपर्च 
स्वयं हौ छुट सक्ता ह यन्य = र ध ४ 
नं या दुटाने वाक्न 
नहा, इत व्रालस-विदेकरके जाग्रत होते ही च्रपने ए 


पुल्पाथं हारा 
सद्द कमवन्धनसे शीघ्र ह्ृट कर पनी श्रन्नय श्रन॑तसुसखस्पं 


* <प ५ 


११६२] वीरतेवामन्दिर-ग्रन्धमाला 
सम्पत्तिका स्वामी हो जाता है शौर अनेतक्ालल तक परम 
द्रतीन्दिय ात्मानन्द का भोक्ञा हि जाता दे । 

स्रव पुनः शिष्य पूता हँ फि यदि ग्रात्माक्ा गुरू आत्मा 
ही है अन्य नहीं तव शस्तम ओ यह उपदेश हं कि युके 
लिये धर्ाचायं श्रादिकी सेवा करनी चाधि तव इस सिद्धान्ती 
हानि हो जायगी १ उस प्रश्ना उत्तर देते हए च्चार्थं कदते दै 
नाज्ञो विज्ञस्वसायाति विज्ञो नाज्ञसवष्टच्छति । , 
निसि्वम्नान्नसस्यस्तु गतेधमास्तिकायवत्‌ ॥ २५ ॥ 

थे-जो पुरूप श्रज्ञानी हे--तठ्वङ्गानकी उत्पत्तिके 

च्रयोग्य हैमेव्य हैवह गुरू रादि प्रकरे निमित्तसे विशेष ज्ञानी 
नहीं हो सकता, किन्तु जो विशेष ज्ञानी दे विवेषठी हे- तत्वज्ञान 
सथु्पादनकी योग्यतासे सम्प हे-बह अज्ञानी [नही हौ सकता । 
अतर जिस तरद धर्मास्तिकाय जीय रौर पुद्गललोके गमनम 
उदान निमित्त कारण है उसी प्रकार अन्य मनुप्यके ज्ञानी 
गरज्ञानी करनेमे यरु आदि भी निमित्त कारण हे । 

भावाथे-पदाथेवे जो शुश्चि है उसके परिणमन स्वस्प दी 
-काये निष्पन्न होता हे । अत्य पदाथ तो उसके परिणमन मातरम 
सहकारी निमित्त हो जाते है । प्रत्येक पदाथेकी उपादानशक्गि ही 
कार्यं रूप परिशमन करती है । जीव रौर पुद्गल द्रव्ये गमन 
करनेकी सयं शङ्ि हे अतएव वे जिस समय गमन करते दँ 
-उस॒ समय धमे द्रव्य उनके गमनमें सहकारी निमित्त हो जाता दै 


इष्टोपदेश्च [१६३] 


प्रन्तु यदि उनम स्वयं गमन शङ्कि नदो तो धरमद्रभ्य सरीसे 
तक कारण भी उन्ै नही चला सक्ते । उसी प्रकार यदि 
त्राता त्चज्ञान ग्राप्त करनेकी स्वावरशत्तयोगमरूप योग्यता 
नहीं है अर्थात्‌ वद त्ज्ञानके अयोग्य हे, जभव्यत्वादिगुण 
विशिष्ट है तो सैकड़ों धर्माचार्योका उपदेश मिलने पर भी वह 
ज्ञानी नदीं हो सकता । कटा भी हैः-- 

'स्राभाविक्र हि निष्पत्तौ क्रिया गुणमपेदते । 

न व्यापारशतेनापि शुकवत्पाटयते वकः ॥| 
“किसी पदाथकी च्नवस्थाके पलट देनेमे उसकी स्वाभाग्रि 
करिया ओौर गुणी आ्राबश्यकूता दोती है. । सेक प्रयत्न करने 
पर भी बुला, तोतेके समान नहीं पद्या जा सक्ता ॥ उषी 
प्रकार उव अज्ञानी तज्ञानके उन्पन्न होनेकी योग्यता दै 
तय ज्ञानी उपदेशक्छोकरे उपदेश मिलने पर भी बह ज्ञानी नहीं 
यनाया जासक्ता । किन्तु जो पुस्पज्ञानी हे तचन्ञानकी प्राप्ति 
दे योग्यत्ताको लिये हए है उस तयज्ञानष्ी योग्यताक्रा सोए 
करने या रहित करने सिये संकट प्रयलय्योंन छ्विये जाय 


वह॒ श्पने ततवक्ञानये शल्य नहं ह्ये सक्रता। किसी कवि 
टीकः कटाह :-- 
“व्र पतत्याप भयद्रतविश्यलाफ 
यक्ता्रनि प्रमिनो नं चलति योगात्‌ । 
योध-ग्रदीपहत-मोह महांधरकाराः, 
सम्यग्दश॒ः श्रुत शेपपरीपहैषु |" 


[१९४] वीरसेवामन्दि र-ग्रन्थमाला 


पलो योगीगण सम्यम्ज्ञानस्पी दीपके मोहरूपी महान्‌ 
अन्धकारका विनाश्‌ करने बालि हे; सम्यण्टष्टि हं ओर प्रशति 
सरभावी हे वे योगीगण जिसके भयंकर शूब्दसे पथिकरोने श्रना 
मार्मं होड दिया है चौर समस्त लोक ययसे कांप रहा है ते 
वजरकते गिरने पर भी परम समाधिषूप यमसे चल्लायमान नदी 
होते, किन्तु सुद्द्‌ मेस्वत्‌ स्थिर रहते दं तो र्टि वे अन्य दंश 
मशकादि टोर परीप्स कैसे चलायमान हो सकते दे ! चर्थात्‌ 
नहीं हयो सकते ॥ 

उपरङे इस सव कथनसे यह रपद जाता दे दिः ज्ञामी 
ओौर अद्वानी वननेषी सामथ्ये अपने आमा ही है । गुर 
आदि तो बाद्यनिसित्त कारण हैँ बे जरदस्ती फिसीको ज्ञानी तथा 
ज्ञानी वनानेकी साम्यं ह नहीं रखते; दिन्तु यह बात सच 
है कि दिना निमित्त कारशके कार्यी उत्पत्ति नदीं होती, रौर 
काये अन्तरं वाष्टश्टप उभय कारणोसे सम्पन्न होता है । इस्तिये 
ज्ञान प्राप्तिमे निसित्तभूत गुरु्योकी सेवा शुश्रषा करना शिष्यो 
परम कत्तव्य है, उनके गुणक प्रति श्रद्धा ओौर भङ्गि रखनी 
आवश्यक हं ओरं अपनी आत्मको ही अपना गुरू समभते हुए 
अपने पुरुषाय ओर आ्रात्मकर्न्यका सदा ध्यान रखना चादिए । 

अव शिष्य पुनः पूता है कि हे विज्ञ { आरात्मस्वरूपके । 
सअस्यासका उपाय क्या है ? इस प्रश्ना उत्तर प्रदान करते दए 
श्राचाये कहते हं :-- 


इष्टोपदेश [९९५] 
पसवच्चिद्विक्षेप एकान्ते रच्छद्च॑स्थितिः । 
अस्यस्यदाभयोगेन खय्‌ नवस्व यजाच्छयः ॥३६॥ 


भ-- जिसक्ते चित्तम छिस एकारका वित्तेप-राग-ठेषादि 
विक्रार परिणतिरूप नोभ-- नहीं द रं जिसदी इद्धि एक्रान्तमं 


चैठकर हेय उपाठेयरूप पदार्थो क दिचार मे सं स्थित अथवा स्थिर 
होती हं एस योयीक्नो चादिए [द वह रलस्य रार्‌ निद्रा जादिकं 
परित्याग पृचद यपने चिदानन्द स्वस्पक्ा वारं दार अस्यास क्रे । 
मावाथ--चित्तकी विद्धिदता आदुलताद जनक्द, उव 
तक चित्तमं किसी प्रकारक्ा-राग-द्रंपादि स्प नोभ वना रहेया 
तय तक चित्तकी व्याङ्गलताद्ध कारय आान्मस्वन्पद्म ध्यात्‌ नहं 
हो सकता, सलिए सवम्‌ पटल योगी अपना चित्त शाति यथवा 
` सोद्-चोभ रहिन रखना चादिषु । चिच विक्निप्रनाका निराध 
` एदान्त वाससे दो सक्ताद्े अनप योशीद्ाल्न नमर वाने 
क्लादल जनकः म्थानाश्च छोडकर एकान्तं ह रदतक्व स्याम्‌ 
-करना चादि} माथी जव ननन देव द्ार उपादेयर्प पदार्था 
परत्नान अण्न एरक नहः दाणः दद तक ्मान्पाक्‌ स्वरूपक्रा 
श्रस्यास फस तन सक्ता ? अनंएव स्व-परड विवक्कय रखना 
म्रा्मस्वर्यक उभ्यासा गरागाक्त लि्‌ अत्यन्त वभय द्र | 
श्र्र रिप्य पुनः पृद्धनाद कि दरे मनवन्‌ ! स्वपर यिवेकरुप 
संवित्ति यानीकिद्र यद्‌ ब्रात क्से जानी ला सक्ती? इस 
श्राया समायान करत दए श्राचायं दहते उः-- 


[१९६] वीरसेवामन्दिरग्रन्थमाला 
यथा यथा समायाति संविद्य त्वमुत्तमम्‌ । 
तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा ऋपि ॥३५॥ 


यर्थ - संवित्ति सपर पदाथि मेदज्नानसे जैसा जेष 
ग्रात्माक्ा स्वरूप विकसित होता जाता ट वैच वैसे द्यी सहल प्रप 
रमणीय चेन्द्रिय विषय भी ग्रह्विकर प्रतीत होते जाते दं 
उनसे घृणा, अरुचि एवं उदासीनता होती जापी हं | 


मावाथे--जव तक त्रात्मररूपका यथाथ मान नहीं होता, 
तव तक ही उसे पेचेन्रियोके विषय प्रिय मालूम होते हँ मौर 
उनमें रति करता हु्रा श्रात्मा अपनेको सुखी त्रनुभव करता है, 
परन्तु जिस समय उसे पने निजानन्दं चैतन्य खरूपका भान. 
हो जाता है तब उन पिषय-सुखोसे उसकी स्वयमेव विरक्तता एवं 
श्ररुचि हो जाती है । चौर वह्‌ उनक्षा परित्याग कर देता हं । 
लोकम यह प्रबाद ह कि अधिक सुखके कारण मिलने पर अल्प 
सुखे कारणो अनादर हौ जाता है । योगियोको यह भली 
भांति षिदितत दं फि दिपयभोम सांसारिक पराधीन अल्प सुख 
(सुखामास) के कारण हं ओर्‌ आत्मस्वरूपका चिन्दन निराङलता 
रूप श्रात्मपुखका जनक है इसी कारण वै देह मोगोसे धिरक्ग 
हो एकान्तबासी बन स्व-परके मिवेकरूप चिन्तने ही उपयोगको 
लगाते हँ उनकी भोर्गोके ग्रति क्या आस्था होती यह निम्नः 
पद्ये स्पष्ट हंः-- 


इष्टोपदेश (१६७ 


+शमसुख शी लितमनसामशनमपि ठेषमेति क्म कामाः । 
-स्थलमपि दहति भपाणां किमंग पनरगसंगारा' ॥१॥ 
"जिस प्रकार शुष्क भसि (दरखी जमीन) भी जव मछलियां 
के जिए प्राण घातक द तव अग्निकीतो वात ही क्या हे 
अग्नि सर्मीसे मकलियां जरूर म॒त्युकतो प्राप्त होती उसी 
प्रकार लिना चित्त समतारूपी सुख से सम्पन्न हे - परिपणे 
है -वे जव शरीर स्थितिङके छार्ण आहार दिका महीनों 
.एव्‌ वर्पौके लिए परित्याग कर देते हं तव काममोगोको वे कैसे 
-उपादेय मान सक्ते दँ १ वे कामादि यिकारोकरो सर्वथादहेय 
समभ्ते हं रसीलिए उनद्टी :नमं प्रचत्ति भी नहीं होती । योगी 
चू कि आत्मस्वरूपके परिज्ञानी दं । उस कारण इनकी विषयों में 
अरुचि होना स्वाभायिक दही है । जिस प्रफार रोगसे पीडित 
रोगी, रोगक्रा इलाज करता हु्ा उस समय भी पह उतर गेगको 
-नहीं चाहता, तर आगे रोगकी च्च्छा कोन करेगा ? उसी तरह 
सम्यण््ञानी जीव चारित्र मोहनीय समके उदय से पीडति हरा 
-कर्मजन्म क्रियादधो करता है; परन्तु वृह ठस त्रियामे उामीन 
रहता दै--रागी नदीं दोता । तव॒ मोगा उक च्रगिदरापा 


वि 


हतौ ह यह करसे कहा जा सकता हं ।{३७॥| 
इशन्द्रय- वपया ।वचन्‌ाक्र>ा चान्मस्यर्प्ी माप्र् 


वपयास वख एव अच हा योगाक्रा म्बान्ममृदिनिर्ी 
हे, उसके अ्रभावमें विपय श्ररुचि दी नद रर यनी ! योनि 


ति # 


[१६] वौरमैवामन्दिरप्रन्धमाता 

ग्रखुचि ब्रहुने पर स्वात्मानुभव म॑ भी वद्रिहो जाती श्रौ 
स्वात्म-संवित्तिसे स्व-पके मेद ज्ञानं बृद्धि दही जाता शीः 
वातको ग्रन्थकार महोदय स्पष्ट कृगते दए कहत दः-- 


यथा यथा न रोचते पिपयाः सद्मा अपि । 
तथा तथा स्सायाति संवित्तौ त्छसुत्तसम्‌ ॥३२८॥ 


न ५, 


गर्थ--जेसेलैसे सहल प्राप्त उंद्रिय-भोगोसे सुचि धरती 
जाती हे । वेसे.वेसे दी स्व-पर-संवित्तिसे विद्र ्रास्माका स्ह्पः 
मी उदित होता जाता ह--स्ात्प-संविच्तिक्रा रसिकं स्वरपर्मः 
मग्न हुश्रा बाच पदाधेसि उदासीन रहता दै । उद च्पतेसेः 
भिन्न अनुभव करता रहता है अतएव आत्म-संषित्तिसै उत्तमः 
श्रास्मत्यका लाम करता हे । 


मावाथे-उपरके ७ पका भावार्थं क्तिखते हृए यह 
यरता आए है फि आत्माकते विशुद्ध सुपको उपलबन्धिमे विषयो 
अराच कारण ह । इद्धिय-विपययोकौ विरक्किसि श्रास्माका वह 
वि्दधस्प अनुभवं आने ज्लगता है; क्योंकि विषय-लोलुपता 
द्रौर परिग्रह संचय ये दोनों ही स्वात्माद्चमवमे बाधक दँ । अत- 
एव जब प्रिपर्योकी चाह ओर परिग्रह रूप ग्र॑यिसे मदां (समता) 
हट जाती हे तवर आत्मा अपने अ्नन्दका आस्वादी हो जाता दहः 
समयपार कलशमे भी कदा हैः - 
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"विरम क्रिमपरेणाकार्योलाहलेन 

स्वयमपि निसतः खन्‌ पश्य परमासमेकं । 
हृदयसरसि पुसः पु्गलाद्‌ भिन्नधाम्नो, 

नलु करिमदुपलब्धिर्माति करिंचोपलब्धिः ।|३४।। 


हे आत्मन्‌ ! तू पिना प्रयोजनके इस निकम्मे कोलाहलसे 
विरक्त हौ रौर आत्मस्वरूपमें लीन होकर छद महीने पयन्त इस 
चेंतन्य. स्वरूप श्मात्माको देख । पुद्गलसे मिन्न तेज बाले आल्म- 
स्वरूपकी प्रापि क्या तेरे इस हृदय रूप्री सरोषरसे नहीं होगी ? 
रथात्‌ अवश्य होभी । 
अतः आात्मस्वरूपके जो अमिलापी हं उन्हं चाहिए कवे 
पंचेन्द्रियके षिपर्योश्ने देय समकर उनके परित्याग करनेका 
प्रयत्न करे, श्नौर एकान्तस्थानमें वडकर श्रपने उपयोगो आत्म 
तच्फे प्रति एकाग्र करनेक्ता प्रयत करं ।।२३८॥ 
स्वारम-सं वित्तिकै प्रकट दोजाने पर कोन फोन चिन्ह प्रकट 
होते दे इस प्रशनक्म उत्तर देते हुए आचाय कहते है 
निश्ासयति निःशेषसिद्रजालोपसं जगत्‌ । 
रपृहयत्यारपलाभाय गसान्यत्रालुतप्यते |३६॥ 
अरथ--पोगीजन इस समस्त जगतको इन्द्रनालके समान 
देखते है क्योकि उनके त्रात्मस्वरूपकी प्राधिकी प्रबज्न अभिलाषा 
उदित रहतीहे । यदि किसी कारणवश आतमस्वरूपसे भित्न 
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¢ 


यम्य पिपी पदा उनकी प्रति दो जादी द तवर नँ रत्नं 
संताप होने लगता हे । 

भावाथ जव्र तक आाराको श्रपने त्रसली ख्ूपका पता 
नहीं चलता तव तक ही एसे वाद्य पदाथ भले प्रतीत होते हं ए 
रव-परकरा मेदज्ञान होते ही उसे यह सारा जगत्‌ इद्रनाललके सेल 
समान लान पडता हे । हंद्रिय-विपय निस्तार एवं विनरवर प्रतत 
दोतते है । रष्टिके बदहते दी सारा संसार बदला हया मालूम 
होता है, अर दृष्टम दृटता, सत्यता आओरौर तखान्वेपणकी रचि 
होती है । त्रतएव आत्मस्वरूपको दोडकर श्रन्य पदार्थोकी तरफ 
उत्क दृष्टि नदीं जाती--षदह्‌ पदले यपनेको युधारकर त्रास 
सागरे प्रविष्ट कर-संसारये सुधारमायेका आदौ उपस्थित 
करना चाहता हे । उसे अष सांसारिक वेभव ओर भारीरि 
पदार्थं कणिक श्रौर निस्सार प्रतीत होते दै। आचाय अमित- 
गतिने षुभापित रलसन्दोह मँ कहा हैः-- 

“भव स्येता लक्मीः कतिपयदिनान्येव सुखदा- 

स्तरुएयस्तारुख्ये विदधति मनःप्रीतिमतुलां । 

तडिल्लोल्लामोगा वेपरभिचलं व्याधि-कचितं ॥ 

बुधाः संचियेति प्रगुशमनसो वरद्यणि रताः ।२३५॥ 

-्ञानीको यह लच्मी ङ दिनों तक ही सुखद प्रतीत होती 
है । तचण स्यां योवनमें ही अतुल प्रीतिकरो षदाती दँ । मोग 
वि्लीके समान चंचल यौर शरीर व्याधि सदित जान पदता है 1 
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संसारके पदार्थोक्े प्सी स्थिति देखकर ज्ञानी जीव अपमे आत्म 
-सवमावमे ही प्रेम करते है ।।३६॥। 


$ (~~ 


रव चाये स्वात्मसंवित्ति ( स्वात्मानुभव ) फा फल घत- 
-लाते हुए रहते हं :-- 


इच्छस्येकान्तसंवासं निजंनं जनितादरः । 
निजकायवशास्किचिहु कसा विस्मरति द तं ॥४०॥ 


अर्थ--स्वारमानुभवके जागृत हो जाने पर यह त्रास्मा बडे 
श्ादरसे किसी तरहसे मनुष्य संचारस रदित एकान्त स्थानें 
रहनेकी इच्छा करने लगता है श्रौर यदि कारणवश्‌ इद बोलना 
भीषडेतोउसे शीघ्री भूल जातादै। 


भावा्थ--जव तक ्ात्माको यह ज्ञान नदीं होता कि जन्म 
सरण, सुख, दुःख, धन निर्धन, रोग, शोक आदि सम्बन्धी दुःख 
यह एक अकेला आतमा ही उपार्जन करता रौर भोगता है । खरी, 
एत्र मित्रादि सव इस पर्यायके ( जन्के ) दी साथी दहै, कमे 
नहीं, वे मेरी आई हुई विपत्तिमे जरा भी सहायता नहीं पहुंचा 
सकते । यह आत्मा भृल्तसे ही उन्हं अपनी रक्ताका कारण सम- 
सता है सौर उनका साथ छोडनेमं मय करता दे श्रौर वियोग 
होने पर ्याङ्ल होने लगता हे, मे अकेला ही हूं रौर मेरा दो 
सगा साथी नीह । में अकेलाही सुख दुखका कर्ता भोङ्ा 
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ह । स्त्री पुत्रादि सव अपने-अपने मतलवके दै । इनका मेरी 
ग्रापाके साथ देवल संयोग सम्बन्ध है, उस समय इते खी, 
पुत्र, मिवादि कटुम्बके बीच रहना हुःखदायी जान पडता हं 
चौर तवर भिरिंदर, वल, स्सशान, सट ओर मंदिर आदि जनं 
कलसे शूल्य एकान्त निर्वन स्थानें वसनेक्ी चेष्टा करने 
लगता है फरल्त॒ भोजनादिकी प्राधीनतासे ङ समयक लिए 
उन एकान्त स्थानोको छोडकर नगर प्रामादि जाना पडता हं 
पर वहां आहार लेकर राते ही [जव स्वात्मानन्द मस्त होकर 
स्वरूप चिन्तनने लीन हौ जाता है, तव वह सव संकल्प धिकषपः 
भूल जाता है । ओर आतमध्यानमें संलग्न हो निर्विकल्प प्रम 
समाधिकी साधनामे अपनेको लगाकर मोह प्र॑थिको भेदनेका 
प्रयत्न करता हे । आत्मध्यानसे ही कर्म श "खला खंडित ही 
ह । रतः बह उसीक्षा प्रयल करता है । ` 


आत्म ष्यानफा एल तच्वालुशासनमे निम्न प्रकार वतलाया हैः-- 


गुरूपदेशमासाद्य समभ्यस्यन्ननारतं । 
धारणा सोष्टवाध्यान प्रत्ययानपि पश्यति ॥<७] 
शुरुके उपदेशानुपार सदा व्रात्मस्वरूपका अभ्यास करने- 
बा्ला योगी धारशके ख उव (सम्यक्‌ अनुष्टान) ग्रादि ध्वानके 
्रत्ययोका सात्तात्‌ प्रत्यक्त करने लगता है ! अर्थात्‌ लिस॒ समयः 
अत्पस्वरूपके चितनमें संलीन रौ जाता है उत्त समय उसे संसार 
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का करोड भी पदाथ अद्य प्रतीत नदीं होता, बह अपने ्रास्मा- 
नन्दं दी सस्त रहता हे । 

आत्मध्यानका कायं वतलाते हए अाचाये कहते दं :-- 
व्रवन्नपि हि न चते यच्छन्ति न गच्छंति | 


श्थिरीक्रतार्मतच्तस्तु पश्यन्नपि न पश्यति ॥४१॥ 
रथे-निमष समाधिनिष्ठ योगीक्ौ आत्मस्वरूपमें स्थिरता 
हो ताती हं षह बोल्लता ह्या भी नदीं घौलता, चलता दृश्या भी 
नही चरता, ओर देखता हृशत्रा भी नहीं देखता हें । 
भावाथे- शुद्ध ओआरथस्वसूप के चितनप्रं लित योगीकी 
स्थिरता दो जाती हे उस समय उखे आत्मानन्दके मधुर रसे 
सिवाय अन्य वस्तु नीरस एवं अरुचिकर प्रतीत होती हे । श्रत 
एव टस समय यदि योगको परके अ्रदुरोधवश इह योलना 
पदेशाद भी देना पडता है । तो उस कायम युख्यता 
बु द्धि-पूषेकः भरवत्ति न हीनेके कारण उपदेश देता हुश्ा भी उपदेश 
नदेनाजंसा ही है । समाधितन्तरमे कहा भी हः 
(“्रास्मष्यानार्परं काये न बुद्धौ धारयेचिरं । 
ुर्यादर्थवशक्छि चिद्वाक्करायास्यामतत्परः ।५०।।'' 
श्रात्महितके अमिह्ापी अन्तरात्सा जीवको चाहिए पि वे 
अपने उपयोगफो उधर उधर न धुमाकर अपना अधिक समय 
छ्रात्म-चितनमें हय लगाये । यदि स्व-परके उपकारादिवश उन्ह 
वचन ज्र कार्यसे कोई काम करना ही पड़े तो वे उसे अनासक्ति 
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पूर्वक कर उसमें अपने चित्तछो यथिक न लगाव । रेता करने 
से वे ग्रात्मश्वरूपसे च्युत नहीं हौ स्केमे, यर उनकी श्रा्तिफ 
शांति फोई याधा मी उपस्थित नहीं होगी, क्योंकि ज्ञानीजनोरी 
उन पर पदाथेमिं श्रनासक्रि होनेके कारण उनका स्वामि नदीं 
रहता । यद्यपि प्रयोजनवश उन उन कायसं प्रयति करनी भी 
पड्तीहैतोमभी वे उनमें रागी नहीं हो सकते यौर न आासख- 
रूपक छोडकर उ न्य पदार्थोमि उन्द आनन्द ह प्रतीत होता है | 


प्रव उक्त बातको ओर भीरपष्ट करते हुए म्रन्थकार 
कहते हं : 


किमिदं कीटशं कस्थ कस्मास्वतेस्यविशेषयन्‌ । 
स्वदेहमपि नवेति योगी वोगपरायशः ।४२॥ 


अरथे-योगानुष्डानमे संनिरत ( समरसी भावा श्लुभव 
करनेवाला ) योगी ्नुमवयें रामे वाल्ला तत्व व्या है १ क्रिस 
प्रकारका है । उसका कौन स्वामी है| किससे उदित टै | चनौर 
कहां पर उसकी स्थिति है । इस तरहके मेद भावका श्रनुभव 
करते हुए वह अपने शरीरफो भी नही जानता । 

मावाथे-निजास्मश्छरूपका चिन्तन एवं ध्यान करने बाजे 
योगीकृ जव भेदद्ण्टि वनी रहती हे तय तक यँ जिस तच्वका 
अनुभव करता हं वह यह दै, इस रूप है, उषका यह स्वामी है 
इससे उदित हुमा दे श्रौर यदहं पर स्थित है तव तक उसे अपने 
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शरीरका परिक्ञान मी बना रहता है चिन्तु जव ध्याता योगीके 
पदां चिन्तनमे ( ष्यान्वस्थामे ) अमेदवृत्तिका अजुभव होने 
लगता है उस चितनीय पदार्थे यह कैसा दे,कौन हे,उसक्ा कौन 
सामी हे | कसे उदित होता हे श्रौर कहां रहता हे उसःप्रकार- 
के अमेदात्मकः उपयोगी स्थिरता जव हो जाती है संसारके च्न्य 
संफल्प-पिकल्पोसे शल्य एक अक्विचन एवं निरंजन शआ्रात्माक्न दी 
अनुभव रहता द उस समय योगीको उपयोगी तन्भयताके 
कारण अपने शरीरका भी वेदन नहीं होता, कहा भी हैः-- 


(तदा च परमेकाग्रयाद्रहिरर्थप्‌ सत्छपि । 
अन्यन्न किचनाभाति स्वमेवात्मनि पर्यतः । १७२।। 


“जिस समय योमी पने योगमें तन्मय हो जाता है उस 
समय परम एकाग्रतासे वह शपते श्रक्रिचन शुद्ध स्वरूपा ही 
अवलोकन करता रहता है अतएव वाद्य पदार्थे होते हए भी 
उसे यन्य कुं भी अजुभव नदीं होता । इसी भावक्रो याचाय 
मृतचनदर निर्न पद्मे व्यक्त करते है :-- 

'स्पेच्छासरुच्छलदनल्पविकःल्पजाले- 

मेवं व्यतीत्य महतीं नयपक्त-ककाप्‌ । 

शन्ते हिः. समरसैकरसस्वभाषं, 

स्वं भावमेकष्टुपयात्यनुभृतिमात्रस्‌ ६ १॥ । 
जो तवेदी है--्मात्मतच्वका श्रचुभव करसे वाल्य है _ 


२०६] वीरसेवामन्दिरन्थमाला 


वह स्वेच्छासे उठने वाले बहुत विक्न्पोंके जालात्पक नय पचरूप 
गहन बनश्ना उन्लंघन कर समतारसरूप एशृस्भाववाले अर्ुभूति 
मात्र त्रपते च्रात्मस्वभावदो प्राप्न होता दे । जत्र त्चक्ञामी 
त्मा पनी सर्व॑शक्किको इर उरते संचित अथवा केद्धित 
कर एक निजानन्दरूप अपने चैतन्य स्वभावे स्थिर कर देता 
है उस सरमय हेय उपादेयरूप विक्ल्पजाल नहीं होते । षिन्तु 
अस्मा यपनेते निष्ठ हु्ा समतारूप बीतरागभावक्षा सादन 
करता है ॥४२॥ । 
ञव शिष्य पुनः पूता हे कि हे भगवन्‌ ! इष तरका 
अवस्थान्तर केसे संभव टै ! इस शंकाका समाधान करते हए 
आचाय कहते हैः-- 
थो य॒न्र निवसन्नास्ते स तन्न कुरुते रतिं । 
पो यत्र रमते तस्सादन्यत्र सं न गच्छति ॥४३॥ 
यर्थ--जो मलुष्य जहां रहता है उसकी वहीं प्रीति ही 
लाती है मौर उसमे रम जाने के कारण वह किर अन्यत्र तीं 
लाना चाहता | 
भावार्थ यह वाति श्लोकम प्रसिद्धै फि जो मनुष्य 
जिस नगर, शहर या ग्रामे रहता है उसक्र प्रेम उस स्थान 
द्रवा वहके मकान आदिसिहो जाता यदि वह करि 
से श्लेष्म हय रहता तो भी उसकी प्रीति उस ौपड- 
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सेहो नादी डे बह उसीसं आनन्द पृदक रहता दे, ओर अच्छ 
-या बरे उप्र स्थानदो दोडना नदीं चाहता । ठीक उसी तरह जव 
तक आत्मा अपनेच्धो नहीं जानता तय तक दी उह पर पदार्थो 

अपना मानता दे चौर उन्दं ही अपना दितेषी सममः उन्हीं 
रति करता दै,तथा उन्दी सुखकी कम्पनाकर बार-बार भोगनेका 
श्रयत करता रहता हे किन्तु आनन्दस्वस्प अपने ज्ञानानन्द 
स्वरूपकी चोर स्फादकर भी नहीं देता; परन्तु जिस समय उस 
-योगीकी दष्ट बदल जाती है--उसमं सचाई एवं श्रद्धा उत्पन्न 
हो जाती द तव उसकी दृष्टि बाह्य पदार्थोसे हटकर अपने शुद्ध 
सवसूपद्धी चोर हो जाती हं तव उसे आ्रात्मस्वशूपके चितन मनन 
थवा ध्यातसे समुत्पन्न आानन्दका अनुभव होने लगता है । उस 
समय उसे वाद्य पदार्थोके दशन स्पशेनादिकी कोद उच्छा नीं 
महती, उसे निजात्मरसके अनुभवद्े सामने वे सव भोग नीरस 
एवं दुखटाटई प्रतीत दते हँ यौर भव वह आत्मरसके पानम ही 
संलीन रहता दह । 

योगीकी स्वात्माुभवमे रति होने पर॒ लय यन्य पदानि 
मरवृत्ति नहीं होती तव्या दता ह? उस श्काका समाधान 
करते हए आचाय कहते हं: -- 


प्रागच्छंस्तद्विशेषाणामनसिक्ञश्व जायते । 
, अक्ञाततद्विशेषस्तु वद्ध चते न विमुच्यते ॥४॥ 


[२०८] वीरयेवामन्दिरप्रन्थमाला 


थ स्ात्मतत्वमे निष्ठ योगीकी जव देहादि पर पदार्थो 
मे प्रवि महीं होती स्वात्मासे भिन्न देहादि बाहयदार्क 
पिशेषोका यह सुन्दर है अथवा असुन्दर हे, च्छे ह यावुरे ट 
उनका उसे को$ अलुमयन नदीं होता । गौर जव बाह पदार्था 
इष्टा निष्ट जन्य शाग-देपरूप प्यत्ति नही ह्येती त्व चह योगी 
कमोसे नही वंधता है । ङिन्तु व्रतादिके अनुष्डानसे वह कम 
बन्धनसे टता ही हे 


भावा्--जो भलुष्य लिप पदार्थे चितनम तन्मय हो 
जाता ह तव उसे दूसरे अन्य पदार्थोके श्रच्छ बुरे खमाघका जरा 
भी ज्ञान नहीं रहता अतएव उसका दूरे पदार्थो कोई पम्भन्य 
भी नहीं रहता-उनसे उसका सम्बन्ध छट जाता ह । त्रास 
योगी भी जिस समय स्वात्मनिष्ठ हो जाता ह तत उसकी प्रवृत्ति 
शरीरादि बा्पदाथमं नहीं ल्येती अतएव उसे उनके अन्द शौर 
बुरे स्वभावा भी परिज्ञान नदीं हेता, चौर बाह्यपदाथनिं इष्टा- 
निष्ट संकल्प-विक्घल्प न होनेसे उनपरे रागदवेषकूप परिणति भी 
नहीं होदी, तम्र उनसे जायमान शुभाश्चुभ स्मा बन्ध भी नही 
होता;फिन्तु स्वहूपयं प्रवति होनेके कारण उल्टी कर्मोक्ती निर 
ही होती द जिप्षसे फि्‌ उसे कमन्थनसे हुटकारा मिल्ञ जाता 
हे- मोक हो जाती है । इसी मावको आचये असृत्तचन्द्र निम्न 
प्रकरारसे व्यङ्ग करते हं 
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यन्य सघ रस॒ फक्त दौ जाते ह पदार्थो मदमा मिध्जाता है 
्ञानके विदे (भद) ज्ञयो निमित्ते दोत र! सो जव ज्ञाना 
माल्यक्रा याद दने सरतः द तव ज्ञानद्ध वरिष स्यं गौण हो 
जति दं रिन्तु जय एयः ज्ञान दी चेव रह तात्म द्‌ | त्व त्मा 
गेत भावद्े प्रद्र दयता द उम समय क्र्दत्यन न द्ेगर्‌ देवद 
कमनिजेत दी होती ३ ।.४३॥ 
द्माचा्यं चौर भी उपदे दते दद्‌ कते हे 
परः एरस्तता टुःष्स्ास्सदादा ततः सुं । 
` अतएव लहास्सानस्तन्नानिचं छत यनाः 12५॥ 


दं उन्दं चपना मानने- 


[२ १०| वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


से दुःखदा किनि आसा आसा दी ह--ग्रास पदाय 
प्रपना ह बह अपना दही रहेगा वह कदाचित्‌ भी देहादल 
नदीं हो सता उसे पनानेसे सुख प्रप्र होता ह । इसीिए 
तीथेक्रादि सदापुर्पोते मात्मा चिए दही उन्रोभं क्षिया है-- 
पिषरिध पोर तपरवरणकते घवुष्डान द्वारा ्रात्सतचक्री प्रापि कौ ै। 
भावर्ध--तंसासरं खी, पत्र, मित्र यर शयरादि जो भौ 
पदाथ देखनेभें शाते है वे तथ वेदनारहित जडश्वर्प दै यतएव पे 
सव पदा यपे चिदानन्द स्वह्पसे भिन्न है । यह कानी 
्रात्मा उनम आ्रात्मखकी इल्पना करता हे उन्है अपना माता 
हे रौर उलफे षयोग दःखी होता टै वथोक्षि जिन पदार्थो 
करमोद्यवक्च संयमं दोता है उनक्षा नियमे धियोग होता हं । 
फहाभी हे “संयोगानां वियोगं हि भविता हि भियोगतः" 
7 पदार्थक्ना सिक्मसे पियीग होतार । चौर यह ऋ 
प्राशी उनके वियोगं स्यन्त दःद्धी हेत है--वि्लाप कता 
टै । नतु जो च्रालमपदाथं वह वेतनास्वरूप द ज्ञाता ध 
टै, वहु अपना दीह उसे उपनाम, जनने तथा तदनुष्रूल वर्त 
रूप प्रवृत्ति करनेसे उषी प्रापि होती हे _ आस्यसाधनासे साधी 
निराद्ल आतससुखकी उपलब्धि होती है । हमारे पूवज ती 
करादि महापुष्णेमर स्रीसदि बाह पद्मे अपने स्वरूपे भिन्त 
कर्मादयसे एने बाहे संयोधदरियोगादि कार्यो को दुःखदायी 
` मकर उने देनेवाल च्रात्मकल्पनाका प्रित्याय किया ह । 


~ 


॥. 
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ग्रोर यलसाष्नो ्ात्वा समद्र अपना स्वह मानकर उपको 
साधना ज्िवे एरर दपश्चर्णस्पी अभ्निमं उसे तपरकरं उस्तक 
शद्धस्रह्प की प्रा छी दे । उसकी सदुपलिन्ध एवं पराषिके 
निमित दही सासा अह्ुष्डान्‌ कियाद । उर्‌ उत्क प्राप्ति कर्‌ 
लोकदहितक्े आद सामा प्रशयन करिया ह | उसकी वास्तविक 
प्राधचिक्रा ससम रौर क्ीधा उपाय वरतलापा हे । 

परपदाथेविं तुरग कस्ते प्र क्या ष्या एलम्राप्र द्योते 
है १ इस शंका समाधात करते दए ्राचाये फएदते है-- 
अविद्वान पुद्गलघ्रठयं यो ऽभिनन्दवि द्य तत्‌ । 
न जातु जंदोः सासीष्दं चटुगतिषु सञ्चति ॥६॥ 


गरथे--्गानीजीव पुद्गलद्रव्यदो अपना मानतां है 
ञ्रतएव पुद्गत्द्रव्य चरां स्तिया आत्माक्म सस्वन्ध नहीं 
छोडता--यह पराघर साथ दना रहता दह । 


भावर्थ--शरीरादिक पुद्गलदरव्य अचेतन शौर सर्वथा हेय 
हं वे पने चेतन्यस्वरूपरवे सवथा भिन्न हं। वे आात्पाक्तेकथी 
नही हृए यर नदो दही सक्ते हं परन्तु मोही सिथ्यादृ्टि जीय 
दो इस मेदज्ञानछा कोई विवेक नहीं हेता प्रि यह पदां हेय 
र्‌ यह उपद्धेय हं बहतो अपनेभने भिन्न 


{चपि गरात्पल- 
कौ कल्पना करता हुश्या, उसकी विभिन्न परिणते रामी 


हेपी होता दं मौर तन्जनित आश्व प्रन्धु सै उमे नरक) तरियच 


1 


र 


[२१२] वोरसेवामन्दिर-ग्र्यमाला 
मनुष्य श्रीर्‌ देरप चतुभतिर्‌प यार्यं धृसना पडता रं 
ठ्न प्रसण परा शौर उन्‌ रए तश्रा साना्काद 
वेदनाश्रोको स्ता द्रा शरी प्रव्यक्त प्रसरागक्षो नहीं छोड 
सर्‌ न ठत प्ाल्म-कल्पनाद्रत ही परित्याग कतार, निप्र 
उसे दुखकारा चिते | 
सस्प्को अपनतिते क्या सत होता है { इष पक्ष 
समाधानं करते हप प्रार्य (| प] 
आल्सानुष्ठनििष्ठस्य व्यदहरढदहिः स्थितेः । 
म 
जायत परेसानन्हः दरिचोगेन योगियः ४५ 
यअथ-ग्रवृत्ति नियृत्तिरप व्यक्हएरे रित होकर जथ आसा 
पने ग्रदुष्टानो -खश्चरूपकी प्रक्र - लीन हो जता ष 


शस अल्मनिष्ड योसौ परस समावह्पं ध्यान प्रिती 


वचनातीत ओर अन्यत्र उतम्मत एसे अपूर्वं सनन्दी प्रि 
होती ₹ | 


भावाथ स्वा खह्प निष्ठ हना ही गोग है श्नौर स 
योगा साधन श्रमे बाला योगी हसावः है शौर बह योग 
अत्रा समाधा ही उस चनि्वचदीय च्रात्मानन्दकी जनक है, 

परन्तु जव तक इययमान या पदात क्विचत्‌ भी ममता यनी 

ती दै तवक स्वस्वरूपे लीनता हो सही, पिन उ उस योगी 
कौ वाह्य पदार्ोमं किरी प्रकारक कोई ममता नदीं रहती तथ षह 


इष्टोपदेय [२१२ 


अ + 


खरप निष्ट ( सीन ) सता है । ओर उस सच्चिदानन्दरप- 
र एकाग्र होना ही उक दयनःदीत परमानन्दकी प्रापि कारस्‌ 
हे । इसी शआाशयन्ते श्राचावेदेसेनने अपने तच्चरास्छी निम्न 
गाधा पे ग्य्र दिया ३-- 

उभययिशुद्े पामे शिपउवलद्धे सषुद्ध घक्रस्वे । 

विलसइ परमारंदो जोईशं जोयसत्तीद्‌ ॥५८॥ 

शात्पासे राप-टेष्‌ रूप उयय परिसामक्षे विन्य हो जाने 
प्र श्रौर स्वदीय विशद निज खरूपक्रे साभ शने प्र्‌ योगीक्रो 
योग शश्च हासा परम्‌ आनन्दी प्राचि होदी है| वास्तवे 
परम आनन्दी प्राद्तिन सूल कारश रामेष श्रभाव ह } 
गतः दधँ चादिष्ट प्रि दम परपदारथोमि रायरेपकी परम्याको 
स्थाननदे, प्रौर उसे आात्माभेसे दूर करने वारं वार्‌ प्रयत्न 
करं । 
अत याचाय उस आत्वानन्दका काये व्रतलाते 
कहते ई : । 

अनन्द निदस्युं सन्धनसनार्तं | 
न चासौ लिते सोभ वंहिटु खेष्वचेतनः ॥४८॥ 

अथ--यहं परम आनन्द सदा अनेबले प्रुर दर्ह्य 
 ईथन्षो जला खादता है उस समय ध्यान-मगन योगोदे बाह 
पदार्थौ जायमान इः का इं जी सान न होने फार को$ 
सेद नदीं दता । ` ४ 


षु 


€<] 
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भाया प्रमैषी बलवत्ता परिदधे उष क्य शक्रा 
तक ग्रात्ा एर प्रधाय दनारहताद्े तव तफ रपे श्रपन निज 
सवस्पका पिंचित्त शी ज्ञान नहीं हौ पाता । यह कमेरूपी सदार 
ग्ात्ा्रो आक्नारूपी पाश ( जाल ) मे वरव वरर चतुमेरिस्प 
संसारे पुमाता हे वहां उसे श्ननेक कण्ट भोगने पडते है; परन्तु 
जव पिस कारणत उ कर्मशक्गका वल कम हौ जाताहं त्व 
आत्माक्रो शपे खर्पर गी कुछ इख भान होते लसता हें ग्र 
बह सुगुरुका उपदेश पाकर अथा धाछ्क्ञान दवाय श्रात्ख- 
रूपका परिन्ञान कर श्रते शुद्ध खर्प तन्प होने लगता है- 
उसीफे ध्यान एवं चिन्तन ज्तगा रहता है उस तसय कर्मका 
वल धराधर चीण होता चल्ला जाता है चौर आ्रात्स-शदितक्ा बत 
दिन पर दिन विकास पाने लगतादै, पूं धिकधित हने प 
किसी सपय उस क्-शक्धिका समल नाश्षदौ जाता हे। चारय 
महोदयते इस पपर इसी भारो निव्रद्र द्विया है मौर वतलया 
हेक्षि योगी जिम सपय स्व-सखरपके चिन्तवनसे सयत्र 
अनन्टको प्राप्त कर लेता है उप समय संधित कर्मरूप ईधन 
जलका भस्म हो जात्ता है । योभीके खस्य निष्ठ हेनेसे बाच 
पदाथकि अच्छ बुरे परिएमनका उसे को भान नही दये पाता। 
अतएव उसे तञ्जनित खेदक्रा पात्र भी नदं टना पडता । चेदका 
तरसुभवतो उती समयक होता जय तक आत्मप्ु्ति 
मन, रद्रया तथा उनके विषयों लेती ३, ओर जव शओआस- 


= 
भान थया दान नही होत । यद ग्रातंलमनता थवा चित 
द्री एकाग्रता री रस कम्‌-क्त दाद उलाते बालौ ॥ 
दसी भाद ५ शरोर भा ग्रस्य व्यङ्ग ^ भ्‌ 
उत प्राति चिद स्थिरता तथा ध्यान से होती हं 
अविचिहुरं उपोहति परं ज्ञातस्य महत्‌ । 
तस्ष्टव्यं दटेष्टथ्यं तद द्रष्टव्यं युशुन्तुभिः५४६॥ 
श्रथे- वह्‌ ज्ञान सखवसा्ररूप्‌ ज्यात अधिद्या ( अज्ञान ) 
विाणत्, महान्‌ उ्कष्ट ग्र चानमय हे । अतण शकु 
सिए उसके विपयमे पूना, उसीक्ी प्राशचि्ठौ यमित्तापा करना 
प्रर रीष श्नुभवर करना चाहिए । | 
भावाथ -लिस आसःनन्द्‌ का उप्र उल्लेख दिया गया 
दे चद्‌ रपू ज्योति दे, न्नान अस्थक्ारफी विनाशक दै, स्वपर- 
प्रवा दै.रौर्‌ ज्ानघहप द उसर्वै समान हितकारी अन्य को 
पदा तरीं द अतएव वह्‌ सहान हे । रातां उसके देदीप्यमानं 
रटने प्र ज्ञानङ्घा सथैथा विनाश हे जाता है ओर आत्माकी 
मनन्त चदुष्यरूप श्रास्म-श्गियां विकसित हो जारी ह इसीरे 
उयकी महानताक्ा श्रन्दाल समाया जा सकता 
ञो परपर मोद्तभिलापी हं, 


८ ्। 


है अतए 
स आ्मान्द्‌ सख परमञ्योति 
' उपासक दं यथवा उसे प्राघर करतके इच्छुक द 1 उनका तव्य 
किः च प्रत्यक, समय उष ास्मस्योहिक् द्यी तिचार छर उरस 


|२ १ ६] गीर वापन्दिरप्रथमात्‌ 
सममन्धे पूर उदी अस्ति नियर त्रभिचापरा करं तथा 
प्रयत्न कर; व्योष यह भावना ्रादुवता दुःख एं सन्ताप 
नाशक हे यर श्रासप्रह् वहात वालं हे । उतर व्योति शरुः ` 
भवे जो प्रम ग्रानन्द हेता है उयते श्रम-शदरितका शस चीर 
हो जाततारै श्र ग्रासा शपते एकत्र हने चता दं । इ 
माधको ग्न्थकरारने सयाधितत्रमं च्यवत करते हए कहा हः-- 
तद्‌ त.यात्ततपरानप्न्ैत्‌ तिच्यत्तसरो भवेत्‌ । 
येनाविधोपयं सपं यक्ख क्िधामयं व्रजेद्‌ ॥ 
पोगीकौ चादिए क्षि वह्‌ उस ससय त्र श्रा ज्योतिका 
स्वरुप कट, उती के सम्बन्धे प्च, उपक्र छा करे चौरं 
उषी लीन होते | जब तक दप्रिया ( कनाम) सय खमाव्‌ 
द्र होकर विद्यायते दौ जवि | 
व्तुतन्वकषा वेस्तारसे धिषेचन कर श्रव श्रो गुरु उक्त 
तेषवका संफोच रते इए क्णावश्च उसे भिष्यक्के हृदयम 
संस्थापित करनेष्ठी अ मिक्तपासे मिष्य कहते दै कषि हे मते, 
रेयोपादेयसूप त करे धिक विदेचमसे क्वा, प्राङ्गचित्तोपरे तो 
पह सपरं दी हृदयस्थ किया जा दवेता दै 
जीवोऽन्यःपुद्गलक्वाल्य दसयसमे तन्वः - 
यदन्यटुच्यपे किचित्‌ ऽस्तु तस्येद विस्तरः ॥५०॥ 
अथ-तव शरीरादि पुद्गले भिन्न रौर पुद्गल 
जीवसे भिन्त द यदी तवा सग्रह है यर इसके अतिरिक्त नो 
- इछ) भा कहा जाता ह्‌ वह प्रवं इस दा विस्तार हं | 


१ 
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भावाथ बास्तवमें तत्व तो सत्‌ मात्र ( सन्मात्रं तं ) है 
परन्तु उस सन्मात्र तरघसे प्रत्येक पदारथशी असलियतफा भार 
नही हो सकता, अतएव उसके चेतन अ्चेतनरूप दो भेदोफे 
स्वीकार किया गया है उनपेे चेतन अचेतनसे स्था भिन्न 
भोर बह कभी भी ्रपने स्वरूप को छोडकर अचेतन नहीं 
सकता । इसी तरह अचेतन ( पुद्गल ) भी चेतनसे सर्वथा भिन 
जड़ खरूप हे, ओर वह कभी भी चेतन नहीं वन सकता । वेतः 
की ज्ञान दशेनसूप दो पर्यायं है उनमें ज्ञानके मतिज्ञानादि आर 
भेद दै ओर दशन के चन्तुदभीनादि चार भेद द । उस अचेतनः 
भी पुद्गलादि अनेक भेद हँ जिनका अणुकं धादि सूपसे शास्र 
मे विवेचन किया गया है । इस तरह यह॒ समस्त संसार चेतर 
ओर अचेतन स्पटै। इन्दी दोनों तच््नोके सम्मिश्रणसे अन 
पर्याय रूप पांच तच्योकी--आखव, वंध संवर, निर्जरा श्रौर 
मोकफी--उत्पत्ति होती ह । संतारे पेता कोई भी पदाः 
नहीहेजो इन दोनेमेसे किसी एक सूप नहो, ज्ञान 
दशन श्नौर शरीरादि भेद-प्रमेदरूप चेतन अचेतनरूप पद्‌ 
सव इन्दी दौ तत्वों का संग्रह, विस्तार अथवा परिकर हे । "अर 
्ञानीका कतेव्य हे कि वह इन दोनोंका जदा-नदा अुभव "करे 
जडको जडरूप ओौर चेतन को चेतन रूपसे ्रुभव. करे. 
जड से भिन्न केवल चेतन्यका अनुभव कर आत्मस्वरूपम्‌. ` 
होकर. सखपदकां `` आस्वादी रहे; ्योकि मोहकमके उद्‌ 
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लिन गुणस्थाना, मागेणा्रो दिका कथन किया गथा ह ३ 
मुष श्रचेतन सप दे, वे चेतन कंसे हो सकते हं { चैतन्य स्व 
हप श्रात्मा तो ्ञानानन्द्‌ मय हे, वणादिक व रागादिक्रसे रत 
ज्ञान सभाव टै । उत; श्रारपज्ञानीका कत्तव्य दकि वह उप 
बतलाये हए चेतन अचेतन त्वो फा श्रौर इनके सम्बन्धे हन 
वाले पर्याय त््वोका पृथक्‌-पथग्‌ रूपये अनुम करता हरा ख 
पदमे मग्न होनेक्ा प्रयतत करे, क्योकि स्वपदमं मगन हए व्रा 
अचेतने श्रनादि सम्बन्धक दूर करना कठिन ह--भेदज्ञान स्प 
दीच् असिधारा ही मेद कर उसे दर कर सकती हं ॥५०॥ 

अप आ्आचायं इस शास्त्र श्रघ्ययनके सरकतात्‌ ओर परर 
फलका प्रतिपादन करते हए कहते ह :-- 


इष्टोपदेशुमिति सम्यगधोत्य ्रीमान्‌ 
मानापमानसमतां स्वमताद्वितन्येः। 
मुक्तायहो विनिवकन्सछजने वने वा 
सुकितिधियं निरुपमाप्रुपराति सव्यः. ॥५१॥ ` 


छःमोहण कम्मस्सुदम्रा दु वरिणादा जे इमेःगुखष्काणा । 
ते कह ह्वंति जीवा. ते शिच्वमचेदणा उत्ता ॥ 
सममसारे कुन्दवुन्दः 
जो समयपाहुडमिसं पडहुणं प्रत्थ-तच्चदे णाञ । । 
अत्य .ठाही चेधाःसौ हा ही उत्तमं सोक्खं ॥५१५1 
मयसारे करदकुन्द 
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 श्रभर--जो भव्य लीव-- अनन्त न्नानादिरूप लष्धियोको 
प्राप्न करने बल्ला सीव इस इष्टोपडेश नामक म्रन्थक्रो भले 
प्रकार पटृकर- सम्यक्‌ व्यवहार निर्चयनयसे धस्तु तत्का 
श्रध्ययन्‌ कर~-मनन एवं बिचारकर - हित-त्रहितकी परीक्ता 
करनेमे दन्त होकर आन्तरिक आतमक्ञानफ बललसे मान सअरपमानमें 
समतामाषका विस्तार करता `हु्ा--हपं विपादादि जन्य राग 
ष सूप कल्लोलोमे मध्यस्य हुग्रा बाह्य पदार्थो के मोहवशा रोने- 
बाले मिथ्याभिनिविशसे रहित हुख्ा- ग्राम, वन, जंगल श्रौ 
गिगि-णुफा्रोपे निवास करता हु्रा) निरुपम अनन्तज्ञानादि 
संपदासे युक्र युकि-लच्मीको--स्वारमोपलव्धि या निजं स्वमाव- 
की श्रच्युतिरूप पूणं स्वाधीनताफो प्राप्त करता हं | 
` भाषाथे--ग्रन्थका उपसंहार करते हए आाचाये पूज्यपादने 
इस पद्यमे इस गर घरकरे यध्ययनका साक्तात्‌ श्रग परम्परा फल षत- 
लाया हे फिजो आत्मदितेपी मव्य इस ग्रंधक्रा मल्ली मांति अध्य- 
यन करता हे उपका साक्तात्‌ फल अज्ञाननिवचिरूप प्राप करता 
है । साथ ही, वह निश्चय व्यवहार नय हारा प्रतिपादत पदा 
की यथाथे ष्टिको सामने रखकर वस्तु तक्रा मनन करता है. 
म्रासस्वरूपपर निमग्न. हुश्रा -अन्तट ष्टके जागृत. दौनेसे मोहवश 
प्रपदांथैमे ; होने बाते मिथ्या आरमाभिनिवेशकोः ओर उससे 
सय॒त्पन्न सकल्प-विकल्पार्मक ` राग ` द्वेषं रूपः मानं अपमानकी 
कल्पनाको--युला देता है- उसके पिषैते परिणाम सूप संस्कार- 


[२२०] वीरसेवामन्दिर-्न्थमाला 


करो समतामाघके द्वारा नला देता है-से निष्पाण.त्रना दता 
ह । जिसकी योग-साधनामे शत्र, मित्र, महल, मसान, कंचन, 
कांच, निन्दा, स्तुति दि पदाथ समान रूपे यनुमधमे श्रि 
ह । भो जन कोक्ताहलसे दूर भीमकाय वन, गाव, श्रौर गिरि 
कन्दरामे निवास करता है । आत्माके यनुष्ठानमे सदा जागृत 
चर विवेक एवे धमस विचरण करता है, जो नय पछी काकौ 
पार केर चुका है, ज्ञान चौर वैराग्य सागरम इवकी लगति हा 
ग्रहभाव अर ममभावसे दूर रहता है, आत्म-समाधिमे लीन दै 
फर स्वरूपायुभव द्वारा प्रम आनन्दरूप पुधारसका पान करता 
हा दृप्त नहीं होता. वह भव्य परम्परा उस त्रननत्ानादि 
लुप, रमित, शाश्वत, धाधारहित, शौर अन्य द्रव्य निरपेच्‌ 
उत््ृष्ट, परम सुखस्वरूप लच्मीका पत्र होता , दै-सिद्ध ए 
मात्मा बनता है ॥५१॥ 
अन्त मंगल # 
चिदानन्द" चिद्रप-थन, कम-षलं कवि । 
वीत-दोप निमेत्ल शमी, गुण त्नन्त संयुक्त ॥१। 
नमो जीर जुगपान मै, शुद्ध चिदानन्द देवं । ` 
भेव-वाधा चकचूर हो, कमे मश खयमेव ॥२॥ 
 इन्दुुमारी-योध-हित, दीका करी सुजान + 
अन्य -अयुमे द्विव गई, कर म स्री निन ज्ञानः । 
- संवृत्‌ विक्रम सदस दय), -अष्ट अधिक पदिश्वानः। 
-अद्धरात्रि से उन इछ, समय व्यतीतं सुमान. ॥1४ 


वि 4 
।॥ <~ ॥ 
श्रोमेद्देवनन्यपरनाप्युज्यपादस्वामिविरचित-- 


समाधितत्रप्‌ 
श्रप्रभाचन्दरविनिरभितष्छृतदीका सहितम्‌ 


( मंगलाचरण ) 
पिद जिनैद््रममलाश््रतिमप्रतोधम्‌ नि्वाणमागेममलं विवुपरद्रवन्यम्‌ 1 
स॑सारसागरसमृत्तरण्पोतं बक्षये समाधिदातकं प्रणिपत्य वीरम्‌ ॥१॥ 
भ्रपूज्यपादस्वामी मुमुक्षुणा मोक्षोपायं मौक्षस्वहपं चोपदशयितुकामो नि्ि- 
चतः मास्त्रपदिसमाप्यादिकर फलममिलपन्तिष्टदेवताविशपं नमस्तु ाद-- 
पेनत्माज्ुद्धयतःत्मेव परतवेनैव चापरम्‌ ! 
्रक्षयानन्त बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः ॥१॥ 
कातर पूर्वान मोक्षोपाय उत्तरा्देन च मोकषस्वरूपमुपदशितम्‌ 1 
्र्ातमने तिदपरमेष्ठिने सिदध सकलकमविप्रमुक्तः स॒ चासावत्मिं च 
तस्मनमः। येन कि छृतं ? । ब्रवुद्धपतत ज्नत्तिः। कोऽसौ ? श्रारेता कथं ? 
व । परममर वेन सिदधात्मनःऽारैवाधयासतवनाुढयत न शरीरादिकं 
भापादितमुरनरनारकतियंगादिनीवपर्यायािकं वा। तथा परत्वेनव चापरं 
यपर चे दारीराद्िां कम जनितमनूष्यादिजीवपर्यायादिकं वा परत्वेनवात्मनो- 
मदेनवायुदचत्‌ । तस्म कथंभूताय ? श्रक्षयानन्तवोधाय व्रक्षयौऽविनेद्वरो- 
नन्तो देशकालानवरि सनसमस्ता्थपरिच्छेदको वा बोधो चस्य तस्म । एवंविध- 
वोप्थ चानन्त रयननुववीर्ेरविनाभावित्वसम्यादनेनचतुष्टगररूपायेति गम्यते । 


समाधिर्तन्म्‌ [ २२३ 


तसपराप्ताय । घप्र प्रसिमपिङ्कप्यादिभिः सन्मार्गोयदेशक्त्वैन च सकललोका- 
भ्युदधारकाय । घुगत्ताय दोमनं गतं च्नानं यस्यासौ सूगतः, सुष्टु वा श्प 
नराव््यं गति गतः सम्पूर्णं वा ग्रनन्तचवुष्टयं गतः प्राप्तः सुगतस्तस्मै । वि-णवे 
केवलक्तानैनाक्ेपवस्तुव्यापक्राय । जिनाय ग्रनेकमवगहनप्रापणेतूुन्‌ कर्मारतीन्‌ 


जयतीति जिनस्तस्मे 1 सकलात्मने सहं कलया गरीरेण॒ वर्तत इति सकलः 
सचासावात्मा च तस्म नपः।!२] 


ननु-निष्कत्रतरषटपमात्मानं नत्वा भवान्‌ कि करिप्यतीव्याः-- 
श्रुतेन {लिगेन यथात्मशक्ति समाहितान्तः करणेन सम्यक्‌ 1 
समीक्ष्य कंवत्यसुखस्पृहाां विविक्तमात्मानमधानिधास्ये 1)३)1 


टीका--च्रय इ्टदेवतानमस्कारकरणानन्तरं । ्रभिवास्ये कथयिस्ये । 
कं 2 विविक्तमात्मानं कर्ममनरहित्तं जीवस्वरूपं । कथमभिवास्ये 2 यया- 
रेमशोवित प्रात्मशक्तेरनतिक्रमेण । क्रि कृत्वा ? समरीक्ष्य तथाभूतमात्मानं 
सम्यग्ज्ञात्वा । केन ? भ्रुतेन-- 
“एगो मे सास्र श्रादा पाणदंयग्धलक्खरणो | 


मेमामे बाहिरा भावा सच्चे संजोगलक्खणा?” । १ 


'दरत्याद्यागमेन । तथा तिगेन हेतुना । तथाहि--णरी रादि रातमभिन्नो- 
भिन्नलक्षणलधितत्तवात्‌ । यवोभिन्नलक्षणललितक्वं तयोर्भेदो यथा जला- 
नलयोः, भिन्नलन्नणनन्ितस्वं चास्मथरीरयोरित्ति । न चानयोभिननचभ्षण- 
लकितत्वमप्रसिद्धम्‌ । श्रात्मनः उपयोगस्वरूषोपलभितत्वात्‌--गरीरादेस्तद्ि- 
परत्वात्‌ । समाहितान्तः करणेन समाद्ितमेकराग्रीमूतं तच्च तदन्तः करणं 
च मनस्तेन ! सम्यद्‌ - समीश्य सम्यग््तात्वा श्रनुभूयेत्यथंः । केषां तथा- 
भूतमात्मानमरमिवस्ये ? कंवल्पयुखस्पुदहाणां कंवल्ये सकलकमं रहितत्वे सति 


नुं तत्र सयदा श्रभिनापौ यें, कुवलये विपयाप्रमवे वा नुमे; कंवल्यसुखयौः 
रगृ येपाम्‌ ॥३॥ 


सर्माधितत्रम्‌ | २२५ 


इत्यणष्टेभमातरे टिलोपमिलयस्याऽनित्यतं यपां च विरोधः शश्वितिकं इति 
निर्देशात्‌, “श्रन्तरे वा भव श्रान्तरोऽ्तरात्मा । स कथं भूतो भवतति ? 
चित्तदोषार्मविश्रान्तिः चित्तं च विकल्पो दोपास्चव रागादयः, श्रात्मा च 
शुद्धं चेतनाद्रव्यं तेपु विगता विनप्टा ्रान्तियेस्य । चित्तं चित्तत्वेन बुध्यते 
दोपाद्च दोपत्वेन भ्रात्मा श्रात्मत्वेनेत्यर्थः । चित्तदोपेपु वा विगता श्रात्मेति 
श्रान्तिर्यस्य । परमात्मा भवति, कि विशिष्टः ? श्रतिनिमम॑लः प्रक्षीणा- 
रोपकमं मलः ।1५॥ 


तद्राचिक्रां नाममालां दशलंयन्नाट्‌- 
निर्मलः केवलः शुद्धो विविक्तः प्रभुरन्ययः । 
परमेष्ठी परात्मेति परमात्मेश्वरो जिनः ॥1६॥1 


टीका-- निर्मलः क्ममलरदहितः । केवलः शरीरादीनां सम्बन्यरहितः। 
शुः द्रव्वभावकर्म णामभावात्‌ परमविगुदिसमन्वित. ! विविक्तः शरीरकर्मादि- 
भिरसंस्पृष्टः  प्रभुरिन््रादिनां स्वामी । श्रव्ययो लब्धानंतचतुप्टयस्वरूपाद- 
प्रच्युतः 1 पर्मेष्टौ-परम इन्द्रादिवंकं पदे तिष्ठतीति पस्मेष्ठो, स्थानशौलः । 
परात्मा संमारिजीवेन्य उ्छरष्ट श्रात्मा। इत्ति चब्द. प्रकारार्थे एवं प्रकारा 
दा्दास्ते परमिमनो वाचकाः परमत्मित्यादिना तानेच दर्दोयति । परमात्मा 
सकल प्राणिन्य उत्तम ग्रामा । ईक्वरः इन्द्राद्यस्म्भविना भ्रन्तरद्घवदहिरङ्गोण 
परमेदवयेण सदव सम्बन्नः जिनः सकलक्रमेन्मिलतकः ।\६॥ 
हदानो व्रहिरात्मनो देदस्यात्मत्वेनाध्यवस्राय कारणमुपदंयन्नाह्‌-- 
वह्रास्मेन्ियद्वार रा्मज्ञानपराङःमुखः . । 
स्फुरितः रवात्मनो-+देह॒मात्मत्वेनाध्यवह्यति 11७11 
टीका--इन्दियदवाररन्दियमुर्खः इत्वा स्फुरितो वहिररथग्रहुणे व्यापृतः 


-------------------~-- 


~ "स्प्रितय्मास्मनोददह"' त्यपि पाटान्तरम्‌ । 


समाधितंत्रम्‌ | २९७ 


स्वदेहै एवमध्यसायं कुर्वाणो वहिराल्मा परदेहे कथंभूतं करोतीत्याह-- 
स्वदेहसहं हष्ट्‌वा परदेहमचेतनम्‌ ! 
परात्माषिष्ठितं मूढः परत्वेनाध्यवस्यति ॥१०१ 
टीका--व्यापारव्याहाराकारादिना स्वदेहसदृशं परदेहं दृष्ट्वा ! कथ- 
मूतं ? परात्मनाऽ्धिष्ठितं कमवजास्स्वीतं ग्रचेतनं चेतनेनसंगतं मूढो वहिः 
रात्मा परत्वेन परात्मत्वेन ब्रध्यवस्यति ।॥१०॥। 
एवंविधाध्यवसायाक्कि भवतीच्याह-- 
स्वपराध्यवसायेन देहुष्वविदितात्सनाम्‌ । 
वतते विश्रमः पुसां पुत्रभार्थादिगोचरः १११॥ 


टीका--विभ्रमो विपर्यासः पंसां वर्तते। क्रि विशिष्टानां ? श्रवि- 
दितात्मनां श्रपरिज्ञातातमस्वरूपाणां । केन कृत्वाऽसौ वतेते ? स्वपराध्य- 
वसाभेन । कथे ? देहेषु । कथम्भूतो विश्रमः? पुत्रभार्यादिगोचरः ! पर- 
मार्यतोऽनात्मीयमनुपकारकमपि पुत्रभायिनवान्यादिक्रमात्मीयमुषकारक च 
मन्यते । तत्सम्पत्तौ संतोपं तद्वियोगे च महासन्तापमात्मवधादिकं च 
करोति ॥११॥ 
एवेविघविश्रमाच्च कि मवतीत्याह्‌ 
श्रविद्यासंज्ञितस्तसमात्दस्कारो जायते हृदः । 
येन लोकोऽङ्गमेव स्वं॑पुनरप्यभिमन्यते ॥१२॥ 


टीका तस्माद्रि्माद्‌ वदहिरात्मनि संस्कारो वासना दृढोऽविचलो 


जायते 1 किन्नामा ? ब्रविद्यासङ्तिः अविच. संज्ाऽस्य संजातेति " तारकादिभ्य 
इतच्‌ ' । येन संस्कारेण कृत्वा लोकोऽविवेकिजनः ! श्रंमभैव शरोरमेत्र 
शराद्मानं । पुनरि जन्मान्तरेऽपि } प्रभिमन्यते 11 १२।। 


एवमभिमन्यमानदचासौ क्रि करोतोत्याह्‌- 


स्वं 


२२८ | वौरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाता 


देहे स्ववृद्धिरात्मानं युनक्त्येतेन निश्चयात्‌ । 
स्वातान्येवात्मधीस्तस्माद्ियोजयति देहिनं ॥१२॥ 
टीका-देहे स्ववुद्धिरात्मवृद्धिवंहिरातमा कि करोति ? श्रात्मानं युनक्ति 
सम्बद्धं करोति देहिनं दीर्धसंसारिणं करोतीव्यर्धः केन ? एतेन देहेन । 
निदचयात्‌ परमार्थेन । स्वात्मन्येव जीवस्वरूपे एव श्रार्मधीरम्तरात्मा । निव. 
याद्वियोजयति प्रसम्बद्धं करोति ।॥ {३॥ 
देहैष्वात्मानं योजयतश्च वहि रात्मनो दुतिलसितोपदरशोनपूरवकमाचायो. 
ऽनृशयं कुवत्ताह-- 
देहेष्वात्मधिया जाताः पूत्रभार्यादिकलपनाः । 
सम्पत्तिमात्मनस्ताभिर्मभ्यते हा हृतं ! जगत्‌ ॥१८१ 
टीका--नाताः प्रवृत्ताः । काः ? पुत्रभार्यादिकलपनाः । क्व ? देहेषु 1 
कया ? श्रात्मधिया । क्व ? देहेप्वेव । श्रयम्थंः-पूत्रादिदेहं जीवत्वेन प्रति 
पद्यमानस्य मत्पूत्रो भा्ेत्यादिकल्पना विकल्पा जायन्ते । ताभिरचानात्मनीया- 
भिरनुपकारिणीभिरच । सम्पत्ति पुत्रमार्यादिविमूत्यतिशयं श्रार्मनो मन्यते जगत्‌ 
कतु स्वस्वरूपाद्‌ वहम तं जगत्‌ वदहिरात्मा प्राणिगणः हा हृते" नष्टं स्वस्वर्पः 
परिज्ञानाद्‌ ॥१४॥। 
इदानीमूक्तमथंमूपसहत्यात्मव्यन्तरात्मनोऽनूप्रवेकं व्यन्नाह-- 
मूलं संसारद्ुःखस्य देह एवात्सधीस्ततः । 
त्यक्च्वेनां प्रविशेदम्त्बह्रव्यपृतेन्धियः ॥१५॥ 
टीका- मूलं कारणं । कस्य ? संसारदुःखस्य । काऽसौ ? देहं एवाः 
त्मघीः देहः कायः स एवात्मघीः। यत एवं ततस्तस्मात्कारणात्‌ । एनां देह 
एवात्मवुद्धि । त्यक्त्वा श्रम्तः प्रविशेत्‌ भ्रात्मन्यात्मवुद्धि कयत्‌ अन्तराल 
भवेदि्यर्थः । कथंभूतः सन्‌ ? वहिरन्यापृतेन्धियः वहिर्वाह्यविपयेषु भ्रव्यापृता- 
न्यप्रवृत्तानीद्धियाणि यस्य !\१५॥ 


समाधितंत्म्‌ [ २२६ 


श्रन्रात्मा ब्रात्मन्यात्मबुद्धि कुर्वाणोऽलन्धलाभात्सतुष्ट ज्रात्मीयां वहिरा- 
त्मावस्यामनुस्मृत्य विपादं कुवे्ाह-- 
मन्तच्युत्वेन्द्रियद्वारंः पतितो (यतितो) विषयेष्वहम्‌ । 
तान प्रपद्याऽहमिति मां पुरा वेद न तत्वतः ॥१६ 
टीका--मत्तः ्रात्मस्वरूपात्‌ । च्युत्वा व्यावृत्य ! श्रहुं पत्तितः (यत्तितः) 
मरत्यासक्तया प्रवृत्तः । क्व ? विषयेषु । कं: कत्वा ? इन्द्रियाः इन्दरियमुखंः । 
ततस्तान्‌ विपयान्‌ प्रपद्य ममोपकारका एते इत्यतिगृह्यानुसूत्य । मां ब्रात्मानं । 
न वेद्रः न ज्ञातवान्‌ 1 कथं ? ग्रहुमित्युल्लेेन ब्रहमेवाहं न दारीरादिकमित्येवं 
तत्वतो न ज्ञातवानित्यथंः ! कदा ? पुरा पूवं ्रनादिक्रलि \1१६॥ 
ग्रथात्मनो ्प्तादुपायं दगंयत्नाह्‌-- 
एवं त्यक्त्वा वहिवचिं त्यजदन्तरशेपतः । 
एष योगः समासेन प्रदोपः परमात्मनः ॥१७॥ 
टीका --एवं वक्ष्यमाणन्यायेन । वहिर्वाचिं पुत्रमा्याधनधान्यादि लक्ष- 
णानूरवहिरर्थवाचकदाब्दान्‌ 1 त्यकत्वा } ग्रदोषतः साकत्येन । पचत्‌ श्रमतर्वाचं 
“ग्रहं प्रत्तिपादकः, प्रतिपाचः, सुखी, दुःखी, चेतनावेत्यादिलक्णमन्तजंत्पं त्यजे- 
दश्ञेपतः । एष॒ वहिरन्त्जंत्पत्यागलक्नणः । योगः स्वल्पे चित्तनिनेदलक्षणः 
समाधिः । प्रदीपः स्व्पप्रकादयकः । कस्य ? परमात्मनः । कथं ? समासेन 
संलेपेण भटिति परमा्मस्वर्पप्रकादक इत्ययः ।{ १७॥ 
कुतः पुनर्वहिरन्तवचिस्त्यागः कर्तव्य इन्याह-- 
यन्मया दृश्यते रूपं तन्न जानाति स्वया । 
जानन्न हृष्यते रूपं ततः केन ब्रवीम्यहम्‌ ११८१ 
टौकः--द्षं रारीरादिरूपं यद्‌ दुक्यते इन्द्रियः परिच्छद्यते मया तद- 
चेतनत्वात्‌ उक्तमपि वचनं स्वया न जानाति 1 जानता च समं वचनव्यवहारो 
युक्तो नान्येनातिप्रसद्धात्‌ 1 यच्च जानद्‌ सूपं चतनमा्मरवस्पं तन्न दु्यत 
इन््र्यन परिच्छिद्यते 1 वत एवं ततः केन सह दरवौम्यहम्‌ ॥ {८1 
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एवं वहिविकत्पं परित्याज्यान्तविकलपं परित्याजयत्नाह-- 
यत्परैः प्रतिपाद्योऽहं यत्परान्‌ प्रतिपादय । 
उभ्मत्तचेष्टितं तन्मे यदहं निविकल्पकः ॥१६॥ 
टीका परेरपाध्यादिभिरहं यतपरत्तिपाद्यः परान्‌ सिप्यादीनहं यल्रति- 
पादये तत्सर्वं मे उन्मत्तचेष्टितं मोहवशादुन्मत्तस्येवाखिलं विकत्पजालात्मकं वि- 
जम्भितनित्यथः । कुत एतत्‌ ? यदहं निविकल्पको यद्यस्मादहमात्मा निविकल्पक 
एतवेचनविकल्परग्राह्यः 11 {६॥ ~ * 
तदेव विकत्पातीतं स्वरूपं निल्पयत्नाह-- 
यदग्राह्य न गृह्ाति गृहीतं नव मू चति। 
जानाति सर्वथा सर्वे ततस्वसंवेद्यमरम्यहम्‌ ॥२०॥ 
टीका--यत्‌ शुदधात्मस्वरूपं । श्रग्राह्यं कर्मोदयनिभित्तं कोधादिस्वरूपं । 
न गृह्ाति प्रात्मस्वरूपतया न स्वीकरोति । गृहीतमनन्तज्ञानादिस्वरूपं । नेव 
मुञ्चति कदाचिन्न परित्यजति । तेन च स्वल्पेण सहितं शुद्धात्मस्वकपं कर 
केरोति ? जानाति । कि विरिष्टं तत्‌ ? सर्वं चेतनमचेतनं वा वस्तु) कथं 
जानाति ? सवेथा द्रव्यपर्यायादिसवप्रकारेण । तदित्थम्भूतं स्वरूपं स्वसंवेद्य 
स्वसंवेदन ग्राह्यम्‌ श्रहूमात्मा श्रस्मि भवामि ॥२०॥ । 
दयं भूतात्मपरिजानापूरवं कीदृशं मम चेष्टितमित्याहु-- ` 
उत्यन्तपुरुषश्नान्तेः स्थाणौ यद्ृहिचेष्टितम्‌ । 
तद्न्मे चेष्टितं पुवं देहादिष्वात्मविश्रमात्‌ ५२१४ 
टोका--उतपन्नपुरषश्रान्तेः पुरपोऽयमित्युत्पत्ना भ्रान्िर्यस्य प्रतिपत्तु 
स्तस्य । स्थाणौ स्थाणुविपये । यदचत््रक)रेण । विचेष्टितं विविधमुपकाराप- 
कारादिरूपंः चेष्टितं विपरीतं वा चेष्टितं । तदत्‌ तत्धरकारेण । मे चेष्टिते । 
क्व ? देहादिषु] कस्मात्‌ ? श्रात्मविभ्नमात्‌ श्रात्मविपयसित्‌ । कदा ? पुम्‌ 
उक्तप्रका रात्मस्वरूपपरिनानात्‌ ॥२१॥ 
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साम्प्रतं तु तत्परिज्ञाने सति कीदशं मे चेप्टितमित्याह- 
यथाऽस चेष्टते स्थाणौ निवृत्ते पुरुषाग्रहे । 
तथाचेष्टोऽस्मि देहादौ विनिवृत्तात्मविश्नमः ॥२२॥ 
टीका-भ्रपौ उत्पन्नपुरषश्नान्तिः पुर्षाग्रहे पुर्पामिनिवेशे निवृत्त 
विनष्टे सति थथा येन पुरूपाभिनिवेरजनितोपकारापका राचुचमकरणभूतेनपरि- 
व्यागप्रकारेण । चेष्टतं प्रवर्तते । तथाचेष्टोऽस्मि तथा तदु्यमपरित्यागप्रकारेण 
चेष्टा यस्यासौ तथाचेष्टोऽस्मि भवाम्यहम्‌ । क्व ? देहादौ 1 क्िविशिष्टः? 
विनिवृत्तात्मविश्रमः विशेषेण निवृत्त प्रात्मविश्रमो यस्य 1 क्व ? देहादौ ॥२८॥ 
ग्रयेदानीमात्मनि स्व्यादिलिङ्खौकत्वादिसंख्याविश्रमनिवृ व्यर्थं तदिविक्ता- 
साधारणस्वरूपं दर्शयन्नाहू-- 
येनात्मनाऽनुभूयेऽहमात्मनै वात्मनाऽऽत्मनि । 
सोऽहं न तन्न सा नासौनेकोनद्ौ न वा बहुः ॥२३। 
टीका-- येनाटमना चैतन्यस्वरूपेण “इत्थ भावे तृतीया" । श्रहमनुभृये । 
केन कर्त्रा ? श्रात्मनेव ्रनन्येन । केन कारणभूतेन ? श्रमना स्वसंवेदनस्व- 
भावेन । क्व ? श्रात्मनि स्वस्वरूपे । सोऽहं इत्थंभूतस्वरूपोऽटं । न तत्‌ न 
नधूसके । नसानस्त्री) नासौ न पुमान्‌ रहं । तथानकोनद्टौनवावहु- 
रहं । स्व्रीत्वादिधर्माणां कर्मोत्पादितदेहुस्वरूपत्वात्‌ ।।२३॥ 
येनात्मना त्वमनुभूयसे स कौदृशः इत्याट-- 
यदभावे सुषुप्तोऽहं थद्‌भे व्युत्थितः पनः ! 
श्रतीन्दरियमनिरेहयं तत्स्वसंवेद्य नस्म्यहुम्‌ ।(२४। 
| टीका--यस्य शुद्धस्य स्वसंवे्यस्व रूपस्य प्रभावे श्रनुपलम्भे 1 सुषुप्तो 
यंयावत्पदार्यपरिज्ानाभावलक्षणनिद्रया गाढाक्ान्तः । यद्वि यस्य तन्स्वरूपस्य 
भावे उपलम्भे । पुन््युत्यितः विरेपेणोत्यितो जागरितोऽहुं यथ्ावत्स्वेरूम- 
परिच्छित्तिपरिणत इत्यर्थः । किवििष्टं तत्स्वरूपं ? श्रतीच्ियं पुन्धियर- 
` जन्यमम्राह्यः च । श्रनिरदेश््यं गत्दविकल्पागोचरत्वादिदंतयाऽनिदन्तया वा 
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परमात्मानं भावयेत्‌ । कथंभूतं ? सर्वसकल्पर्वाजते विकल्पनालरहितं श्रथवा 
स्वसकल्पवजितः सन्‌ भावयेत्‌ ।२७॥ 
तद्धावनायाः फलं दशंयन्नाद्‌-- 
सोऽहमित्यात्तसंस्कारस्त्मिन्‌ भावनया पुनः । 
तत्रैव दृढ संस्काराल्लभते ह्यात्मनि स्थितिम्‌ ।\२८ 
टीका--योऽनन्तज्ञानात्मकः प्रसिद्धः परमात्मा सोष्ुमिःपेवमात्तसंस्कारः 
ग्रात्तो गृहीतः संस्कारो वासना येन । कया कस्मिन्‌ ? भावनया तस्मिन्‌ पर 
मात्मनि भावनया सोऽहमित्यमेदाम्यापेन । पुनरित्यन्तगंभितवीप्सार्थः । पनः 
पुनस्तस्मिन्‌ भावनया । त्रैव परमात्मन्येव दढासस्कारात्‌ श्रविचलवासना- 
वशात्‌ ) लभते प्राप्नोति ष्यात्ता। हि स्फुटम्‌ । श्रात्मनि स्थिति ब्रात्मन्य- 
चलतां ग्रनन्तज्ञानादिचतुष्टयरूपतां वा ॥२८॥। 
नेन्वात्मभावनाविपये कष्टपरम्परासद्धावेन भयोत्पत्तेः कें कस्यचित्तत्र 
भरवृत्तिरित्याशद्धुं निराकृरवेन्नाह्‌-- 
मूढात्मा यत्र विवस्तस्ततो नान्यदूयास्पदम्‌ । 
यतो भीतस्ततो नान्यदभयस्थानमात्मनः \\२६॥1 
टीका--मृदृात्मा वहिरात्मा । यत्र शरी रपुत्रकलत्रादिपु । विडवस्तोऽ्वे- 
चकाभिप्रायेण विश्वासं प्रतिपनच्चः-- मदीया येत्ते श्रहमेतेपामित्ति बुद्धि गत 
इत्ययः । ततो नान्यदूयास्पदं ततः शरीरादेनान्यद्धयास्पदं संसारदु.खत्रासस्या- 
स्पदं स्यानम्‌ । यत्तौ भीतः परमात्मस्वरूपमंतेदनाद्धीतः चस्तः । ततो नान्य- 
दभयस्यगनं ततः स्वसंवेदनात्‌ नान्यत्‌ श्रभयस्य संसारदु.खच्रासाभावश्य 
स्यानम।स्पदम्‌ । सुखास्पदं तततो नान्यदित्यर्थः 11२६ 
तस्यात्मनः कीदृशाः प्रतिपच्युधाय इत्याह - 
सर्वेन्द्रिपाणि संयम्य स्तितितेनान्तरात्मना । 
यत्क्षणं पतयतो भाति तत्त्वं परमात्मनः ।३०॥ 





# ह्यालनः इति पाठान्तरं "ग' प्रतौ । 


२३४ ] वीरतेवामन्दिर-गरन्वमाता 





च्छन्ति निच्व्य। कानि? तर्वेद्धिवापि 
स्तनिते ल्थिरदुतने । अन्तरात्मना मन्ता) 
क्षणं पयतः ्वपमात्रमनूमवतः वहूतरक्ानं 


नदं मनो नितेधं क्रा पद्यतो यच्चिदा- 


। ८५ 


योऽहं स परमस्तत 
कररिचदिति स्थितिः 1३१ 


र्ट्‌ श्रात्मा स एवाह । याऽह यः स्वघवदः 








पन्माल्या | ततां यत्ता नया चह परमात्मना- 


। नान्यः कन्चिन्मयोपास्य इति स्थितिः। 





7 एतदरद्‌ च उदवता 
प्रच्याव्य विषयेन्योऽहुं मां मयेव मयि स्वितम्‌ । 
दोवात्मानं प्रपन्नोऽस्मि परमानन्दतिवु तम्‌ 1३२ 


दीक्ा-मायात्माननहं प्रपन्नः प्राप्तोऽस्मि मवामि। क्रि त्वा? 








एद्रनःत्नानं च्रीराद्िन्नं यौन जानाति नं प्रत्वाहू 
। वेत्ति = देहददेवमात्मानसव्यय = 
न वन्त पर्‌ दहादतमात्मानमनव्ययम्‌ 1 
लभते च न निर्वा तप्त्वऽपि परमं तप 
= नाः उति पराद्यन्तर्‌ शवः प्रनौ ¦ 
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 टीका--यः प्रतिपन्नाद्‌ देहत्परं भिन्नमात्मानमेवमक्तप्रकारेण न वेत्ति । 
कि विशिष्टम्‌ ? श्रव्ययं श्रपरित्यक्तानन्तचतुप्टयस्वरूपम्‌ । स प्रतिपन्न 
निर्वाणं लभते! कि कृतवा ? तप््वाऽपि ! किं तत्‌ ? परमं तपः ॥३३॥ 

ननु परमतपोऽनुष्ठायिनां महादुःखोत्पत्तिती मनः बेदसद्धावात्कथं 
निर्वागप्राप्तिरिपि वदन्तं प्रत्याह्-- 


श्रात्मदेहान्तर्लानजनितार्हादनिवु तः \ 
तपसा दुष्कृतं घोरं भुञ्जानोऽपि न खिद्यते ।३४॥ 
टीका---्रात्मा च देहश्च तयोरन्तरन्ञानं भेदजानं तेन जनितद्चासावा- 
ल्हादश्च परमप्रसत्तिस्तेन निवृ तः सुखी मूतः सन्‌ तपसा हादबविधेन कृवा । 
दुष्कृतं घोरं भुञ्जानोऽपि दुप्कर्मणो रौद्रस्य विपाकमनुभवन्नपि न खिद्यते न 
सेदं गच्छति ॥३४। 
वेदं गच्छतामात्मस्वल्पोपलम्भाभावं दशेयत्राह्‌-- 
रागदेषादिकल्लोलंरलोलं यन्मनो जलम्‌ ! 
स पश्यात्यात्मनस्तत्वं स तत्वं $ नेतरो जनः ।1३५॥1 
टीका-रागेपादय एव कल्लोलास्तंरलोलमचजञ्चलमकलुपं वा । 
यन्मनोजलं मन एव जलं मनोजलं यस्य मनोजलम्‌ यन्मनोजलम्‌ । स ्रात्मा । 
पदयति 1 श्रात्मनस्तत्त्वमात्मनः स्वरूपम्‌ । स तत्त्वम्‌ 1 स श्रात्मदर्शीं तत्त्वं 
पर्मत्मिस्वरूपम्‌ । नेतरो जनः रागादि परिणतः [्रन्यः श्रनात्मदर्शी जनः] 
तच्वं न मवति \३५॥। 
क्रि पुनस्तत्त्वशब्देनोच्यत इत्याह्‌-- 
श्रविक्षिप्तं मनस्तत्त्वं विक्षिप्तं ्रान्तिरात्मनः 1 
धारयेत्तदविक्षिप्तं विक्षिप्तं नाश्रयेत्ततः ॥३६॥ 
टीका--ग्रविक्षिप्तं रागाद्यपरिणतं देहादिनाऽऽत्मनोऽमेदाघ्यवसाय- 





£ तद्वत्वं, इति पाठान्तरं क पुस्तके । 
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परिहारेण स्वस्वरूप एव निदचलतां गतम्‌ । इत्थभुतं मनः तत्वं वास्तवं रूप- 
मात्मनः विक्षिप्तं उवतविपरीतं मनो श्रान्तिरात्मस्वरूपं न भवति । यत एवं 
तस्मात्‌ धारयेत्‌ क्रि तत्‌ ? मनः । कथम्भूतम्‌ ? भ्रविक्षिप्तं । विक्लिप्तं पुनस्तत्‌ 
नाश्रयेन्न धारयेत्‌ ।1३६॥ 
कुतः पुनर्मनो विक्षेपो भवति कु तरचाविक्षेप इत्याह-- 
प्रविद्याभ्याससंस्कार रवशं क्षिप्यते मनः । 
तदेव ज्ञानस्तस्कारंः स्वतस्तत्वेऽवतिष्ठते ॥३७॥ 
टीका--शरीरादी गुविस्थिरात्मीयादिज्ञानान्यविचयास्तासामम्यासः पुनः 
पुनः प्रवृत्तिस्तैन जनिताः संस्कारा वासनास्तैः कृत्वा । श्रवज्ञं विपयेच्धियाधी- 
नमनात्मायतमित्य्थः \ क्षिप्यते विक्षिप्तं भवति मनः । तदेव मनः ज्ञानतंस्कार- 
, रात्मनः शरीरादिभ्यो भेदजानाभ्यासैः । स्वतः स्वयमेव । तत्त्वे श्रात्मस्वहूपे 
श्रवतिष्ठते ।।२७॥ 
चित्तस्य विक्षेपेऽविक्षेपे च फलं दरं यत्राहू-- 
श्रपमनादयस्तस्य विक्षेपो यस्य चेतसः । 
नापमानादयस्तस्य न क्षेपो यस्य वेतसः ।\३८॥ 
टीका--प्रपमानो महत्वखंडनं श्रवज्ना च स श्रादिंपां मदप्यामात्सर्या- 
दीनां ते श्रपमानादयो भवन्ति । यस्य चेतसो विक्षेपो रागादिपरिणतिर्भवति । 
यस्य पुनदचेतपो न क्षेपो विक्षेगो नास्ति । तस्य नापमानादयो भवन्ति ॥३८॥ 
ग्रपमानादीनां चापगमे उपायमाहू-- 
यदा मोहातप्रजायेते रागद्वेषौ तपस्विनः ॥ 
तदेव भावयेःस्वस्थमात्मानं जञाम्यतः क्षणात्‌ ॥३६॥ 
टीका--मोहान्मोह्नीयकर्मोदयात्‌ 1 यदा प्रजायेते उत्पद्येते । कौ ? 
रागद्वेषौ । कस्य ? तपस्विनः ! तदव राग्ेपोदयकाल एव । श्रात्मानं स्वस्थं 
वाद्यविपयादव्यावृत्तस्वरूषस्थं भावयेत्‌ । श।म्यतत उपश्चमं गच्छतः । रागदेपौ । 
क्षणात्‌ क्षणमात्रेण ॥३९॥ 
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तत्र रागद्रंपयोविपयं विपक्षं च दर्शायन्नाह्‌-- 
यत्न काचे मुनेः प्रेम ततः प्रच्याव्य देहिनच्‌ । 
दुद्ध्या तदुत्तमे काये योजयेस्प्रेम नक्यति ।\४०।। 
टीका--यत्रात्मीये परकीयेवा कायें वा शरीरेइन्दरियविपयसङ्खाते। 
मनेः प्रेम स्नेहः 1 ततः तायात्‌ प्रच्याव्य व्यावत्यं देहिनं श्रात्मानम्‌ 1 कया ? 
वुद्धचा विवेकल्ञानेन । पदचात्तदुत्तमे काये तस्मात्‌ प्रागुक्तकायादत्तमे चिदानन्द- 
मये । काये श्रात्मस्वश्पे । योजयेत्‌ । कया कृत्वा ? बुद्धया ग्रन्तद ष्टचा । ततः 
क्रि भवतति ? प्रेम नदयति कायस्नेहो न भवति ॥४०॥ 
तस्मिन्नष्टे कि भवतीत्याह-- 
श्रात्मविभ्रमजं दुःखमात्मनज्ञानात्प्रशराम्यति । 
नाभ्यतास्तच्र निर्वान्त कृत्वापि परमं तयः ॥४१।। 
टीका--श्रात्मविश्रमजं श्रात्मनो विश्रमोऽनात्मशरीरादावात्मेति जानं । 
तस्माज्जातं यत्‌ दुःलं त॑त्परशञाम्यति ज कस्मात्‌ ? श्रात्मन्ञानात्‌ शरीरादिभ्यो 
भेदेनात्मस्वरूपवेदनात्‌ । ननु दुरे रतपोऽनुप्टानान्मुक्तिसिदधेरेतस्तददुःखोपदमो न 
भविष्यतीति वदन्तं प्रत्याहु--नेत्यादि 1 तच्र ्रात्मस्वरूपे श्रयताः त्रयत्नपराः । 
न निर्वाम्ति न निर्वाणं गच्छंति सुखिनो वान भवन्ति। कृत्वापि तप्त्वाऽपि। 
कित्तत्‌ ? परमं तपः दुद्धरानुष्ठानम्‌ ।४१॥ 
तच्च कुर्वाणो वदहिरात्मा ब्रन्तरात्मा च कि करोतीत्याह-- 
शुभं शरीरं दिव्यांद्च विषयानभिवाज्छति । 
उत्पन्चाऽऽत्ममतिदेह तत्वज्ञान ततसच्युत्तिम्‌ ॥८२१ 
टीका-- देहे उत्पन्नाह्ममतिवदहिरात्मा । श्रभिवाञ्छति श्रमिलपति । कि 
तत्‌ ? शुभं शरीरं ! दिव्यांहच उत्तमान्‌ स्वर्गेसम्वन्धिनो वा विपयान्‌ अन्तरात्मा 
कि करोतीत्याह -- तत्त्वज्ञानी ततव्च्युतिम्‌ । तत्वज्ञानो विवेकी ग्रन्तरात्मा | 
ततः शरीरादेः । च्पुति व्यावृत्ति मृक्तिल्पां श्रभिवाञ्छति | ।४२॥ 
तस्वनानौतरयोवंन्यकलत्वावन्धकते दरंयन्नाह्‌-- 
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परत्राहम्मतिः स्दस्माच्च्युतो वध्नत्यसंशवन्‌ । 
स्वत्मिन्नहम्मप्िच्यृल्ा परस्मान्मुच्यते बुधः ॥४३॥ 
टीका--परत्र शरीरादौ ्रहुम्सतिरात्मवृदिवंहियत्मा ! स्वस्सादात्मस््र- 
स्वरूपात्‌ । च्युतो भ्रष्टः सन्‌ । वध्नाति कर्मवन्धनवद् करोत्यात्मानं । श्रसं- 
ज्यं यथा सदवि तथा नियमेन वध्नातीन्य्थः। स्वस्मिघ्नाल्मस्वस्पे श्रहुम्मितः 
वुदधोज्तरात्मा । परस्माच्छरीरादेः चत्वा प्ृथरभूत्वा । मुष्यते सकलकर्मवःघ- 
रहितो भवति ॥४३॥ 
यत्राहुम्मतिर्धदहिरात्मनौ जाता तत्तेन कथमध्यवसौीयते ? यत्र चान्तरा 
त्मनस्तत्तेन कथमन्या क्याह-- 
हरयमानमिदं मूढस्त्रिलिद्खमवबुध्यते । 
इदमित्यददुद्धस्त्‌ निष्पन्नं शञब्दव्जितम्‌ ॥४४॥ 
टीका--दृश्यमानं यरीरादिक । कि विरिष्टं ? चरिलिद्धं प्रीणि स्वरु 
नपुंसकलक्षणानि लिङ्धानि यस्य तत्‌ दृश्यमानं त्रिलिङ्ध' सत्‌ । मूढो वहिरात्मा। 
इदमात्मतत्तवं चिलिद्ध मन्यते दृहयमानादमेदाध्यवसायेन । यः पनरवबृदढोऽन्त- 
रान्मा स इदमात्मतच्वमि येवं मन्यते । न पुनस्तरिलिङ्कतथा । तस्याः शरी रधमं- 
तया ग्रात्मस्वरूपत्वाभावात्‌ । कथम्भूतमिदमात्मस्वरूपं ! निष्पन्नमनादिसंसिद्धम्‌ 
तथा ज्ञब्दवजितं विकल्पाभिधानाऽगोचरम्‌ ॥४४॥) 
ननु य्न्तरात्परैवात्मानं प्रतिपद्ते तदा कथं पूमानहं गौ रोऽह्‌' मित्यादिरूप 
तस्य कदाचिदभंदभ्रांतिः स्यात्‌ इति वदन्तं प्रत्याह-- 
जानन्नप्यात्मनस्तर्वं पिधिक्तः भावयन्तपि । 
ूर्वविघ्रम््काराद्‌ रति रूषोऽपि गच्छति ४५) 
टीका-- श्रात्मनस्तत्वं स्वल्पं जानन्नपि । तथा विविकतं दारीरादिम्यो- 
भिन्नं भादयन्नपि उभयव्राऽपिश्व्दः परस्परसमुच्चये । मयोऽपि पृनरपि । भ्रान्ति 
गच्छति । कस्मात्‌ ? पूर्वविभ्रमरस्कारात्‌ पूवंविश्नमौ वहिरात्मावस्थाभावी 
द्ारीरादौ स्वात्मविपर्यासिस्तेन जनितः संस्कारो वासना तस्मात्‌ ॥४५॥ 
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भूयो भ्रान्ति गतोऽसौ कथं मां त्यजेदित्याह-- 
ग्रदेतनमिदं ह्यमद्‌श्यं चेतनं ततः । 
वेव रष्यामि वर तुष्यामि सध्यस्थोऽहं भवाम्यतः १४६१ 
टीका-इदं शरीरादिकं दृष््यमिच्ियैः प्रतीयमानं । श्रचेतनं जडं 
रोपतोपाद्िकं छतं च जाककतीच्यथै. यच्चेत्तनमात्मस्वरूपं तदु्यमिन्द्रियग्राद्य 
ने भवति । ततः यतो रोपतोषविषयं दृदयं शरीरादिकमचेतनं चेतनं स्वात्म- 
स्वरूपमदु्यत्वात्तद्विषयमेव न भवति ततः क्व रुष्यामि क्व तुष्याम्यहुं । ग्रतः 
यतो रोपतोप्योः कर्दिचदपि विपयोन घटते चश्रतः मध्यस्थः उदास्ीनोऽहं 
भवामि 1४६॥। 
इदानीं मूढात्मनोऽन्त सात्मनइच त्यागोपादानविपयं प्रदशंयन्नाह-- 
त्यागादाने बहिर्‌ ढः क रोत्यध्यात्मसात्मवित्‌ । 
नान्त्बंहिरुपादानं न त्यागो निष्ठितात्मनः १४७॥ 
टीका--मूढा बहिरात्मा त्यागादाने करोति । क्व ? वहिर्बाह्यं हि 
वस्तुनि द्रं पोदयादभिलापाभावान्पूढात्मा व्यागं करोति । रागोदयात्तत्रीभि- 
लापोत्पत्तेसपादानमिति । श्रात्मवित्‌ श्रन्तरात्मा पृनरध्यात्मं स्वात्मरूप एव 
त्यागादाने करोति । तत्र हि व्यागो रागं पादेरन्त ज॑त्पविकल्पादैर्वा । स्वीकार- 
शिचदानन्ददिः 1 यष्तु निष्डठितात्मा कृतक्रत्यात्मा तस्य श्रन्तवंहिर्वा नोपादानं 
तथां न त्यागोऽन्तवंहिर्वा ॥४७॥ 
म्न्तस्त्यागोपादाने वा कुर्वाणोऽन्तरात्मा कथं कुर्यादित्याह-- 
युञ्जीत मनसाऽऽस्सानं चाङ्घायाभ्या वियोजयेत्‌ 1 
सनसा व्यवहारं तु स्यजेद्टाक्काययोनितम्‌ ५४८॥ 
टीका--श्रात्मानं युञ्जीत सम्बद्धः कुर्यात्‌ । केन सह ? मनसा मानस- 
ज्ञानेन चित्त मात्मेत्यभेदेनाघ्यवसेदित्यथः । वाक्काथाभ्यां तु पुन वियोजयेत्‌ युथ 
वकुर्यात्‌ वाक्काययोरात्मामेदाघ्यवसायं न दुर्यादित्यथः । एतच्च कुर्वाणो व्यवहारं 
तु प्रतिपाद्य प्रतिपादकसावलक्षणं प्रवृत्तिनिवृत्तिरूपं वा .1 वाक्काययोजितं 
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वाक्कायाभ्यां योजितं सम्पादितं | केन सह्‌ ? सतस सह्‌ सनस्यारोपित 
व्यवहार मनसा त्यजेत्‌ चित्तेन न चिन्तयेत्‌ ।(४८॥ 

ननु पुत्रकलघ्रादिना मह्‌ वाक्कायव्यवहारे तु सुखोत्पत्तिः प्रतीयते कथं 
तत्त्यागो युक्त इत्याह-- 


जगह हात्मदृष्टीनां विदनास्यं रम्यमेव च । | 
स्वात्मन्येवात्मदुष्टीनां क्व विवासः क्वा वा रतिः. ५४६॥ 
टीका--देहात्मदृष्टीनां वहिरात्मनां जगत्‌ पत्रकलत्रादिप्राशिगणो 
विश्वास्यमवञ्चकं । च रम्यमेव रमणीयमेव प्रतिभाति । स्वात्मन्येव स्वस्वरूपे 
एवात्मदृष्टीनां श्रन्तरात्मनां वव विक्षवासः क्व वा रतिः ? न क्वापि पृत्रकल- 
चरदौ तेपां विदवासो रतिर्वा प्रतिभातीत्यर्थः ।४६॥ 
नत्वेवमाहारादावप्यन्तरात्मनः कथं प्रवृत्तिः स्यादित्याह्-- 
प्रात्मन्ञानात्परं काथं न बुद्धौ धारयेच्चिरम्‌ । 
कर्थार्थवरशात्कचिहक्कायाम्यामतत्परः ॥५०॥ 
टीका--चिरं वहुतरं कालं बुद्धी न धारयेत्‌ । क्रि तत्‌ ? कार्य । कथम्भू- 
तम्‌ ? परमन्यत्‌ । कस्मात्‌ ? प्रात्मन्ञानात्‌ । ग्रात्मनानलक्षणमेव कार्य वृद्धौ 
चिरं धारयेदित्यर्थैः परमपि किञ्चिद्‌ भोजनग्यास्यानादिकं वाक्काय। म्यां कुर्यत्‌। 
कस्मात्‌ ? श्र्यवशात्‌ स्वपरोपकारलक्षणप्रयोजनवशात्‌ । किवििष्टः ? भ्रतत्प- 
रस्तदनासक्तः ॥५०॥) 
तदनासक्तः कुतः पुनरात्मजानमेव बुद्धौ धारयेन्न अरीरादिकमितयाह्‌-- 
यत्पक्यामीन्रयस्तन्मे नास्ति यन्तियतेन्धियः । 
अ्रन्तः पश्यामि सानन्दं तदस्तु ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥५१॥ 
टीका--यच्छरी रादिकमिश्दियः पश्यामि तन्मे नास्ति मदीयं रूपं तन्न 
भवति । ताहि कि मम रूपम्‌ ? तदस्तु ज्योतिर्तमं ज्योतिर्चानिगृत्तममती- 
न्द्ियम्‌ 1 तथा सानम्दं परमप्रसत्तिशषमुदमूतसुखसमन्वितम्‌ । एवं विषे ज्योति- 
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रन्तः पडयामि स्वमवरेदनेनानुभवामि यत्तन्मे स्व्ररूपमस्तु भवतु किविचिष्टः 
पद्यामि ? नियतेन्दरियो नियन्त्रितेन्द्रियः ।।५१॥ 
ननु सानन्दं ज्योतिवं्यात्मनो ल्प स्यात्तदन्द्रियनिरोषं कृत्वा तद्नुभवतः 
कर्थं दुःखं स्यादित्याह्‌-- 
युखमारब्धयोगस्य वहिदुं :लमथाऽऽत्मनि । 
वहिरेवाऽसुखं सौस्यमध्यात्मं भावितात्मनः ॥५२॥ 
टाका--वहिर्वाद्यविपय सुखं भवति । कस्य ? श्रारव्धयोगस्य प्रचम- 
मा.मस्वरूपमावनोदयतस्य । श्रय ग्राहो । श्रात्मनि त्रात्मस्वल्पे दुःखं तस्य. 
भवति 1 भावितात्मनो यथावद्टिदितात्मस्वल्पे कृतान्यास्तस्य 1 वहि्रिव दाह्य 
िपयेप्वेवाऽघुखं भवति । ्रय ग्राहो । ्ौख्यं श्रध्यात्मं तस्याव्यात्मम्वल्प एव 
मवति ॥५२॥ 
तद्ावनां चेत्थं कुर्या दत्याह-- 
तदु ब्रयात्तत्परानपृच्छेत्तदिच्छेत्तत्परो भवेत्‌ । 
येनाऽविद्यएमयं ङ्पं त्यदत्वा विद्यामयं जेत्‌ \\*५२॥ 
टीका-- ततं ्रादमन्वन्पं ब्रूयात्‌ परं प्रतिपादयेत्‌ । तदात्मस्वरूपं परान्‌ 
विदवितान्मस्वल्पान्‌ पृच्छेत्‌ । तथा तेदात्मस्वरूपं इच्छेत्‌ परमार्थतः सन्‌ मन्यते । 
तत्परो मवेत्‌ आन्मन्वकूपमावनात्तत्परो भवेत्‌ । यनात्मस्वसूपेणेत्थं भावितेन । 
श्रविद्यामयं स्व्यं वहिरान्मस्वल्पम्‌ । त्यक्त्वा विद्यामयं रूपं परमात्मस्वन्पं 
व्रजेत्‌ ।५३।। 
ननु वाक्कायव्यत्तिरिवतस्याऽञ्मनोऽसम्भवात्‌ ^तद्‌बरूयादि"त्याद्ययुक्तमिति 
वदन्तं प्रत्याह-- । १ 
` शरीरे वाचि चात्मानं सन्तते वाद्ध्ारीरयोः । 
श्रान्तोऽश्नान्तः पुनस्तत्वं पृथगेषां निवुष्यते ॥५४॥ 
ठीक{--सन्यत्त प्रारोपयति । कं श्रात्मानम्‌ । क्व ? श्चरोरे वाचि च। 
{ मूढः वाक्क्षरोरयोश्रन्ति वागात्मा दगारमाेत्ये 





कोऽनौ त्यवं विप्यंस्मे 
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वहिरात्मा। तयोरश्रान्तो यथावर्स्वरूपपरिच्छेदकोऽन्तरात्मा पुनः एषां वाक्शरीः 
रात्मनां तच्वं स्वरूपं पृथक्‌ परस्परमिन्तं निवुढयते निदिचधोति ।1५४॥। 
एवमववृदयमानो मूढात्मा वेपु विपयेष्वासिक्तचित्तो न तेपु मध्ये क्रिञ्चि- 
तस्योपकारकमस्तीत्याह्‌-- 
न तदस्तीन्द्रियार्थेषु यतक्षेमङ्करमात्मनः ¦ 
तथापि रमते वाल्तत्रेवाज्ञानभावनात्‌ ॥५५॥ 
टीका--इन्दियार्थेषु पचेन्द्रियदिपयेपु मध्ये न तत्किञ्चिदस्ति यत्‌ 
क्षेमङ्ुःरमुपकारकम्‌ । कस्य ? श्रात्मनः। यद्यपि क्षेमद्धुरं किल्चिःनास्ति। 
तथापि रमते रति करोति । कोऽसौ ? बालो वहिरात्मा तत्रव इन्द्ियार्थेप्वेव । 
कष्मति ? -ज्ञानभावनात्‌ मिधथ्यरत्वसंस्कारवसात्‌ अज्ञान भाव्यते जन्यते येना- 
सावन्नानभावनो मिथ्यात्वसंस्कारस्तस्मात्‌ 1५५) 
तथा श्रनादिमिथ्यात्वमंस्कारे सत्येवम्भरूता वदहिरात्मानो भवन्तीत्याह्‌-- 
चिरं सुषुप्तास्तमत्ि मृढःत्मानः कुवोनिषु 
ग्रनात्मीयात्मभूतेषु ममाहमिति जाग्रति ५५६१ 
टीका--चिरमनादिकानं मृढात्मानो वहिरात्मानः सुप्ता श्रतीव जडतां 
गतः} करेषु ? कुधोनिषु नित्यनिगोदादिचतुरगीतिलक्नयोनिष्वधिकरणभ्रूतेपु । 
कर्मन्‌ मतिने सुप्ताः? तमसि श्रनादिमिथ्याव्वसस्कारे सति एवम्भूतास्ते 
यदि सन्निपत्य कदाचिरैववयात्‌ वु्धन्ते तदा ममाहमिति जाग्रति । कपु ? 
ग्रनात्मीयात्ममृतेषु --स्रनाः्मीवेपु परमाधधनोऽनान्मीय भूतेषु पृच्रकलवादिपु मरम॑ते 
इनि जाग्रति प्रव्यवदयन्ति । श्रनत्मभूतेषु शरीरादिषु ्रहमेवेते इति जाग्रति 
प्रव्यव्र्धन्ति ५५६ 
` त्तो वहि रन्मस्वरूपं परित्यज्य स्वपर रीरभित्थं परयदित्याह-- 
परेयेन्निरतरं देहमात्मनोऽनातपयेतसा । 
श्रपरात्मधियाऽन्येषामात्मतत्व.ॐ व्यवस्थितः पभ 





‰ "प्रात्मतच्वव्यवन्थित." इति पाघ्नन्तर 'ग' व्रतौ । 
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टीका---श्राट्मनो देहमात्मसम्बन्िसरीरं श्रनात्मचतसा इदं ममातमान 
भवतीति बुदढचा भ्रन्तरात्मा पथेत्‌ । निरन्तरं सवदा 1 तथा प्रन्येपां देहं परै- 
पामात्मा न भवतीति वृद्धया पयेत्‌ । कि विरिष्टाः ? श्रात्मतत्वे व्यवस्थितः 
ग्रात्मस्वरूपनिष्ठः ॥५७] 
नन्वेवमात्मतत्वं स्वयमनुभ्रूय मु्ात्मनां किमिति न प्रतिपाद्यते येन 
तेऽपि तज्जानन्त्विति वदन्तं प्रत्याह-- 
श्रज्ञापितं न जानन्ति यथा सां ज्ञापितं तथा । 
मृढात्मानस्ततस्तेषां वृषा मे ज्ापनश्रसः १५८१ 
टीका--म्‌ढात्मानो नां श्रात्मस्वरूपमज्ञापितमध्रतिपादितं यथा न 
जानन्ति मूढात्मत्वात्‌ 1 तथा ज्ञापितमपि मां ते मुढात्मत्वादेव न जानन्ति । तत- 
स्तेषां सर्वथा परिजनानाभावात्‌ । तेषां मूढात्मनां सम्बंवित्वेन वृधा मे ्ञापनश्रमो 
विफलो मे प्रतिपादेनप्रयासः ॥५८।] 
किच-- 
यद्‌ बोधयिदुमिच्छानि तन्नाहं यदहं पुनः 1 
ग्राह्य तदपि नान्यस्य तत्किमन्यस्थ सोधये ॥५६॥ 
टीक्रा--यत्‌ विकल्पाविरूढमात्मस्वकूपं देहादिकं वा बोधयतु ज्ञाप 
यिचुनिच्छामि । तन्नाहं तत्स्वरूपं, नाहमात्मस्वरूपं पस्माथंतो भवामि । यदहं 
पुनः यत्युनेरह्‌ चिदानन्दात्मकं स्वसंवेयमात्मस्वरूपं । तदपि ग्राह्यं नान्यस्य स्व- 
संवेडन न तदनुभूयत इत्यथ. । तत्किमन्यस्पं बोधय तत्तस्मात्कि किमर्थं भ्रन्य- 
स्यात्मस्वरूपं वोधरयेऽहम्‌ ।५९॥ 
वोधितेऽपि चान्तस्तत्तवे वहिरात्मनो न तव्रानुरागः सम्मति । मोहो- 
दयात्तस्य बहिरयं एवानुराणादिति दश्चेयननाह्‌-- 
वहिस्तुष्यति मूढात्सा पिहितज्योत्तिरन्तरे ¦ 
दुष्यत्यन्तः प्रबुद्धात्मा बहिरव्यवुत्तकौतृकः १६०१ 
टीका--च्टिः शरीराचे तुष्यति प्रीति करोति । कोऽसौ ? मूढात्मा । 
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कथम्भूतः ? पिहितज्योतिमहिभिभरूतजानः । क्व ? श्रन्तरे प्रन्तस्तत्विपये ! 
प्रवुद्धात्मा मोहामिभूतक्लानः श्नन्तस्तुप्यति स्वस्वल्पे प्रीति करोति ! किं विलिष्टः 
सन्‌ ? वहिन्वव्त्तकोतुकः चारीरादौ निवृत्तानुरागः ।६०॥ 
कुतोऽसौ बरीरादिविपये निवृत्तभूपणमण्डनादिकौतुक इत्याह-- 
न जानन्ति शरौरारसि युखष्टुःखान्यदुद्धयः । 
निग्रहानुग्रहधिं तथाप्यत्रैव कुवते ॥६१॥ 
दीका-- सुखदुःखानि न जानन्ति । कानि श्चरीराणि जडत्वात्‌ । श्रुद्धयो 
वहिरात्मानः । तथापि वद्यपि जानन्ति तथापि । श्रत्व शरीरादायेव कुर्वते। 
कां ? निग्रहान्‌ ग्रहधियं दवेपवशादुपदासादिना शरीरादेः कद्थ॑नाभिप्रायौ निग्रह्‌ 
वुद्धि रागवशात्कटककटिमूव्रादिना मूपणामिप्रायोलनुत्रहवदधिम्‌ ॥६१॥ ` 
यावच्च शरीरादावात्मवुद्धचा प्रवृ्तिस्तावत्तंसारः तदभावान्मुक्तिरिति- , 
दगेषन्नाह्‌ -- 
यावद्‌ स्वद्ुद्ा गृण्टीयात्‌ कायवाक्चेतसां श्रयम्‌ । 
संसार तावदेतेषां भेदाभ्यासे तु निदु तिः ॥६२॥ 
टीका--स्ववृद्धचा ्रात्मबुदच! यावद्‌ गृण्टौीयात्‌ । कि? नयम्‌ | 
केषाम्‌ ? काधवाक्चेतसां सम्बन्धमिति पाठः । तत्र कयवाक्चेतसां चयं कतृ । 
गरात्मनि यावत्मम्बन्यं गुण्डीयात्स्वीकु्यादिव्य्भः । तावत्संसारः । एतेष्यं काय- 
वावचेनसां भेदाच्यति तु प्रात्मनः सक्राशञात्‌ कायवविचेतांसि भिन्नानीति भेदा 
म्यात्त भेदमावनायां तु पूनतिवुत्तिः मुक्तिः :1६२॥ 
यरी रादावात्मनो मेदाम्यामे च शरीरदृढत्तादौनःत्मनो दुढताद्विकं मन्यते 
इति दगेयन्‌ घनेत्यादि दनोकचवुष्टपमाद्‌-- । 
घने वस्त्रे यथाऽऽत्मानं न घनं मन्यते तथा । 
घने स्वदेहुप्यास्मानं न घनं मन्यते बुधः ॥६३॥ 
ट का--घने निविडविधवे वत्ते प्रावृते मति श्रालनि घनं दृढवियवं 
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यया बुधो न मन्यते । तथां स्यदेहैऽपि घने दृटे ब्रात्मानं घनं दृढं वृधो न 
मन्यते ।1६२॥ 
जीणे वस्त्रे यथाऽऽत्मानं न जोर्ण मन्यते तथा 1 
जोणे स्वदेहेऽप्यात्मानं न जोर्णं मन्यते सुधः ॥६४॥ 
रीका--जौर्णे पुराणे चस्ते प्रावृते यथएइत्मानं जीण न॒ मन्यते । तथ 
जीर्णे वृद्धे स्वदेहऽ्पि स्थितमात्मानं न जीणं वृद्धमात्मानं मन्यते बुधः ॥ ६४) 
नघ्डे वस्त्रे यथाऽऽत्मानं न नष्टं मन्यते तथा । 
नष्टे स्वदेहेऽप्यात्मानं न नष्टं सन्यते दुघः ॥६५॥ 
टीका--्रावृते वस्त्रे नष्टे सति श्न तमानं पथा नष्टं वुघो न मन्यते तया 
स्वदेहेऽपि नष्टे कुतरिचत्‌कारणाद्रिनाशं गते श्रात्मानं न नष्टं मन्यते बुधः|| ६५ 
रक्ते वस्त्रे यथाऽऽत्मानं न रक्त मन्यते तथा । 
रक्ते स्वदेहेऽऽप्यात्मानं न रक्त' मन्यते बुधः ॥\६६॥) 
टीका--रक्ते वस्त्रे प्राते सति श्रात्मानं यथा बुधो न रक्तं मन्यते 
तथा स्वदहेऽपि करसुम्भाद्दिना रवते श्रात्मानं रक्तं न मन्यते वुघः ।६६॥। 
एवं शारी रादिभिन्नमात्मानं भावयतोऽन्तरात्मनः गरीरादेः काष्ठटादिना 
तुल्यताप्रतिभात्े मुवितयोग्यता भवतीति दशंयन्नाह-- 
यस्य सस्पन्दमासाति निःस्पन्देन समं जगत्‌ । 
श्रपरज्ञमक्कियाभोगं स शमं याति नेतरः ॥६७॥ 
टीका--यस्यात्मनः सस्पन्दं परिस्पन्दसमन्वितं शरीरादिरूपं जगत्‌ श्रा 
भाति प्रतिभासते । कथम्भूतं ? निःस्पन्देन समं निःस्पन्देन काण्ठ्पापाणादिना 
समं तुत्यं । कुतः तेन तत्समं ? श्रभ्रज्ञं जडमचेतनं यतः। तथा श्रक्रियाभोगं 
क्रिया पदा्रपरिस्थि्तिः भोगः सुखानुभवः तौ न विद्येते यत्र यस्यैवं तत्प्रति. 
भासते स क्रि करोति? समं याति डमं परमवीतरागतां संसारभोगदेदी- 
रिवावराम्यं गच्छति । कथम्भूतं हमं ? त्रक्रियामोगमिव्येतदत्रापि सम्बंध 
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तीयम्‌ 1 क्रिया वादव्कायमनोन्यापारः। भोग इद्धियप्रणालिकया विपयानृभवः 
विपयोत्सवः । ती न बिचेते यत्र तमिन्धम्भूं शमं स घाति । नेतरः तद्टिलक्षष 
निरात्मा ॥६७॥। 
सोप्येवं सरीरादिमिःनमात्मानं किमिति न प्रतिपद्यत हइत्याह्‌-- 
शरीरकं चुकेनात्ला संवृतन्नानविष्रहः ! 
नात्मानं वृध्यते तस्माद्‌ च्रमत्यतिचिरं भवे ॥६८॥। 
ठीका--शरीरमेव कचुकरं तेन संवृतः सम्थक्‌ प्रच्छादितो ज्ञानमेव विग्र 
स्वेहट्प यस्य । शरीरपामान्योपादानेऽ्यत्र कार्मणश्चरीरमेव गृह्यते । तस्य॑ 
मुष्यवृ्तया तेदावरकत्वो पत्ते. । इत्थंभूतो बद्िरत्मा नाट्ानं बुध्यते तस्माद 
त्मप्वह्परनवत्रोवात्‌ श्रतिचिरं वहुतरकालं भवे संस।र्‌ भ्रमति ॥६२८॥ 
यद्यात्मनः स्वरूपमात्मत्वेन वहिरात्मानो न वुदधयन्ते तदा किमात्मत्वैः 
ते वृदचन्ते इत्याह-- 
परविश्चदुगलतां व्यूहे देहेऽण्‌नां समाकृतौ । 
स्थितिश्रान्त्या प्रपद्यन्ते तमात्मानमसुद्धयः ।६९॥। 
दीका--त देहात्मान प्रपच्न्ते। के ते? अवुद्धयो वहिरात्मानः। 
कया कृत्वा ? स्थितिश्रान्त्या । क्व? दहै । कथम्भूते देहे ? व्यूहे समूहे) 
केषां ? श्रणूनां परमाणूनां । कि विरिष्टानां ? प्रविशद्गनतां भरनृभविशतां 
निगच्छतां च । पुनरपि कथम्भूते ? समतौ समनाक्रारे सदृशा परपरो- 
न्पादेन । श्रात्मना सदैकक्षेतरे समानावगष्टैन वा। इत्थम्भूरे देहै वा स्थिति- 
भ्रान्तिः स्थित्या कालान्तरावस्थायित्वेन एकक्षेत्रावस्थानेन वा भ्रानतिदेहात्मनोर- 
भेदाध्यवप्नायस्तया ॥ ९॥ 
ततो यथावदात्मस्वरूपप्रतिपत्ति मिच्छन्नात्मानं दैहाद्भिननं भावये 
दित्ाह्‌-- 
गौरः स्थूलः छश्चो वाश्मित्यङ्खः नाविशेदयन्‌ । 
भ्रात्मानं धारयेन्नित्यं केवलज्ञप्तिविप्रहुप्‌ ॥७०॥ 
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टीका- गौरोऽहं स्थ्‌लोश्टुं ृशोवाऽहुमित्यनेन प्रकारेणाद्धन विशेषणेन 
श्रविशेपयन्‌ विशिष्टं श्रकरर्वन्नात्मानं धारयत्‌ चित्तेऽविचलं भावयेत्‌ नित्यं 
सवदा कथम्भूतं ? केवलज्ञम्तिविग्रहुं केवलज्ञानस्वरूपं । श्रथवा केवला रूषा- 
दिरदहिता ज्प्तिरेवोपयोग एव विग्रहः स्वरूपं यस्य ॥७०॥। 
यवचंवं विधमात्मानमेका ग्रमनसा भावयेत्तस्यैव मृवितर्नान्यस्येत्याह्‌-- 
सृ क्तिरेकाम्तिको तस्य चित्ते यस्याचला धृतिः \ 
तस्य नेकान्तिको मुक्ति्थस्य नास्त्यचला धृतिः 11७१1) 
टीका--एकान्तिकी श्रवदयम्भाविनी तस्थान्तरात्मानो मुदितः । यस्य 
चित्ते श्रविचला धृतिः श्रात्मस्वरूपधारणं स्वह्पविपया प्रसत्तर्वा यस्य तु चित्त 
नास्त्यचला धृतिस्तस्य नेकान्तिकी मुवितः 11७१1 
चित्तेऽचला धृतिश्च लोकसंसर्ग परित्यज्यात्मस्वरूपस्य संवेदनानुभवे 
सति स्यान्नान्ययेत्ति दशं यन्नाह-- 
जनेभ्यो वाक्‌, ततः स्पन्दो सनसदिचत्तविश्रमाः ! 
भवन्ति तस्मात्संसर्गं जनेैर्योगी ततस्त्यजेत्‌ ।\७२॥1 
टीका--जनेभ्योवाक्‌ वचनग्रवृत्तिमेवति । प्रवृत्तेः स्पन्दो मनसः व्यग्रता- 
मानते भवति । तस्यात्मनः स्पन्दाच्चित्तविश्रमाः नाना विकल्पप्रवृत्तयो भवन्ति) 
यत एवं ठतस्तस्मात्‌ योगी व्यजेत्‌ क ? संसगं सम्बन्धम्‌ कैः पह ? जनैः ॥७२॥ 
तहि तैः संसर्गं परित्यज्याटव्यां निवासः कतेन्य इत्याशंकां निरा- 
कूवन्नाह्‌-- 
ग्रासोऽरण्यमिति द्वेधा निवासोऽनात्मदश्ञिनाम्‌ । 
हण्टात्मनां निवासस्तु विविक्तात्मेव निर॑चलः \\७३॥ 
टीका -- ग्रमोऽरण्यमित्येवं हं धा निवास्तः स्थानं श्रनारसदशिनामलन्धा- 
त्मस्वरूपोपलम्भा्ना, दृष्टात्मनामुपलब्धात्मस्वरूपाणां निवाप्तस्तु विमुक्तात्मैव 
रागादिरहितो विशुदधात्मैव निइचलः चित्तव्याकूलतार दितः ।(७३॥ 
ग्रनात्मदश्शिनो दृष्टास्मनश्च फलं द्यन्नादट्‌-- 
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देहान्तरगतेर्बीजं देहेऽस्मिन्नात्मभावना । 
दीजं बिदेहुनिष्पत्तेरारमन्येवारमभावना ।७४। 4 
टीका--देहान्तरे भवान्तरे गतिगंमनं तस्य वीजं कारणं कि? 
प्रात्यभावना । क्व ? देहेऽस्मिन्‌ श्रस्मिन्‌ कमवशादगृहीते देहे । विदेहनिप्पततः 
विदेहस्य सर्वथा दैहत्यागस्य निष्पत्तमृषितप्राप्तेः पुनरबीजं स्वात्मप्येवात्म- 
सचना (1७४1 
तहि मुकितिप्राप्तिहेतुः कर्चिद्गृरूभं विप्यतीति वदन्तं प्रत्याटह-- 
नयत्यात्मानमात्सैव जन्म निर्वीणमेव च । 
गुररात्माऽऽत्मनस्तस्मान्नान्योऽस्ति परमाथंतः ।1७५॥ 
टीका-जन्म संसारं नयति प्रापयति । कं ? श्राट्मानं। कोऽसौ ? 
श्रात्मेव देहादौ दृढात्मभावनावशात्‌ 1 निर्वाणमेव च श्रात्मानमात्मैव नयति 
स्वात्मन्येवात्मवृदधिप्रकपंसद्धावात्‌ । यत एवं तस्मात्‌ परमाथतो गु षरात्मात्मनः । 
नान्यो गुररस्ति परमार्थतः । व्यवहारेण तु यदि भवति तदा मवतु ॥५७५।। 
देहे स्ववुद्धिमं>णोपनिपाति कि करोतीव्याह-- 
हृटात्मवृद्धिरंहादावुत्पद्न्नासमात्मनः । 
मित्रादिभिदियोगं च दिमेति सररादु भृशम्‌ ॥\७६॥ 
टीका देहादौ दुढात्मवुद्धिरविचलात्मदुष्ट्वंहिरात्मा । उत्पस्यनव- 
लौकयन्‌ । श्रात्मनो नां मरणं मित्रादिमिवियोगं च मम॒ भवति इति वुदढच- 
मानौ मरणादूविभति भृशमव्यर्थम्‌ ॥७६॥ 
यस्तु स्वात्मन्येवात्मवेद्धिः स मरणोषनिपाते करि करोतीव्याद्‌-- 
प्रात्मन्येवात्मधीरन्यां श्चरीरगतिमात्मनः । 
सन्ते निर्भयं त्यक्त्वा वस्त्रं वस्तरातर्रहुम्‌ ।॥७७॥ 
टौका--ग्रात्मन्येवात्मस्वरूप एव श्रात्मधीः ग्रन्तरामा क्रीरगति 
 रीरविनाश्नं शरीरपरिणति वा वालाच्वस्थारूपां श्रात्मनो श्रन्यां भिन्नां 
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निर्भयं यथा भवत्येवं मन्यते ! शरीरविनाओत्पादौ श्रात्मनो विनाशौत्मादौ न 
मन्यत इत्यथः । वस्त्रं त्यवत्वा च स्तान्तरग्रहणमिव ।।७७॥ 
„+ एवंच स एव बुध्यतेयो व्यवहारेऽनादरपरः यस्तु तेत्रादरपस्सन 
बुध्पत इत्याह्‌-- 
व्यवहारे सुषुप्तो यः स जागत्यत्मिगोचरे । 
जागति व्यवहारेऽस्मिन्‌ सुबुप्तर्चात्मगोचरे ॥७८।। 
टीका--व्यवहारे विकल्पाभिधानलक्षणे प्रवृत्तिनिवृत्यादिस्वस्पे वा 
सुषुप्तोऽप्रयत्नपरो यः स॒ जागरत्यत्मिगोचरे श्रात्मविपये संवेदनोद्यतो भवति । 
यस्तु व्यवहारेऽस्मिन्नुव्तभरकारे जार्गात स सुषुप्तः श्रात्मगोचरे ।।७८॥ 
यश्चात्मगोचरे जागति स मुक्त प्राप्नोतीत्याह -- 
परात्मानमन्तरे ष्ट्वा हष्ट्‌वा देहादिकं बहिः । 
तयोरन्तरविन्नानादमभ्यासाद्च्युतो भवेत्‌ ।५६।। 
टीका श्रात्मानमन्तरेऽभ्यन्तरे दृष्टवा देहादिकं वहिदुष्ट्बा तयो- 
रात्मदेहयोरन्तरविज्ञानात्‌ मेदविन्ञानात्‌ श्रच्युतो मुवतो भवेत्‌ । ततोऽच्युतो भव. 
न्षप्यभ्यासाद्मेदज्ञानभावनातो भवति न पूनर्भेदविज्ञानमात्ात्‌ ।७६॥ 
यस्ये च देहात्मनोमेददशंनं तस्य प्रारन्धयोगावस्यायां निष्पन्नयोगाव- 
स्थायां च कीदृशं जगत्प्रतिमासते इत्याह्‌-- 
पर्वं हृष्टात्मतच्वस्य विभा्युन्मत्तवज्जगत्‌ । 
स्वभ्यस्तात्मधियः पञ्चात्‌ काष्ठपाषाखहपवत्‌ ॥८०॥। 
टीका पूर्व प्रथमं दृष्टात्मतत््वस्य देदाद्भेदेन प्रतिपन्नात्मस्वरूपस्य 
प्रारन्धयोगिनः विभाष्युन्मत्तवज्जगत्‌ स्वरूपचितनविकलत्वाच्छभेतरचेष्टायुक्त- 
मिदं जगत्‌ नानाबाद्यविकत्पेरूपेतमुन्मत्तमिव प्रतिभासते । पदचाचचिष्पन्नयोगाव- 
स्थायां सत्यां स्वभ्यस्तात्मधियः सुष्टुभावितमात्मस्वरूपं येन तस्य निश्चलातम- 


२५० | वीरयेवामन्विर-प्रन्थमाता 


स्वहूपमनुभवतो जगद्िपयचिन्ताभावात्‌ क्राष्ठपावागरूपवत्प्रतिभाति 1 न तु 
परमौदासीन्पावलम्वात्‌ १15०] 
ननु स्वम्यस्तालसवियः इति व्यधरम्‌ । गारी रादूभेदेनातमनस्ततस्स्वह्प- 
विद्म्पः श्रवणा्स्वयं वाऽन्येषां तेन्स्वकूपप्रतिपादनान्मुकतिर्मविष्यतीत्यासङ्ु- 
चाहु-- 
ष्यण्वन्नप्यन्यतः कामं वदन्नपि कलेवरात्‌ । 
नात्मानं भावयेद्ि्नं यावत्तावन्त मोक्षभाक्‌ ।॥८१।। 
टोक्रा--श्रन्यत्त उपाध्याय।देः कामं ग्रत्य्थं श्युणवत्नपि कतेवराद्भित्र- 
मात्मानमाकरणेयन्तपि ततो भिन्नं तं स्वयमन्यान्‌ प्रति बदद्रपि यावत्कतेवराद्भि- 
स्ममात्सातं त सावयव । तावच्च मोक्षभाक्‌ मोक्षमाजनं तावन्न भवेत्‌ ।*१॥ 
तदुभावना्ां च प्रवृततोऽसौ कि कुर्यादित्याह्‌-- 
तथेव भावये हदयावुत्यात्मानमात्मनि । 
यथा न पुनरात्मानं देह स्वप्नेऽपि योजयेत्‌ ८२! 
टीका--देहाद्रवावृत्य दारौ रात्पृधकक्त्वा श्रात्नानं स्वस्वहपं परात्मनि 
स्थितं तवेव भावयेत्‌ शरीरादभेदेन दृढतरमेदभावनापरकारेण भावयेत्‌ । यथा 
पुनः स्वप्ने स्वप्नावस्थायां देह उपलभ्येपि तत्र श्रात्मानं न योजयत्‌ देहमास्मतया 
नाध्यवस्येत्‌ ॥८२॥ 
यथा परमौदासीन्यावस्थायां स्वपरविकल्पस्तयाज्यस्तथा ब्रतव्रिकल्पोऽपि । 
यतः-- 
ग्रपुण्यमत्तैः पुण्यं वतैमोक्लस्तयोभ्ययः। 
्रतरतानोव मोक्षार्थी तान्यपि ततस्त्यजेत्‌ 1८३1 
रीका--श्रपुण्यमथमंः श्रत्रतैदिसादिविकल्पं; परिणतस्य भवतति । प्यं 
धर्मो तरतः हिपरादिनिरतिविकल्मैः परिणतस्य भवतति । मोक्षः पुनस्तयोः पुष्या- 
पष्यधोर्व्ययो विना । यथन हि लोहप्स्खला वंयहैतुश्तथा सुवरणशृद्लला- 
ऽपि । श्रतो यथोभयश्रृट्षनाभावाद्ध्यवहुरे मुवितस्तथा परमार्मरेऽपीति । 
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ततस्तस्मात्‌ सोक्षार्थो श्र्रत्तनौव इव शब्दो यथाऽथः यथाञ्त्रतानि त्यजेत्तया 
ब्रतान्यपि ॥८३।। 
कथं तानि त्यजेदिति तेपां त्यागक्रमं ददयन्नाह-- 
श्रत्रतानि परित्यज्य त्रतेषु परिनिष्ठितः । 
त्यजेत्ताच्यपि संप्राप्य परमं पदमात्मनः 11८८ 
टीका- श्रत्रतानि हिसादीनि प्र्रमतः परित्यज्य व्रतेषु परिनिष्ठितो 
भवेत्‌ । पश्चात्तान्यपि त्यजेत्‌ । कि कृत्वा ? सम्प्राप्य । क्रि तत्‌ ? परमं पदं 
परमवीतरागतालक्षणं क्षीणकपायगुणस्थानं । कस्य तत्पदं ? श्रात्मनः ॥८४।) 
कुतोऽत्रत-व्रतविकल्पपरित्यागे परमपदप्राप्तिरित्याह-- 
यदन्तर्जत्पसंपृक्तमुत्प्रेक्षाजालमात्मनः । 
मूलं दुःखस्य तन्नाशे लिष्टमिष्टं परं पदम्‌ 11८५1 
टीका -यदसप्रेक्षाजालं चिन्ताजालं । कथम्भूतं ? श्रन्तजत्पसपृवत प्रन्त- 
वंचनव्यापारोपेतं । श्रात्मनो दुःखस्य मूलं कारणं । तचा तस्याल्मक्षाजालत्य 
विनाशे 1 इष्टमभिलपितं यत्पदं तच्छिप्टं प्रतिपादितम्‌ ।1८५॥। 
तस्य चोत््ेक्षाजालस्य नाज कुर्वाणोऽनेन क्रमेण कुर्मादित्य 
ग्रब्रती न्रतामादाय ब्रती ज्ानपरायणः। 
परात्मन्ञानसम्पन्नः स्वयमेव परो भवेत्‌ 115६1 
टीका--्रत्रतित्वावस्थाभावि विकल्पजालं ब्रतमादाय तरिनायायत्‌ । 
ब्रतित्वावस्थाभावि पुनविकल्पजालं ज्ञानपरायणो ज्ञानभावनानिष्ठो भूत्वा परम- 
वीतरागतावस्थायां विनालयेत्‌ । सयोगिलिनावस्थायां परात्मन्ञानस्म्पन्नः परं “ 
सकलजानेभ्यः उल्छृष्टं तच्च तदात्मानं च केवललानं तेन सम्पन्ना युवत स्वय- 
मेव गुर्वाद्युपदेशानपेक्षः परः सिद्धस्वल्पः परमात्मा मवेत्‌ ॥८६॥ # 
यथा च ब्रतविकलत्पौ मृक्तिटेतुनं भवतति तथा लिद्धवि त्याह- “~ ^. 
लिद्धः देहात हृष्टं देह एवात्मने भवः । ~ % 
न मुच्यन्ते भवात्तरमात्ते ये लिद्धच्ताऽऽग्रहः 115७॥1 . 


ह्-- 
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टीका--लिद्धं जटाघारणनग्नत्वादि देहाश्रितं दृष्टं चरीरधमंतया प्रहि- 
पन्नं । देह एवाटननो भवः संत्तारः । यत एवं तस्माद्ये लिगकरृताम्रहाः लिंगमेव 
मुकतेहुतुरिति कृतामिनिवेशास्ते न मुच्यत । कस्मात्‌ भवात्‌ ॥२७॥ 
येऽपि धरणानि द्राहमणौ गररत. स एव प्रमपदयोग्थ' इति वदन्ति तेऽपि 
न मुक्तियोग्या दत्याह-- 
जातिदहेधिता दृष्टा देह एवात्मनो भवः । 
त मुच्यन्ते भवात्तस्मात्ते पे जातिर्कते ग्रहाः ॥८०॥ 
टीका--नातित्राह्णत्वादिदेहाधितित्यादि सुगमं ।५८०॥ 
ताहि ब्राह्मणत्वादिजातिविश्षिष्टो निर्वाणादिदीक्षया दीक्षितो मुवि 
प्राप्नोतीति वदन्तं प्रत्याहू-- 
जार्तिलिगविकल्पेन येषां च समयाग्रहुः । 
तेऽपि न प्राप्नुवन्त्येव परभं पदनात्मनेः ।८९।। 
टौका--जातििगरूपोविकल्पो भेदस्तेन येषां दौवादीनां समयाग्रहः 
भरागमानुबधः उत्तमजात्तिविरिष्टं हि लिग मृक्तदतुरिरयागमे प्रतिपादित्तमतस्ता- 
वन्मत्रणेव मुवरितरि्येवंरूपो येषामागमामिनिवेशः तेऽपि न प्राप्नुवन्त्येव परम 
पदमात्मनः ॥८६॥ 
तत्पदप्ाप्त्यथं जत्यादिविरिष्टे दादीरे निम॑स्वसिद्धचथं मोयेभ्यो 
व्यावृत्यापि पुनर्मोहिवशच्छरीर एवानुवन्म प्रक्र्रन्तीत्याहु-- 
यत्त्यागाय निवत्ते भोगेभ्यो यदवाम्तये । 
परीति तत्रैव कुर्वन्ति हेषमन्यत्र मो हिनः ॥९०॥ 
टौका--पस्य शरीरस्य त्यागाय निर्ममत्वाय भोगेभ्यः सम्बनितादिभ्यो 
निचतेन्ते । तथा यदवाप्तये यस्थ परमवीत रागत्वस्यावाप्तये प्राप्तिनिमिन्ं 
मोनेभ्यो निवर्तन्ते । प्रोतिमनुवन्वं तत्रैव शरीरे श्रावद्धे एव कुर्वन्ति दं पं पुन- 
र्न्प्र परमवीतरागत्ये । के ते ? मोहनो मोहुवन्तः ॥\ ६०] 
तेपा देहे दर्नत्यापारविपर्यां दर्शयन्रार्‌-- 
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श्रन्तरज्ञः संवत्ते हष्टि पंगोर्पथाऽन्धके । 
संयोगात्‌ हष्टिमङ्कः ऽपि संघत्ते तद्रदात्मनः ॥६१॥ 
टीका--श्रनन्तरज्ञो भेदाग्राहकः पुरुषो यथा पंगौद्‌ ष्टिमन्घके सन्धो 
त्रारोपयति । कस्मात्‌ संयोगात्‌ पग्वन्धयो सम्बन्य्रमाधित्य । तद्त्‌ तथा 
देहात्मनोः संयोगादात्मनो दृष्टिमंगेऽपि सन्धसे अ्रंगं पयतीति [मन्यते] 
दाभिनूनो वददिगात्मा ।६१॥ 
ग्रलनरात्मा कि करोतीत्याद्‌-- 
हृष्टभेदो यथा हष्ट पद्धोरन्धे न योजयेत्‌ । 
तथा न योजयेद्‌ हे दृष्टात्मा दष्टिमात्सनः ॥५९२॥ 
टीका-दृष्टभेदः पंम्बन्धयोः प्रतिपन्नभेदः पुरुपो यथा पंगोदृ ष्टिमन्घे 
न योजयेत्‌ । तया श्रात्मनो दृष्टि देहे न योजयेत । कोऽसौ ? दृष्टात्मनः 
देहभेदेन प्रतिपन्नात्मा 11६२॥। 
वहिरन्तगान्मनोः काञवस्था भ्रान्तिः का वाऽभ्रान्तिरित्याह-- 
सुप्तोन्मत्ताद्यवस्थंव विश्रमोऽनात्मर्दशिनाम्‌ । 
विश्रमोऽक्षीएदोषस्य सर्वावस्थाऽऽत्मदश्िनः ॥६४॥ 
टीका--पुप्तोन्मत्ताद्यवस्थेव विश्रमः प्रतिभासते । केषाम्‌ ? श्रनात्मद्ञिनां 
यथावदात्मस्वरूपपरिज्ञानरहितानां वहिरात्मनाम्‌ 1 श्रातमदश्जिनोऽन्तरात्मनः 
पुन रक्षीणदोषस्य मोहाक्रान्तस्य वहिरात्मनः सम्वंधिन्यः सर्वावस्थाः सुप्तो- 
न्मत्तायवस्यावत्‌ जाग्रस्रबुद्धानुन्पत्ता्यवस्थाऽपि विश्रमः प्रतिभासते यथावद्ध- 
स्तु्रतिभासाभावात्‌ । ग्रथवा--सुष्वोन्मत्ताद्यवस्थैव एवका रोऽपिशन्दा्े तेन 
सुप्तोन्मत्ता्यवस्थाऽपि न विश्रमः केषाम्‌ ? श्रात्मदशिनां वृदृत्तराम्यासात्तद- 
वस्यायामपि श्रात्मनि तेपामविगर्यासतात्‌ स्वकूपसंवित्ति्वैकत्यासम्भवाच्च 
यदि सुप्तायवस्थायामप्यात्मद्निं स्यात्तदा जाग्रदवस्थावत्त्राप्यात्मनः कथं 
सुप्तादिग्यपदेद इत्यप्ययुक्तम्‌ यतस्तवरेन्दरियणां स्वविषये निद्रया प्रति- 
वन्धात्तद्रचपदेशो न पृनरात्मददनग्रत्तिवन्धादिति। तहि कस्याऽसौ विश्नमो 
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भवति ? श्रक्षीणदोबस्ण व्रहिरास्मनः। कथम्भूतस्य ? सर्वावस्थात्मदरिनः 
सर्वावस्थां बालकूमारादितक्षणां युप्तोन्मत्तादिल्पां चात्मेत्ति पर्यव्यवं 
शीलस्य ॥६२॥ 


नवर सर्वावस्थात्मदशिनोऽप्येपयास्त्रपरिज्ञानानिद्रा रहितस्य मूवितर्मप्यतीति 
वदन्तं प्रत्याह- 


विदिताज्ञेषास्त्रोऽपि न जाग्रदपि सूच्यते । 
देहात्महष्टिलतित्मा सुम्तोन्मत्तोऽपि मुच्यते ।॥९४॥ 
टीका-न मुच्यते न क्मरहितो भवति । कोऽसौ ? देहात्मदृष्टिविहि- 
रात्मा । कथम्भूतोऽपि? विदिताक्षेषश्रास्तोऽपि परिन्ताताक्षेषशास्ोऽपि 
देहात्मदृष्टरयतः देहात्मनोनेदर्चिरहितो यतः पुनरपि कथम्भूतोऽपि ? जाप्रदपि 
निद्रयाऽनमि भरतोऽपि । यस्तु जञाताला परिजञातातमस्वरूपः स सुप्तोन्मक्तोऽपि 


मुच्यते विशिष्टां कर्मनिर्भैरां करेति दृढतराम्गरासात्सुप्ता्वस्थायामप्यात्मस्व- 
रूपसं वित्यवेकल्यात्‌ ॥६४॥ 


कुतस्तदा तदवैकल्यमि्याह-- 
यत्रैवाहितधीः पुसः शद्धा तत्रैव जायते । 
यत्रैव जायते द्धा चित्तं त्रैव लीयते ॥९५। 


टीका--यत्रैव यस्मिन्नेव विपये श्राहितघीः दत्तावधाना बुद्धिः । 
“यत्रात्महितधीरति च प्राठः यत्रात्मनो हितमुपकारस्तत्राहितधीरिति ।" स 
हितमपकारक्‌ इति बुद्धः । कस्य ? पृः । शरद्धा रचिस्तस्य तत्रैव तस्मिन्नेव 
विपये जायते । यत्रे नायते भद्धा चित्तं तत्रैव लीयते प्रावतं भवति ॥६५॥ 
क्व पूनरनासक्तं चित्तं भवतीत्याह-- 
यन्नानाहितघीः एसः श्रद्धा तस्मान्निवरतते । 
यस्मान्निवतंते श्रद्धा क्रतदिचत्तस्य ततलयः ॥६६॥ 


टीका--यत्र यस्मिन्विपये ्रनाहितधीरदत्तावयाना वृद्धिः । प्यत्रैवा- 
[ हितधीरत्ति च पाठः प्र च श्रहित्तवीरनुपकारक्वुद्धिः ।” कस्य ? . पृसः। 
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तस्माद्विपयात्सकादा।त्‌ श्रद्धा निवतंते । यस्माल्निवतंते श्रद्धा कुतद्टिचत्तस्य तल्लयः 
तस्मिन्‌ विपये लय भ्रास्वितस्तल्लयः कृतो ? नैव कृतरिचदपि ॥६६॥ 
यत्र च चित्तं विलीयते तद्येयं भिन्नमभिन्नं च भवति, तत्र भिन्नात्मनि 
ध्येये फलमृपदर्यायन्नाह-- 
भिन्नात्मानमुपास्यात्मा परो भवति ताहशः ¦ 
वति्दपिं यथोपास्य भिन्ना भवति ताहशी ॥&७॥ 
टीका--भिन्नार्मानमारायकान्‌ पृथग्भूतमात्मानमर्हृत्सिद्धरूपं उपास्याराध्य 
भ्रात्ना माराधकः पृर्पः परः प्ररमात्मा भवति तादृशोऽर्हन्सिद्धस्वरूपसदृशः । 
मरत्रैवाथे दृष्टान्तमाह्‌--वतिरित्यादि । दीषाद्धन्ना ब्तियंया दीपमृपास्य प्राप्य 
तादृशी भवति दीपररूपा भवति ॥६७॥ 
दृदानीमभिन्नात्मनोपासने फनमाह्‌-- 
उपास्यात्मानमेवात्मा जायते परमोऽथवा । 
मधित्वाऽऽत्मानमात्मैव जायतेऽग्नियंया तरः ॥६८॥ 


टीका--श्रथवा श्राटमानमेव चित्स्वरूपमेव चिदानन्दमयमुपास्य प्रात्मा 
परमः परमात्मा जायते । प्रमुमेवार्थं दृष्टन्तदटारेण समर्थयमानः प्राह॒-मथि- 
त्वेत्यादि । यथाऽऽमानमेव मयित्वा घपंयित्वा तषटरात्मा तररूपः स्वमावः स्वत 
एवाग्निर्नगयते ॥६५॥ 
उक्तमथेमुपसंहत्य फलमुषदर्शंयत्नाह्‌-- 
इतीदं भावयेन्नित्यमवाचांगोचरं पदम्‌ । 
स्वत्‌ एव तदाप्नोति यतो नावतंते पुनः १६९५ 
टीका--इति एवमुक्तप्रकारेण इदं भिन्नमभिन्नं चात्मस्वरूपं भावयेत्‌ नित्यं | 
स्वेदा । ततः कि भवति ? तत्पदं श्रवाप्नोति 1 कि तत्पदं मोक्षस्यातं । कथ 
मभूतं ? श्रवाचांगोचरं वचनं रनिदेदयं । कथं तत्प्राप्नोति ? स्वत एव ब्रात्मनैर ; 
परमार्थतो न पुनगूर्वादिवाह्यनिमित्तात्‌ । यतः प्राप्तात्‌ तत्पदान्नावतेते संसा ` 
पुननं रमति ।॥६६॥ | 


२५६ | वरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


नन्वात्मनि सिद्धं तस्य तत्प्राप्तिः स्यात्‌ । न चासौ तत्तवचतुष्टयास- 
काच्छरीरात्तत्वान्तरभूतः सिदध इति चार्वाक्राः । सैवात्मा मृक्तः सवेदा स्वरूपो- 
पलम्भपम्भवादिति सास्यस्तान्‌ प्रत्याह-- 
श्रयत्नसाध्यं निर्वाणं चित्तस्वं भूतजं यदि। 
ध्र्यथा योगतस्तस्मान्न दुःखं योगिनां क्वचित्‌ ५१००५ 
दीका-- चित्तत्वं वेतनालक्षणं तत्वं यदि भूतजं पृथिव्यप्तेजोवायु- 
लक्षणभूतेम्यो जातं यद्म्युपगभ्यते तदाप््रन्नसाध्यं निर्वाणं यत्तेन ताद्पयेण 
साध्यं निर्वाणं न भवति ! एतच्छरीरपरित्यागेन विजिष्टावस्थाप्राप्तियौगस्या- 
त्मन एव तन्मते अ्रभावादित्यात्मनो मरणरूपविनादादृत्तरकालमभावः । साष्य- 
मते पु भूतजं सहर्जं भवनं भूतं शुद्धात्मतत्वं तत्र जातं तन्स्वशू्प संवेदकत्वेन 
लन्धालाभं एवंविधं चित्त्वं यदि तदाऽयल्नसाध्यं निर्वाणं यत्तेन ध्यानानुष्ड- 
नादिना साध्यं न मवति निर्वाणं । सता शुदधात्मस्वरूपानुमवे सवेदैवात्मनो 
निरूपायमुक्तिप्रसिद्धेः श्रथवा निष्पन्नेतरोग्येक्षया ग्रयलेत्यादिवचनम्‌ । तत्र 
निप्पन्नयोग्यपेक्रया चित्त्वं भूतजं स्वभावजं । भूतशब्दोऽत्र स्वभाववाची । 
मनोवाधकावेन्दिये रविक्निप्तमात्मस्वरूपं भूतं तस्मिन्‌ जातं तत्स्वरूपसंवेदकत्वेन 
लन्धान्मलाभं एदं विधं वित्त्वं यदि तदाऽयत्नसाध्यं निर्वाणं तथाविधमात्मस्व- 
रूपमनुभवतः कर्मवंधाभावतो निवशिस्याप्रयाससिद्धत्वात्‌ } प्रवा श्रन्यणा 
प्रारव्धयोग्यपेक्षवा भूतजं चित्तत्वं न भवति । तदा योगतः स्वरूपसेवेदनात्म- 
कचित्तवृत्तिनिरोधाम्यासप्रकर्पाहचर्वाणं । यत एवं तस्मात्‌ क्वचिदधप्यवस्था- 
विशेपे दुधंरानुष्ठाने छेदनभेदनादौ वा योगिनां इुःखं न भवति । श्रानन्दात्मक- 
स्वरूपमवित्तौ तेपां तत्प्रभवदुःखकंवेदनासम्भवात्‌ ॥ १००॥ 
नन्वात्मना मरणकूपविनाशद्‌.त्तरकालमभावसिद्धेः कथं सर्वदाऽस्तित्वं 
सिध्येदिति वदन्तं प्रत्याह्‌-- 
स्वप्ने दृष्टे विनष्टेऽपि न नाशोऽस्ति यथात्मनः । 
तथा जागरदृष्टेऽपि विपर्यासाविषोषतः ॥१०१॥ 


२५० ] ` वौरसेवामन्दिर-ग्र॑यमाता 


यथा यंत्राणि काष्ठादिविनिमितरसिहव्याघ्रादीनि स्वसाध्यविविधत्रियायां परर. 
रितानि प्रवतंन्ते तथा शरी राण्यपौल्युभयोस्तुल्यता । तानि शरीरयंव्राणि वायोः 
सकाशात्ते । केषु ? कम॑ क्रियासु कथम्भूतेपु ? स्वेषु स्वसाध्येषु ॥१०३॥ 


तेपां शरीरयंत्राणामात्मन्यारोपाऽनारोपौ कृत्वा जडचिवेकिनौ किं 
कुरत्‌ इत्याह-- 
तान्यात्मनि समारोप्य साक्नाण्यास्तेऽसुखं जडः । 
व्यक्त्वाऽरोपं पुनविहान्‌ प्रप्नीति परमं पदम्‌ ॥१०४॥ 
टीका --तानि शरीरयंत्राणि साक्षाणि दरद्रियप्तहितानि श्रात्मनि समा- 
रोप्य गौरोऽहं सुलो चनोऽहं स्थृलोऽहमित्याद्यभेदरूपतया श्रात्मन्यध्यारोप्य जडो 
वहिरात्मा ग्रघुखं सुखं बा यथा भवल्येवभस्ति । विद्ानन्तरात्मा पनः प्राप्नोति 
कि? तत्परम पदं मोक्षं। किंकृत्वा ? त्यक्तवा? कं? श्रारोपं शरीरादी- 
नामात्मन्यध्यवस्तायम्‌ ॥१०४॥ 
कथमसौ तं त्यजतीत्याह्‌--म्रथवा स्वक्ृतग्रन्थार्थमुपसंहृव्य फलमुपदशे- 
यन्मुक्त्वेत्याद्‌-- 
मुक्त्वा परत्र परबरुहिमहंधिषं च, 
संसार-दुःखेजननीं जननाद्विमृकतः । 
ज्योतिर्मयं सुखसुपेत्ति परात्मनिष्ट- 
स्तन्मागंमेतदधिगस्य समाधित्तत्रम्‌ ॥१०५॥ 
टीका--उपेति प्राप्नोति । कि तत्‌ ? सुखं कथम्भूतं 2 उ्योतिभयं 
जानात्मक । कि विशिष्टः सन्तसौ तदपेति ? जननाद्िमुक्तः संसाराषशेषेण 
मुक्तः । ततो मुक्तोऽप्यसौ कथम्भूतः सम्भवति ? परमात्मनिष्ठः परमात्म 
स्वरूपसवेदकः कि कृत्वाऽसौ तन्निष्ठः स्यात्‌ ? मुक्त्वा । कां ? परर्तुदि प्रहु 
„ धियं च स्वात्मनुद्धिन। वक्व? परत्र शरीरादौ] कथम्भूतां ताम्‌ ? रपर 
 खजननौं चातुगंतिकदुःखोत्पत्तिेतुमूतां । यत्तस्तथामूतां तां त्यजेत्‌ । फि 


समाचितम्‌ [ २५६ 


कृत्वा ? श्रविगम्य । कि तत्‌ ? समाधित्रं समावेः परमात्स्वल्पत्तवेदनंका- 
ग्रतायाः परमोदासीनत्ताया वा तन्त्रं प्रतिपादक्त बास्त्रं । कथम्नुतं तत्‌ ? तन्नार्म 
तस्य ज्योतिर्मयसुखस्य मागंमूपायमिति ॥ १०५1 
टोका-घश्नस्तिः 

येनाला वहिरन्तरुत्तमभिधा तेवा विवृत्योदितो, 

मो्लोऽनन्तचतुप्टयाऽमलवपुः त्दधचानतः कौत्ितिः। 

जीयात्सोऽत्र जिनः समस्तविपयः श्रौपूज्वयादोऽमलो, 

भव्यानन्दकरः समाविलतक्श्रीमस्परभन्दुः प्रसुः 1 

इति श्रीपण्डितप्रभाचन्द्रविरचिता समाविदातकटीका समाप्ता 








ॐ मूलविद्री के मठ की प्रतिमं उक्त पु्पिका-वाक्व निम्न-प्रकार पाया जाता 
दै :--'इति श्रीजयसिहदेव राग्ये श्रीमद्धार निवासिना परापर परमेष्ठि 
प्रणामोवाजितामलयपुण्यनिराङृताचिलमलकनंकेन श्रीमत्प्रनाचन््र पण्डितेन 
समाविदतकटीका कृतेति 11 दृप्त वक्ते प्रमेयकमन्मातण्ड श्रादि 
न्यायव्रन्थोके कर्ता धारानिवासी प्रमाच्न्धही जान पडते हु । 





< 


श्रीमद्देवनन््परमनाम्‌ पुज्यपाद स्वामिविरचितः 


दोपदेशः 


श्रोपण्डित-ग्राज्ञाघर विरचित टीकोपेतः 
(टीकाकतु : मंगलाचरणम्‌) 


परमात्मानमानम्य मृमृकषुः स्वात्म-संविदे | 
इष्टोपदेदामा चष्टे स्वश्ञक्त्यायाधरः स्फुटम्‌ ॥ 
तत्राऽऽदौ यो यदुगुणार्थीं स तदुगुणौपतं पुरुषविशेषं नमोस्करोति इति 
परमात्मगुणारथी प्रन्थकर्त परमात्मानं नमस्करोति, तद्यथा --- 
यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कत्स्नकर्मरः 1 
तस्मै संज्ञालरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने ॥१॥ 
टीका--ग्रस्तु मवतु । कितत्‌ ? नमः-- नमस्कारः कस्मे ? तस्म 
परमात्मने-परम ग्रनाध्यया प्रहेयातिश्ययलान्सकलसंसारिजविभ्य उक्कृष्ट प्रात्मा 
चेतनः परमात्मा, तस्म ¡ किचिचिष्टाय, संज्ञानरूपाय (सं्ानं) सम्यक्सक- 
लार्थसाक्षात्कारित्वादिततदव्यन्तसुध्मत्वादीनामपि लामात्करमेहतृत्वादेरपि विकारस्य 
त्यागाच्च सम्पणंलानं स्व पराववो्रस्तदेव हप यम्य-तस्मं । एवमाराध्यस्वसूप- 
मुकवा तनप्राप्टयुपायमाह्‌--यस्य ग्रभृत्‌ कानी, स्वमावाऽऽप्तिः--स्वभावस्य 
निमलनिस्वलचिद्रपस्य प्रापितर्नव्िः कथरंचिनादान्ग्यपरिणतिः-- कृतकरत्यतया 
स्व्रस्पेऽवस्थितिर्रिन्यधंः } कैन ? स्वयं -तम्पुणरन्नव्रयान्मनाऽतत्मना । वव सति ? 


दष्टोपदेशः [ २६१ 


धरभावे--शवितरूपतया विना्चे कस्य ? कृर्स्तकर्मणः- ृतस्नस्य सकलस्य 
द्रव्यभावरूपस्य कमणः श्रात्मपा रतत्यनिमित्तस्य 11१1 
स्वस्य स्वयं स्वरूपोपलघ्िः कथनिति ? स्वस्यात्मनः--श्रथ शिष्यः 
प्राहु--स्वयं शरात्मना स्वरूपोपलन्धिः स्वरूपस्य सम्यक्त्वादिगुणाष्टका- 
भिव्यक्तिरूपस्य उपलब्धिः कथं केनोपायेन दृष्टान्ताभावादिति ? भ्रत्राऽऽचा्ं 
समाधत्तः-- 
योग्योपादानयोगेन दृषदः स्वर्णता मता (यया) । 
व्यादिस्वादिसंपत्तावात्मनोऽप्यात्मता मता ॥२॥ 
टीका-- मता ्रभिप्रेता लोकैः । काऽसौ ? स्वर्ण॑ता सुवणेभावः । कस्य ? 
दृषदः सुवर्णाविभवियोग्यपापाणस्य । केन ? योग्योपादानयोगेन--योग्यानां 
सुवणपरिणामकरणोचितानां उपादानानां कारणानां योगेन मेलापकेन संपत्या 
यथा । एवमात्मानोऽपि पुरुपस्यापि न केवनं दृपदः इत्यपि शब्दाः । मता 
कथिता । कासौ ? श्रात्मता--्रात्मनो जीवस्य भावो नि्मंलनिश्चलर्च॑तन्यं । 
कस्म सत्यां 2 द्रव्यादिस्वारदिसपो द्रव्यमन्वयिभावः अ्रादि्ेपां क्षत्रकाल- 
भावनां ते च ते स्वादयक्च सशब्दः स्वशब्दो वा प्रादियेपां ते स्वादयो दव्य 
दयश्च स्तरादयद्च । “टच्छातो विशपणविशेष्यभावः इति समासतः । सुद्रव्यं 
सुल सुकालः सुभाव इत्यथः । सुशब्दः प्रशंसाथेः परा्ञस्त्यं चात्र प्रकृतकार्यो- 
पयोगिरव ्रव्यादिस्वादीनां सम्पत्तिः संपूर्णता तस्यां स्यां २॥ 
~. तहि ब्रतादीनामानथक्यमिति तन्तेति--श्रथ शिप्यः प्राहु भगवन्‌ ! 
यदि सुदरव्यादिसामाभ्यां सत्यामेवायमात्ना स्वात्मानमुपलप्यस्यत तर्हि ब्रत्ानि 
हिसाविरत्यादीनि श्रादयो. येषां समित्यादीनां तेपएमानर्थक्यं निष्फलत्वं स्यादमि- 
प्रततायाः स्वार्मोपलब्धेः सुद्रव्यादिसम्पत्यपेक्षत्वा दित्यथः । 
ग्रत्राचार्या निपेवमाह्‌--तम्नेति 1 वत्स ! यत्वया शकितं वरततद्रीना- 
सान्रथक्य. तन्न-तन्न भवति -। तेपामतूरवञचुभक्मनिरोवेनोपाजितानुभकर्मकदेश 
क्षपणन च सफलत्वात्तट्िपयरागलध्णश्ुमोपयोगजनितपुण्यस्य च स्वुगादिषद- 
प्राप्तिनिमित्त्वात्‌ एतदेव च व्यक्तीकत्तुः वक्ति -- ५ 


२५४ 


५ 


र 


श्रीमद्देननन्चपरमनाम पुज्यपाद स्वामिविरचितः 


द्ीपरेशः 


श्रीपण्डित-प्राश्ञाधर विरचित टीकोपेतः 
(सैकाकतुं : मंगलाचरणम्‌) 


परमात्मानमानम्य मुमृक्षुः स्वात्म-संविदे । 
दृष्टोपदेदमाच्चष्टे स्व्क्तयाशाधर, स्पुटम्‌ ॥ 


तत्राऽऽदौ यो यद्गणार्थी स तदृगुणोपेतं पुरुपविशेषं नमोस्करोति इति 
परमात्मगुणाथीं ग्रन्थकर्ता परमात्मानं नमस्करोति, तद्यथा --- 
यस्य स्वयं स्वभावास्तिरमावे कृत्त्नकर्मरः । 
तस्मे ज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने ॥१॥ 
टीका--म्रस्तु मवतु । कितत्‌ ? नमः-- नमस्कारः कर्म ? तस्म 
परमातमने--परम ग्रनाध्येया प्रहुयातिश्ञयत्वान्सकलसंसारिजीवेभ्य उक्कृष्ट प्रासा 
चेतनः परमात्मा, तस्मे । किविश्षिष्टाय, संजञानरूपाय (संनानं ) सम्यक्सक- 
लाधस्ताात्कारित्वादितदत्यन्तनूक्मत्वादौनाम पिलामत्किमहतृत्वादेरपि विकारस्य 
त्वागाच्च ्म्पूणननानं स्व पराववोधस्तदेव ल्प यस्य-तस्मं । एवयाराध्यस्वरूप- 
मुक्त्वा तनप्राप्टयुपरायमाह्‌--यस्य ग्रमून्‌ कासौ, स्वभावाऽऽप्तिः-- स्वभावस्य 
नि्मलनिरचलचिद्रपस्य ्रापतिनंवः कथचित्तादान्यपरिणतिः--कृतदरःयतया 
` ` स्वरूपेऽवस्थितिरिन्य्धः } केन ? स्वये-सम्पुणेरः्नव्रयाः्मनाऽऽस्मना } वय सत्ति ? 


इह्टोपदेशः [ २६१ 


प्रभावे--शवितरूपतया विना । कस्य ¡? कृरस्नकर्मणः-- कृत्स्नस्य सकलस्य 
दरव्यभावरूपस्य कमणः प्रात्मपारत्यनिमित्तस्य 11१1} 
स्वस्य स्वयं स्वरूपोपलन्धिः कथयनित्ि ? स्वस्या्मनः-- श्रय दिष्य 
प्राहु--स्वयं ब्रात्मना स्वरूपोपलव्धिः स्वच्पस्य सम्यक्स्वादिगुणाप्टका- 
भिव्यक्तिरूपस्य उपलब्धिः कथं केनोपायेन वुष्टान्तामावादिति ? म्र्राऽऽचारयः 
समाधत्तेः-- 
योग्योपादानयोगेन दृषदः स्वणंता मता (वया) । 
द्रव्यादिस्वादिसंपत्तावास्मनोऽप्वात्मता मता ॥२) 
टीका-मता ग्रभिप्रेता लोकैः । काञसौ ? स्वर्णता सुवर्णभावः। कस्ये ¢ 
दृषदः सुवर्णाविभवियोग्यपापाणस्य । केन ? योग्योपादानयोगेन-- योग्यानां 
सूवणपरिणामकरणोचितानां उपादानानां कारणानां योन मेलापकेने संपत्त्या 
यथा । एवमामान्ोऽपि पुरुषस्यापि न केवनं दुपदः इत्यपि शब्दार्थः } मता 
कथिता ! कामौ ? श्राल्मता--्रात्मनो जीवस्य भावो निर्मलनिश्चलचतेन्यं 1 
कस्यां सत्यां ? दव्यादिस्वादिसंपत्ती द्रव्यमन््रथिभावेः अ्रादिवपा नत्रकाल 
माचरनां ते च ते स्वादथश्च मुञञव्दः स्वग्दो वा श्रादियेपां ते स्वादयो दव्य 
दयडच स्वादयञ्च । श्ट्च्छातो विज्ञपणवि्ेप्यभावः इति ममासः' । युद्रवयं 
मुत्र सुकालः सुमाव इत्यथः । नुगब्दः प्रगाथः प्राशस्त्यं चात्र प्रक़ृतकार्या- 
पयोगिःवं द्रव्यादिस्वादीनां सम्पत्तिः सपू्णना तस्यां सत्यां "1२11 
~ तेहि बरतदीनामानयंक्थमिति तन्नेत्ति-त्रध् शिष्यः प्राहं भगवन्‌ 1 
यदि सूद्रव्यादिसामाश्यां सन्यायवायमात्ना स्वात्मानमुपलप्यस्यत तर्हि व्रतानि 
दहिपाविरत्यादीनि द्रादयो यपां समिच्यादीनां तेपमानर्यक्यं निष्फलत्वं स्यादमि 
प्रततावाः स्वात्मोषलब्धं स्व्यादविसम्पत्यपक्नत्वादिन्यशः । 
श्म्राचार्या निपेवमाह--तम्नेति । वतन } यत्त्वया चकितं ब्रतादाना 
थस्य. तन्च-तन्च भवति नेपामपूवेनुमक्मनिरोधेनोपाजितानुमकमेकदेश 
क्षफणन च सफलत्वात्तद्िपवरागले्षणबुभोपयोगजनितपुण्व्स्य च ुगादिपव- 
प्राम्तिनिमित्तसात्‌ एतदेव च व्यक्तीकन्तुः वक्ति -- ) 
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२६२ ] वोरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


वरं मरतः पदं देवं नाऽतैर्वत नारकम्‌ ! 
छायाऽऽतपस्थयोभंदः प्रतिपालयतोमेहान्‌ ॥२॥ 
टीका--वरं भवतु । कि तत्‌ ? पदस्थानं 1 किविरिष्टं ? देव॑-देवानामिवं 

दैवं, स्वर्गः कंटेतभिः ? ब्रतेप्रं तादिविपयरागजनितपुष्यैः तेपां स्वर्गादिपदा- 
भ्युदयनिवेधनत्वेन सकलजनयुप्रसिद्त्वात्‌ । तहचव्रतान्यपि तथाविधानि भवि-, 
प्ंतीत्याशंक्याह्‌- नेत्यादि । न नवर भवतति ! कितत्‌ ? पदं, किविधिष्टं ? 
नारक-नरकसंवंधि । केः ? श्रव्रतेः हिसादिपरिणामजनितपातकेः, वतेततिवेदे 
कष्टे वा । तदहि ब्रत्रतनिमित्तयोरपि देवनारकपक्षयोः साम्थं भविष्यति इत्या- 
शंकायां तयोम्रहदंतरमिति दृष्टान्तेन प्रकव्यन्नाहू-- 

'छयेत्यादि' मवति 1 कोऽपतौ, मेदः अन्तरं । किविशिष्टो ? महान्‌ 
वृहत्‌ । कथोः, पथिकयोः । कि कुर्वतोः ? स्वकार्यवशान्नगरार्तिगतं तृतीयं स्व- 
साथिकमागच्छतं पथि प्रतिपालयतोः प्रतीक्षमाणयोः। किविश्षिष्टयो; सतोः 
छायाऽऽतपस्ययोः--छाया च ग्रातपश्च छायातपौ तयोः स्थितयोः । श्रयमर्थः 
यथैव छायास्थितस्तृतीयागमनकालं यावल्सुखेन तिष्ठति ्रातपस्थितश्च दुःखेन 
तिष्ठत्ति तथा व्रतादि ठृत्तानि (कुर्वन्‌) स प्रात्मा--जीवः सुदरभ्यादयो मुवितत- 
दैतवो यावत्संपद्यते (न्ते) तावलस्वर्गादिपदेपु सुतेन तिष्ठति अन्यश्च नरकादिः 
पदेपु दुःखेनेति ॥३॥ 


एवमात्मनि भवितरयुवता स्यादिति-- श्रथ विनेयः पुनरा्ञकते भग- 
वन्‌ । एवं चिरभाविमोक्षसुखस्य ब्रतसाध्ये मंसारमुषे सिदे सत्याल्मनि चिद्रूप 
भेवितः भावविगुदध ग्रंतरोऽनुराग प्रयुक्ता ग्रनुपपन्ना स्याद्भवेत्‌ । तत्साध्यस्य 
मो्तुखस्य सुद्रध्यादिर्षपत्यवेक्षया दु रवित्वादवांतरप्राप्यस्य च स्वर्गादिसुखस्य 
व्रतेकसाध्यस्वात्‌ एति । 

म्रव्राप्याचायंः समाश्तत--तवपिनेति--न केवल त्रतादीनामानर्थवयं 
मवेत्‌ क्रिर्ताहि ? तदपि ब्रात्ममक्त्यनुपपत्तिप्रकानमपि ववया क्रियमाणं न 
पायुः स्यादित्य: । यतः-- 


` इष्टोपदेशः [ २६३ 


यत्र भावः क्जिवं दत्ते द्यौः किथददूर्वतिनी । 
यो नयत्याञ्चु गव्यूति क्रोश्ञाघं कि स सीदति 1४1 

टीका--यच ग्रात्मनि विपये भावः* प्रणिधानं, क्त दतत प्रयच्छति 1 
कि ? तच्छिवं मोक्षं। भाव (व) काय --भव्याय इति शेपः । तस्यात्मविपयस्य 
दिवदानसमयस्यभावस्य चोः स्वग: किथव्‌द्ररवतिनी-- कियदुदरुरे क्रिपरिमाणे 
व्यवदितदेज्ञ वतते ? निकट एव तिष्ठती त्यथः । स्वात्मध्यानोपात्तपुण्यस्य तदेक- 
फलत्वात्‌ । तथा चोक्त [तत््वानुशास्नने ] -- 

गृरूपदेलमासाद्य ध्यायमानः समाहितः । 

ग्रनंतशक्तिरात्माभ्यं मुक्ति भुक्ति च यच्छति ।१६६॥ 

घ्यातोऽ्हृत्सिढरूपेण चरमांगस्य मुक्तये । 
चानोपात्तपुण्यस्य स॒ एवान्यस्य भुक्तये ॥ १६७॥ 

ग्रमूमेवार्थं दृष्टान्ते स्पप्टयन्नाह्‌-- य इत्यादि 1 यो वाहीको. नयति 
प्रापयति कि ? स्ववाद्य भारं । कां ? गव्यूति कोशयुगं । कथं ? श्राल्ु शीघ्र 
स किकोश्चादं स्वभारं नयन्‌ सीदति खिद्यते ? न खिद्यत इत्यर्थः 1 महाशक्ता- 
वल्पशव्तेः सुघटलत्वात्‌ । ए 

स्वगं गतानां कि फलामिति ? प्र्थवमात्मभक्तः स्वगगतिसाधनत्वेऽपि 
मथिते प्रतिपाच्यस्तत्फन जिज्ञासया गुरु' पृच्छति स्पष्टं गुरूरत्तरयति-- 

हुषीकजमनातंकं दीघंकालोपलालितम्‌ 
नाके नाकौकसां सौख्यं नाके नाक्ौकसामिव ५५॥ 

- टीका-- वत्स ! श्रस्ति, कि तत्‌ ? सौख्यं जम्मं । केषां? नाकौकसां 
देवानां न पुनः स्वर्गेऽपि जातानामकेद्रिपाणां । क्व वसतां ? नाकेस्वगे न पनं 
क्रोटादिवकशाद्रमणीयप्वतादौ । किमतीद्रियं ? तन्नेव्याहु-- हुपीकजं हपीकेभ्य 
समीदितानंतरमुपस्थितं निजं, निजं विपयमनुभवद्‌म्यः स्प्शनादीद्ियम्यः जातिं 
सर्वागीणाल्हादनाकारतया प्रादु तं तथा राज्यादिसुखवत्सातकं भविष्यतीत्या- . 








प्रणिधाने भावः कर्ता पाठः1 


२६४ ] वोरसेवामन्दिर-ग्रन्यमालां 


शंकाषनोदार्थमाह--श्रनातङुं न विद्ते ्ातद्कुः प्रतिपक्षादिक्कतरिचत्तक्नोभो 
यत्र ततं तथापि भोगभुमिजसुखवदत्पकालभोष्य अविष्यतील्याशंकायामाह्‌-वीध- 
कालोपलालितं--दीर्घकालं साग रोपमपरिद्धिः्नकालं याविदुपलालितमाज्ञाविवेय- 
देवदेवीस्वविलास्तिनीभिः क्रियमाणोपचारत्वात्‌ उक्केपं प्रापितं । तहि क्व केषा- 
मिव तद्‌ ? इप्याह-नाके नाकौकसामिव स्वर्गदेवानां यथा ग्रनन्योपममिव्ययः। 


यदि स्वगेऽपि सुलम्‌कृष्टं, किंमपदर्भप्राथनया इति--ग्त्र चिप्यः प्रति 
वतिष्ठते, भगवन्‌ ! यदि चैत्‌ स्वर्गेऽपि न केवलमपवगे--सुखमस्ति कौदृशं ! 
उक्कृष्ट मर्त्यादि सुखातिशायि तहि, कि कायं ? क्या ? श्रपवर्गस्य मोक्षस्य 
प्राथनया--ग्रपवर्गो म भूयादित्यभिलापेण | 

एवं च संसारमुख एव नि्वन्धं कुर्वन्तं प्रवोध्यं तत्सुक्लदु.खस्य भ्रातत्व- 
प्रकाशनाय प्राचार्यः प्रनोधयतिः-- 

वासनामात्रामेव॑तत्सुखं दुःखं च देना । 
तथा हय दवेजयंत्येते भोगा रोगा इवाऽऽपदि ॥६॥ 

टीका--एतत्‌ प्रतीयमानं एद्रियक सुखं दुःखं चास्ति । कीदृशं ? वाषना- 
मात्रमेव जीवस्योपकारकत्वापकारकत्वाभावेन परमाथंता देहादौ उपेक्षणीय 
तत््वानववोधात्‌ इदं ममेप्टमुपकारकव्वात्‌ इदं चानिष्टमपकारकत्वादिति विभर- 
माज्जातः संस्कारो वासना, इष्टानिष्टार्थानुमवानंतरमूद्भूतः स्वसंवेद्य अ्राभि- 
मानिक. परिणामो 1 वासनैव, न स्वाभाविकमात्मस्वरूपमिव्यन्ययोगव्यवच्छेदार्थो 
मात्र इत्ति, स्वयागन्यवस्थापकञ्चैव शब्दः । केषां एतदेवंभूतमस्ति इत्याह-- 
देहिना--देह एवल्मच्वेन गृह्यमाणो भ्रस्त मरपाते देहिनौ वहिरास्मनस्तेषां । 
एतदेव समर्ययितुमाह--तथादीत्यादि । उक्तार्थस्य दृष्टान्तेन समर्थनारथस्तया- 
हीति शब्दः । उदरे जयेति--दटरगं कुर्वन्ति न सुखयन्ति ।केति ? एतै युखनन- 
कत्वेन तोके प्रतीता भोगाः रमणीयरमणीप्रमृसा. इदरियार्थाः । के इव ? रोगा 
इव ज्वरादविव्यापयो यथा । कस्या गल्यामापदि--दृगिवारतरिप्रमुतिकपादित 
दौ्मनस्यनक्षणायां विषदि ! तथा चवनम्‌-- 4 
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द 
॥ 


, 'मृज्चाऽद्ग म्तपयर्यलं द्विप चुनो यश्राञ्च विदमत्यदो, 
दर वदिन प्य एप (व) भिमभून्न्या न्‌ वेनि धणम्‌ । 
स्ववं चेद्धि निरुधि गामिति नदो्योने षिषः स्त्री च्िष-- 
्तेपत्रमृत्न द रगननिनानार्भषिवित्तू = रनिम्‌ ध 
धिनिम हर्म्य चन्दनं उन्दपादा,वरर्वीया योकनस्था युवत्यः । 
~त रम्या क्षुत्पिपानादिनानां, य्वारमान्तदुतचप्रन्यमूनाः ॥ 
पवा श्रते धृत्निमता सह्‌ वव्वा यसिनीविरहिणा विहगेन 1 
र न किर्णादिमनटमेदन्यन (विने) मनमि र्वमनहयम ॥" 
स्यादि, रतो नायते देन्दरियकु बुं वामनामात्रमेव, नाऽन्मन न्वामावि- 
काजाकलतव्वभावं । कथमन्यथा नोक यतयनकनवेन प्रतीतानां रमि भावनं 
वदेवं । रवं दुःखमपि ॥ 
एते षुसद्ःषे बल वासनामात्रं कथं न लश्येतं इति - ग्रता ¶ृन शिष्यः 
लिति वोकयासंकारे निचये दा । कथं १ केन प्रकारय न चयने न मरिचेन 
वकररितति ओषः! चं 1 


म्रत्रचायः प्रचोधयेतिः-- 
मोहेन संतं जञानं स्वभावं लभते न हि । 
मत्तः प्मान्यदार्थनिां यथा सदनकोद्रवः ॥७॥ 
टीका-नहि-नैव लभते -परिष्ठिलति धातूनामनेकायनवात्लग निजनिऽपि 
सिन्तथा वह्नोको बवित-मयाऽन्य लिन लव्थमिनि । ति नन्‌ कतु 1 
प्म-धम्मिगोः कथंविनादात्म्यादयंय्रणव्यापारपिणने श्रातमा । क" स्वनाच. 
सनोऽ्रायारसो _ ज्रन्योऽनयव्यनिकरे नव्यपि व्र यंतरन्पो विवेजिनायस्य 


व्ावृतति्रनययदेतभावो मरमम; स्वभावन्तं । कणां ? पदार्थानां ! सुखदृःखघ्रीरा- 
सवतं प्रच्छादन चन्तुयायान्यप्रकाथ्ने अभि- 


जानं 


भरन । किविशिष्टं मत्‌ जानं 
शनमामर्य्‌ं \ केन ? मोहन मोहनीयक्म्मणो विपाक 1 
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तथाचोक्तम्‌ [लघीयस्त्रये |-- 
मलविद्धमणेव्येक्तियंथानेकप्रकारतः । 
कर््मंविद्धात्मविज्ञप्तिस्तशनेकप्रकारतः ॥ 
नन्वमूर्तस्यात्मनः कथं मूर्तेन कम्मंणाभिभवो युक्तः ? इत्यत्राह- मत 
इत्यादि } यथा नैव लभते ! कोऽसौ ? पुमान्‌ व्यवहारी परुषः । कं ? स्वभावं 
केषां ? पदार्थानां षट्पटादीनां } कि विक्िष्टः सन्‌ ? मत्तः जनितमदः। 
कौ: ? मदनकोद्रवेः ॥७॥ 

'स्वभावमनासादयन्‌ विसदृशान्वगच्छतीति'--पुनराचायं एत प्राह 
विराधक इत्यादि यावत्‌ स्वभावं शरीरादीनां स्वरूपं श्रनासतादयन्‌ प्रलभमानः 
पुरपः विसदृकषानि लरीरादीनि प्रन्थयाभूतानि प्रवगच्छति प्रतिप्रयत इत्यथैः । 

प्रमूमेवार्थं स्फुटयति-- 

वपुगृ हं धनं दाराः पूत्रा भित्राखि शत्रवः । 

सर्वथान्यस्वभावानि मूढः स्वानि प्रपद्यते ॥८॥ 

टीका--प्रपद्यते । कोऽसौ ? मूढः स्वपरविवेकञानहीनः पुमान्‌ । कानि, 

वपृणृहादीनि वस्तूनि } कि विशिष्टानि ? स्वानि स्वचात्मा स्वानि चात्मीयानि 
स्वानि एकदोपाश्रयणादेकस्य स्वशब्दस्य लोपः । श्रयम्थेः दृढतममोहाविष्टौ 
देहादिकमान्मानं प्रपद्यते--आत्मत्वेनाभ्युपगच्छतति । दृढतरभोहाविष्टङ्च 
्रानमीयत्वेन । क्रिविणिष्टानि संति स्वानि प्रपद्यत इव्याह--सर्वान्यस्वभा- 
वानि-सर्वेण द्रव्य-षेत्र-काल-माव-लक्षणेन प्रकारेण स्वस्वभावादन्यो भिन्नः 
स्वभावो येपां ताति । कि कि इत्याहू--वपुः शरीरं तावदवेतनत्वादिस्वभावं 
परसिदधमस्ति। एवं गृहं धनं दाराः भार्याः पुत्राः श्रात्मजाः मित्राणि चुहृदः 
उ.चवः श्रमित्राः ।।८॥ 

्रत्र हितवरगमुद्िय दृष्टान्तः !--भ्रत्र एतेषु वपुरादिपु मध्ये हितं 
हितानामृपकारकाणां दारादीनां वर्गो गणस्तं उदिदय विषयीकृत्य दृष्टान्तः 
, --उदाहरणं प्रद्यने, ग्रस्माथिरिति गेपः] तयथाः-- 
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दिष्देशेम्यः खगा एत्य संदसंति नगे नगे ¦ 
स्वस्वकायंवन्ञादयांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे ॥६॥ 


टीका-संवसंति भिलित्वा रात्रि यावेन्निवासं कृवेन्तिकेते? खगा 
पक्षिणः । कव कव ? नगे नगे वृक्षेवृक्षे । कि कृत्वा ? एत्य श्रागत्य । केम्यो ? 
दिग्देशेभ्यः-- दिशः पूर्वादयो दिशं । देगस्तस्थैकदेशो (शा) भ्रंगवंगादयस्तेभ्योः 
ऽ्वधिह्तेम्यः तथा यांति गच्छन्ति । केते? खगाः कामु ? दिक्षु दिण्देयेप्‌ 
इति पराप्तेविपर्यंयनिदेशो गमननियमनिवृत्यथं तैन यो यस्या दिनिगच्छत्ति यथ्च 
यस्माहगादायातः स तस्मिन्नेवदेशे गच्छतीति नास्ति नियमः। किर्ताहि यत्र 
क्वापि यथेच्छं गच्छंतीत्यथेः । कस्मात्‌ स्वस्वकार्यवशात्‌ निजनिजकरणीयपार्‌- 
तंत्पात्‌ 1 कदा कदा ? प्रगे प्रगे प्रातः प्रातः। एवं संसारिणो जीवा श्रपि 
नरकादिगतिस्थानेम्य प्रागत्य कुले स्वायुः कालं यावत्‌ संभूय तिष्ठंति तथा 
निजनिज (कमं) पारतंत्यात्‌ देवगन्यादिस्थानेप्वनियमेन स्वाधु; कालान 
गच्छन्ति इति प्रतीहि 1 कथं भद्र ! तव दारादिपु हितवुडचा गृहीते सर्वथान्य- 
स्वमावेपु श्रात्मीयभावः ? यदि खलु एते त्वदात्मका स्थुः तदा त्वयि तदवस्थ- 
यव कथमवस्थान्तरं गच्छेधुः । यद्वि चते तावक्राः स्थुस्तहि कथं ? तवप्रयोग- 
मंतरेणेव यत्र क्वापि प्रयातीति मोहग्रहावेशमपमायं यथावत्पश्येति दाष्टन्ति 
ददनीयं 11६॥ । 
श्रहितवगेऽपि दृष्टान्तः प्रददर्यते' ग्रस्माभिरिति योज्यम्‌ः-- 
विराधकः कथं हे जनाय परिकुप्यति 1 
गुलं पातयन्पदुभ्यां स्वयं इंडेन पात्यते ॥१०॥ 
टीका-कथमित्यरुचौ, न श्वदधे 1 कथं परिकुप्यति समंतात्‌ कृध्यति । 


कोऽसौ ? विराघकः अ्रपकारकर््ता जन | कस्म ? 


हतर जननाय प्रत्यपकरारकाय 
लोकाय । 


 . शुखं वा यदिवा दुःखं येन यच्च कृतं भुवि। 
` ्रवाप्नोति स ॒तत्तस्मदेप मार्गः सृनिरश्चितः 11” 
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ूलवभिधानात्‌ ग्रन्यावयमेततदिति भावः । ग्रत दृष्टान्तमाचष्ट-व्यगृत- 
दृत्यादिः--पत्यते भूमी क्षिप्यते । कोऽी ? यः करटिचदक्षमीक्ष्यकारी जनः 
केन, दंडन हस्तधायकाष्ठेन । कथं पाल्यते ? स्वय-्रररामतरणेव पाल्यते । 
करि कृन्‌ ? पातयन्‌-ूमि प्रति नामयन्‌ । कितत्‌ ? व्यगुलं अ्रगुलित्रयाकारं 
कच्चरायचाकपंणावयतवं । कायां ? पद्भ्यां पादाभ्यां, ततोऽदिते प्रीत्तिरहिते 
चा्रीतिः स्वहितेविणा प्रे्ावता न करणीया । 
हिताहितयोः रागं षौ कु्वन्‌--ग्रत्र विनेयः पृच्छति--हिताहितयौ शग- 
हषो कुर्वन किंकृते ? दारादिषु रागं शतुपु च पं कुर्वाणः शि कुत्ते आरमत, 
हिं कर्यं कुरूते येन तावत्‌ कार्यतयोपदिदयने इयर्थः । अव्राऽऽचायेः समाधते.-- 
रागेषदरयीदीर्घनेत्राऽऽकषं टकर्मणा । 
ग्रजञानात्सुचिरं जीवः संसारान्धौ श्रमत्यसो ।११॥ 
टीक!-- भ्रमति संसरति । कोः ? श्रसो जौवव्वेतनः । क्व ? संसारान्धौ -- 
मेसारः द्रव्यादिपरिवतंनरूपो भवोऽच्थिः समुदरदव दुःखहतुत्वात्‌ दृस्तरत्वाच्च 
तस्मिन्‌ । कस्मात्‌ ? श्रज्ञानात्‌ देहादिप्वात्मविश्रमातु । कियत्कालं ? सुचिरं 
परतिदीर्षंकरालं । केन ? रागदेषदयी दीधंनेत्राऽऽकषणक्मणा--रागः द्रष्ट 
वस्तूनि प्रीतिः टं पह्चानिष्टेरीतिस्तयोदं यी--रागद्रो पयो; शक्तिध्यक्तिरूपतया 
युगपते प्रवृत्ति ज्ञापनार्थं द्यी ग्रहणं, गेपदोपाणां च तद््रयप्रतिबद्धत्ववोधनार्थं । 
तथा चोक्तम्‌ [जानार्णवे ]-- 
यत्र रागः पदं धत्ते द पस्तत्रेति निर्चयः । 
उभवेत्तौ समालम्ब्य विक्रमत्यपिकं मनः २३-२५।॥ 
प्रपि च--ग्रात्मनि मति परसंज्ञा, स्व-पर-विभामात्‌ परिग्रह पौ । 
सरनेमोः संप्रतिवद्धाः सर्वे दोपाश्च जाय॑ते ॥ 
सा दी्नेवं प्रायतमंयाकर्पणपादा इव श्रमणटेतुलवात्तस्याकपंणक्म- 
जीवस्य रामादिर्पतया परिणमनं नेत्रस्याकपणत्वामिमृखाऽऽनयनं तेन । ग्प्रोष- 
मानभूतो मंवदेड त्राक्ेयस्नेन यथा-नेतराकर्पणव्यापारे मंधाचलः समुद सुचिरं 
भ्रति लोके प्रमिदस्तया म्वपरव्िेकानवद्रोधान्‌ । वदृद्भूतेन रागादिपरिणामेन 
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कारणेकर्ोधिचा रत्तज्जनितक्मवन्येन संषारस्यो जीवो अनादिकानं संसारे 
श्रातो ्रमत्ति भ्रमिष्यति इति । अरमतीति इति “त्र तिष्ठते पर्वता इत्यादि- 
वत्‌ नित्यग्रवत्ते लटो विधानात्‌ । उक्त च-- [पंचत्विषाहृड | -- 
जो खनु सतनारत्यो जीवो तत्तो दु होदि परिणामो । 
परिणामादो कम्मं कम्मादो हवदि गदि-तु-गदी ॥१.८॥ 
गदिमविगदस्य देहो देद्धदो इंदियाणि जायति 1 
तेहि द विस्यग्गहणं तत्तो रागो व दोसो वा 11१२६) 
जायदि जीवस्तेवं भावो संसारचक्कवालभ्मि 1 
इदि जिणवरेह्ि मणियं ्रणाइणिदणो सरिहूणो वा ॥१३०।' 
तस्मिन्नपि वदि युली स्मात्‌ को दोष ? इति'-- व प्रतिपाचः पर्यनुवुद्वते 
भगवन्‌ ! तस्मिन्नपि संततारेपि न केवलं मौने इत्यपि च्दाथः 1 यदि चेत्‌ जीवः 
मुखी मखयृक्तो भवेत्‌ तहि को दोपः ? न कस्वित्‌ दोप ? दोपः दुष्टत्वं, संना- 
रस्य सर्वेपां सुखस्यैवाप्तुमिष्ठत्वात्‌ ; येन नं पा रच्छेदाय सन्तो वततरन्‌ इति श्रत्रा- 
ञ्‌ । 
विपनटबपदाऽऽवते पदिकेवातिवाह्यते । 
यावत्ताववल्यन्याः प्रचुरा विपदः पूरः ।॥१२॥। 
दीक्ा--वत्त ! यावतत्‌ म्रतिवाह्यने श्रतिकम्यतः; प्रेव, काऽसौ ? विपत्‌ 
हेज री रमानसराऽगंतुकानामापदां मघ्ये या काञ्प्यका विवलिता राप्‌ । 
जीवनेति सेषः । क्वं ? मवपदाऽ्वतं भवः संसारः पदावतेद्व--पादकचात्यवटी- 
यं्रमिव्र-भूथो भूयः परिवतमानन्वत्‌ । तरिमन्‌ क, दव { पदिकाडव-भादा- 
अकरोतदंटिका यथा तावद्भवति , काः ? अरन्या अपूर्वा प्रचुर--उद्वधो विषदः 
परपद पर्‌ः भ्रग्र जीवस्य, पदविकेव, काटिक्स्येति नामथ्यद्व्या 1 रतो जनाद 
दरख॑कनिवंधनविपत्तिनिर्तरन्वात्‌ संसारस्य श्रवटयविनानित्वम्‌ ॥२२॥) । 
न सर्वे विषदन्तः स-कंपदोपि दृश्य॑त इति'--धुनः चिप्य एवाह मनू! 
सवे ममस्ता व्रधि संसारिणः विपट्रन्तः वरियत्तियुक्ताः न नन्ति सत्तमपदोऽपि दृश्यन्ते 
नशोक्रणामपि केचिद्‌ वृदयमानत्वान्‌ इमि अवार्‌ 4 
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दुरज्यंनाऽसुरक्षेण नडवरेख धनीदिना ) 
स्वस्थंमन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानिव सपिष। \ १३) 
टीका--मवति । कोऽसौ ? जनः जीवः लोकः । किविशिष्टः ? कोऽपि-- 
कञ्चिदपि सर्वः) किविरिष्टो मवति ? स्वस्थंमन्यो स्वथमात्मानं मन्यमानो श्रं 
सुखीति मन्यत इत्वधंः । केन कृत्वा † धनादिना द्रव्यकामिन्यादीष्टवस्तुजत्तिन } 
क्रिविशिष्टेन ? दुरर्थैन --्रपायवहुलत्वाद्‌ दुर्यानावेननाच्च दुःखेन महता कष्ट 
नाऽज्यत इति दुरञ्येन-तथा श्रसुरक्षेण दुस्त्राणेन यत्नतो रक्षयमामस्पाप्यः 
पायस्याबदयं भावित्वात्‌ । तथा नर्वरेण श्रशाइवतेन रक्ष्यमाणुस्यापि विनाश- 
स॒भवात्‌ ! रत्र दष्टांतमाह--ज्वरेव्यादि-इव शब्दो यर्थ इव यथा कोऽपि 
मुरधो ज्वरवान्‌ अतिशयेन सतेविनाशात्‌ सामज्वराऽ्प्तः सविषा घृतेन पानादुप- 
युक्तेन, स्वस्थंमन्यो भवति--निरामयमात्मानं मन्यते । ततो वुद्धयस्व--दुहः 
पाज्यै-दूर्ण-मगुरंद्रव्यादिना दुःखमेव स्यात्‌ । उक्तं च-- 
शर्थस्योपारज्जने दुःखर्माजिततस्य च रक्षणे । 
प्राये दुःखं व्यये दःखं धिगर्थं दुःखभाजनम्‌ ।“ 
एवं विधां संपदं कयं न यजतीति ।'--मूयोऽपि विनेयः पृच्छति एवं 
विधां श्रतेन दुरज्यैत्वादिश्रकारेण लोकटयोऽपि दुःखदा सम्पदं धनो दितंपत्त 
कथं न त्यजति मूंचति जनः कथमिति विस्मयम प्रश्ने । प्रवगुरुरुत्तरमाह-- 
विपत्तिमात्मनो मूढः परेषामिव नेक्षते । 
दद्यमान-मृगाऽऽकोणेवनातिर-तरस्थवत्‌ 11 १४1 
टोका--नेक्षतेन पश्यति । कोऽसौ ? मूढ.-वनाद्यासवत्या चुप्तविवेको लोकः। 
कां ? विपत्ति-चौरादिना क्रियमाणां धनायहायाद्यापदं । कस्य ? श्रात्मनः-स्वस्य। 
केपामिव ? परेषा्मिव, यथा इमे विषदा आक्रम्यन्ते तथाऽहमपि श्राक्रतव्य इति 
न विवेचयतीत्यर्थः } क इवे 7 दल्यमान-मृगाकोरणं-वनान्तर-तरस्यवत्‌ दह्यमाने: 
दावानलज्वालादिभिर्भस्मीक्रियमाणमृ गंहरिमादिभिराकीषेस्य संकुलस्य वनस्य- 
तरे सध्ये वतमान । तरः वृक्षमाल्टो जनो यथा, ग्रात्मनो मृगाणामिव विपत्ति 
न पयति । १४ 
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कुत एतदिति ? लोभादित्ि-पृनराह शिष्यः भगवन्‌ ! कुत कस्मादधेतो 
एतत्‌ इदं स्निहिताया श्रपि विपदोऽदशंनं जनस्य इति ? गुरराह वत्स ! 
लोभादिति, धनादिगार्ध्यात्‌ पुरोवक्तिनीमप्यापदं धनिनो न पश्यंति इति । 
यतः-- 
प्रायुवु द्वक्षयोत्कवंहेतु' कालस्य निर्गमं । 
वांछतां धनिनामिष्टं जी वितात्युतरां धनम्‌ ॥१५॥ 
टीका--वतते । कि तत्‌ ? धनं 1 किविचिष्टं ? इष्टं अ्रभिमतं। कथं ? 
सुतरां श्रति्ययेन कस्मात्‌ ? जीवितात्‌ प्राणेम्यः | केपां ? घनिनां कि कुर्वतां ? 
वांछतां । कं ? निर्गमं प्रतिदायेन गमनं । कस्य ? कालस्य । किविशिष्टं ? 
प्रायुवृ द्वक्षयोत्कर्पहैतुं भ्रायुः क्षयस्य वृदधयुत्कपंस्य च कालांतरवदधंनस्य कारणं 
भ्रयमथेः-घनिनां तथा जीवितव्यं नेष्टं यथा घनं । कथमन्यथा जीवितभ्नयकारण- 
मपि धनवृद्धदतुं कालनिर्गेमं वांछति । म्रतो धिग्धनम्‌' एवं विघव्यामोहहैतुत्वात्‌। 
घनं कथं निद्य' ? येन पुण्यम्‌पाज्यते इति" श्रवाह्‌ शिष्यः } पाचदान- 
देवाचनादिक्रियायाः पुण्यहैतोर्थेनं विना प्रसंभवात्‌. पुण्यसाधनं धनं कथं निदं ? 
कि तहि प्रशस्यमेव श्रतो येन घनेन यथा कय चिद्धनमुपाज्यं पात्रादौ च नियुज्य 
सुखाय पृण्यमुपार्जनीयं इति प्रत्राह-- 
त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्तः संचिनोति यः । 
स्वशरीरं स वंकेन स्नास्यामीति विलिम्पति ॥१६।। 
टीका --प्रः वित्तः, निवन: सन्‌ संचिनोति सेवाकृष्यादिकरमंणोपार्जंयति । 
कि तत्‌ ? वित्त-धनं 1 कस्म ? व्यागाय पाव्रदानदेवपूजाद्धं त्यागायेत्यस्य देव- 
पूजाद्यपलक्षणा्थं्वात्‌ । कर्मं त्यागः ? भ्रयसे प्रवूर्वपुण्याय पूर्वोपात्तपापक्ष- 
याय । यस्थ तु चक्रवत्यदिरिवायत्नेन धनं सिद्धयति स तेन श्रेयोऽ्थं पात्रदाना- 
दिकमपि करोतु इति भावः! स कि करोति इत्याट्‌ ्बिलिपति विलेपनं करोति । 
कोऽसौ ? सः, कि तत्‌ ? स्वक्षरीरं । केन ? पद्कन-कहंमेन । कथं कृत्वा इत्याह 
स्तास्यामीति । श्रयमथंः, यथा कदिचन्निमंलमद्ध स्नानं करिष्यामीति पकेन 
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दुरम्येनाप्सुरक्षेण नदवरेण धनादिना । 
स्वस्थंमन्यो जतः कोऽपि उवरवानिव सपिषा ॥१२॥ 
दीका भवति । कोऽ १ जनः जीवः तोकः! फिविषिष्टः 7 को 
कञ्चिदपि सर्वः । करिविश्िष्यो मवति ? स्वस्थंमन्यो स्वमात्मानं मन्यसे 
सुखीति मन्यत इत्यधेः । केने कृत्वा ? धनादिति द्भ्यकामिन्थादीष्टकस्तुगतिष। 
क्िविगिष्ठेन ? दुरगयेन -यपायवहुलत्वाद्‌ दुष्यनिपेकञाच्च दुःखेन पहता करे 
नाऽयेत इति दुरयंन तथा प्सुरकषेण दुस्वराणेन यत्ततो रकषयमाण्सयन 
पायस्यावश्यं मादिव्वत्‌ । तथा नेदवरेण ग्रशादवतेन रक्यमारस्यापि किवम 
संभवात्‌ । भ्रत्र दरप्टातिमाह --ज्वरेत्यादि-हव शब्दो र्था इव यथा को 
मर्धो ज्वरवान्‌ प्रतिदयेन मतेविनायात्‌ सामज्वरा ऽतः सपिषा पूतेन पनिचु 
युवतेन, स्वस्थंमन्यो अवति--निरामयमाल्मानं मन्यते । ततो वृढव्व ईर 
पार्जय-दूरक्षण-मृगृर्‌द्रभ्यादिना दुःखमेव स्यात्‌ । उवं च-- 
श्रथंस्योपाञ्जने दुःखमजित्तस्य च रक्षणे । 
प्राये दुखं व्यये ट्ख विगर्थं दुःखभाजनम्‌) ४ 
एवं विवा संपदं कथं त त्थजतोति ।--भूयोऽपि विनेयः पृछति 
विधां रैन दुर्यलादिप्कारेण लोकटयोऽपि दःखं सम्पदं धनादिति 
कथं न स्यजति मुखत जनः कथमिति विस्मयं प्रश्ने ! अ्रतगुहह्तरमाह- 
विपत्तिमात्मनो मृटुः परेषाभिव नेक्षते । 
दद्यमान-मृगाऽऽ्कोरोवनांतर-तरस्थवेत्‌ ।१४॥ 
टोका--नेक्षतेन १३्यति । कोऽ ? मूढः-वनाचासक्तया ुप्तविवेको लोकः! 
कां ? विरपात्त-चौरादिना क्रियमाणां धनारहाराचापदं | कस्य ? श्रत्मिनः-स्वस्य। 
केपासित ? प्रेपामिव, यथा इमे विपदा प्रा्रम्यनते तथाहमपि गरक दि 
न विवेचयतीय्थेः } के इव ? देह्यमान-मुगाकीर्ण-वनान्तर-वरुस्थवत्‌ दह्ममनः 
दविनलव्वातादिभिमस्मीक्रियमाैमृ गंहुरिणादिमि यकीर्णस्य संकुतस्य वनस्था 


तरे मध्य वततेमानं । तरे वृक्षमाख्ठो जनो यथा, श्राल्मनो मुमाणामिव विपत्ति 
न पश्यति (य 
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कुत एतदिति ? लोभादिति--पृनराह्‌ चिष्यः भगवन्‌ ! दुत कस्मादेतो 
एतत्‌ इदं सचिहिताया अनपि विपदोऽद्ंनं जनस्य इति ? गुराह वत्स ! 
लोभादिति, घनादिगार्व्यत्‌ पुरोवतिनीमप्यायरदं वनिनो न पदयं्ति इति। 
` यतः-- 
श्रायुवु दधिक्षयोत्क्षहेतु' कालस्य निगमं । 
वांता धनिनामिष्टं जो वितात्सुत रां घनम्‌ ॥१५॥ 
टीका--वर्तते। कि तत्‌ ? घनं । किविचिष्टं ? इष्टं श्रभिमतं। कथं? 
सुतरां ग्रति्येन कस्मात्‌ ? जीवितात्‌ प्राणेम्यः | केषां ? धनिनां कि कुर्वतां ? 
वांछतां । कं ? निर्ममं त्नतिदायेन गमनं । कस्य ? कालस्य । क्रिविचिष्टं? 
। श्रायुकृद्िक्षयोत्कर्पहेतुं घ्रावुः लयस्य वृद्ध युक्कर्पस्य च कालांतरवर्टंनत्य कारणं 
ग्रयमथः-घनिनां तथा जीवितव्यं नेष्टं यथा घनं । कथमन्यथा जी वितक्षयकारण- 
मपि वनवृद्धिहैतूं कालनिरगमं वांछति । श्रतो 'चिग्धनम्‌" एवं विघव्या मोहैतुत्वात्‌ । 
घनं कथं ननिद्य' ? येन पुण्यम्‌ पाज्यते इति'--्रव्राह्‌ चिषप्यः । पात्रदान- 
देवार्चनादिक्रियायाः पुष्यहेतोर्वनं विना प्रस्ंमवात्‌, पुष्वक्नाधनं धनं कथं नियं ? 
क्रि तदि प्रद्स्यमेव श्रतो येन धनेन यथा कव्रचिदधनमूपाज्यं पात्रादौ च नियुज्य 
सुखाय पृष्यमूपार्जनीयं इति ग्रव्राह-- 
त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्तः संचिनोति यः । 
स्वशरीरं स पकेन स्नास्यामीति विलिम्पति ॥१६।। 
ठका--यः श्रवित्तः, निधनः सन्‌ संचिनोति तवाह्कप्यादिकर्मणोपार्जयत्ति। 
करि तत्‌ ? वित्त-धनं । कर्म ? स्यागाय पाव्रदानदव्रपूजायवं त्यागायत्यस्य देव- 
पूजा्युपलक्नशा्थत्वात्‌ । कस्म त्यागः ? श्रवसे श्रवू पुण्याय पूर्वोषात्तपायल- 
याय । यस्प तु चक्रवत्यदिरिवायतलेन घनं निदि सतेन ध्रेयोऽथं पाव्रदाना- 
दिकमपि करोल इति मावः । स क्रि करोति इत्याह विचिपति विलपनं करोति । 


२७२ | वौरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


विलिपन्‌ श्रसीकषयकारी तथा पापेन वनूपुपा्ज्यं पात्रदानादिपुण्येत पपं क्षपयिप्या 
मीति धनार्जने प्रवर्तमानोऽपि । न च ुद्वृद्या कस्यापि धन्ज॑नं संभवति 
तथा चोक्तम्‌ [ ्रात्मानूश्ासने | -- 
“शुद्धं विवर्धन्ते सतामपि न संपदः। 
नहि स्वच्छवभिः पूर्णाः कदाचिदपि ्िघवः 1।'* 
“भोगोपभोगायस्यादिति तदपि नेति यतः--पुनराह शिष्यः भगव 
यदेवं धनार्जनस्य पापप्रायतया दुःखहेतर्वा धनं निं, तरि धनं विना रृषतो 
मोगोपभोगस्या्भवात्‌ तदर्थं ॑धनं स्यादिति प्रशस्यं भविष्यतीति । भोगो 
भोगाय मोगो-मोजनताम्बृलादिः । उपभोगो-वास्नुक्रामिन्यादिः । भोगाच 
भोगाच भोगोपभोगं तस्मै । तदपि तेतियत्‌ न तदपि केवलं पूण्यहैतुतया ध, 
प्रशस्यमिति यत्वयोक्तं तदुक्तरीत्या न स्यात्‌ । फ तहि ! मोगोपभोगारथ तखा 
धनं श्रशश्यमिति त्वया संप्रति उच्यते तदपि न स्यात्‌ । कत इति चेत्‌, यतः 
प्रारमे तापकान््राप्तावतृप्तिप्रतियाद्कान्‌ । 
भर॑ते सुदृस्त्यजान का्म॑* कामान्‌ कः सेवते सुधीः ॥१७॥ 
दीका--कः, न करिचत्‌ सुधीः विद्वान्‌ सेवते दंपरियप्रणालिकयाऽनुभवति 
कान्‌ ? भोगोपभोगान्‌ | उक्त च-- 
“"तेदात्वसुखसंेपु भावेष्वज्ञोऽनुरञ्यते । 
हितमेवानरध्यते प्रपरीक्ष्य परीक्षकाः ॥1" 
कथं भूतान्‌, कामान्‌ तापकान्‌ देहेद्वियमनः वतेशहेतुन्‌ । व्व ! रार 
उत्पत्युपत्रमे । ्रन्नादिभोग्यद्रव्य-~संपादनस्य कृष्यादिके शवहुलतया सवेन 
प्रसिद्धत्वात्‌ । तहि कि भुज्यमाना कामाः संभूतिमेव्यास्ते इति प्रवाह । रत 
दन्द्रियेण सम्बन्धे सति श्रतृप्ति प्रतिपादकान्‌ अ्रतुप्तेः सूतृप्णायाः प्रतिपादका 
दायकान्‌ । उवेतं च [जाना्णवे ]-- 
“श्रपि संकल्पिताः कामाः संमवेति यथा यथा । 
तथा तश्रा मनुप्या्णा तृष्णा विर्व विसपंति ॥२०-३२ 
* कामान्‌ काम इति पाठः 
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तदि यत्रेष्टं भूक्त्वातुप्तेप्‌ तेषु तृप्णान्नंतापः दाम्यतीति सेव्यास्ते इत्याह । 
अंते धुदुस्त्यजान्‌ भुवितग्रति त्यवतुमथक्यान्‌ । सुभतेष्वपि तेप्‌ मनोव्यतिपद्धुस्य 
दुनिवारत्वात्‌ 1 उवतं च [चन्द्रप्रमचरिते ]-- 
'"दहनस्तृणकाष्ठसंचये रपि तुप्येदुदयिनंदीनतंः 1 
न तु कामसुगवैः पुमानदो वलव॑त्ता खलु काऽपि कर्मणः ॥ 
रपि च--करिमपीदं विपयमयं विपमतिविपमं पुमानयं येन। 
परस्तममनूभूयमानो भवे भवे नैवं देत्तयते 1)" 
ननु तत्त्वविदोऽपि भोगानभुक्तवंतो न श्रूयंते इति कामान्‌ कः सेवते 
सुघीः इत्युयदेदाः कथं श्रदधीयत इत्याह कामं इति । कामं प्रत्यथं । इदमव्र 
तात्पयं चारित्रमोहोदयात्‌ भोगान्‌ त्यक्तुमदावनुवन्नपि तत्त्वो हेयसूपतया 
कामान्पदयन्नेव सेवेते, मंदीभवरमोहोदयस्तु नान-वैराग्य-मावनया करराग्रामं 
संयम्य सहस्रा स्वका्यायोत्सहत एव 1 तथा चोक्तम्‌-- 
इदं फलमियं क्रिया केरणमेतदेष कमो, व्ययोऽयमनुपंगजं फलमिदं दायं मम । 
म्यं सुहुदयं द्िपन्‌ प्रयतिकालदेदाविमाविति प्रतिवितकंयन्‌ प्रयतते बुधो नेतरः 11 
किच यदर्थमेतदेवविधमिति "-- (स प्वे विव इत्ति) मद्र | यदर्थं 
यत्कायरचक्षणे वपतु तापाद्युपेतं उपकु कामस्तवया प्राय्यंते एत्दु एवं विधं 
चक्ष्यमाण लक्षणमिव्यथंः , स एवविध इत्यपि षाठः । तयथा-- 
भवंति प्राप्य यत्संपसञुचीनि शुचीत्यपि । 
स कायः संततापायस्तदथं प्रा्थेना वृथा 1८ 
टीका--वतते । कोऽसौ? स कायः यरीरं। किविशिष्टः? सत्तत्रापायः नित्य 
भृ्राच्युपतापः । स क, इत्याहू--यरसंगं--येन कायेन सहं संवधं, प्राप्य लव्व्वा 
युचीन्यपि पविवत्ररम्याण्यपि भोजनवस्त्रादिवस्तून्यशुचीनि भवंति} यतच्चैवं 
ततस्तदर्थं तं स्ंतत्तापाये, कायं युचिवस्तुभिन्पक्तु प्राथेना आकाल तेपमेवं 
वृधा-व्यर्था केनचिदुधायेन निवारितेऽपि एकस्मिन्नपि क्षणे क्षणे पगाऽ्पयपायो- 
पनिपातस्चम्भवात्‌ 11१८] 
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ताहि धनादिनाप्यास्मोपकारो मविष्यतीति' तन्नेति पूनरप्याह्‌ शिष्यः ! 
भेमवन्‌ ! संततापायतया कायस्य धनादिना यच्युषकामो न स्यात्त धनादिना- 
ऽपि न केवलमनशनादितपद्वरणेन इत्यपि शब्दाथेः । प्रात्मनो जीवस्योपकारो- 
अनुग्रहो भविष्यतीत्यथेः। गुराह । यत्त्वया धनादिना ्रासमोपकारभवनं 
संभाव्यते तन्न तन्नास्तीति । यतः-- 


यज्जीदस्योपकाराय तह हुस्याऽपकारकम्‌ । 
यह्‌ हुस्योपकाराथ तज्जोवस्यापकारकम्‌ \१६। 


टीका--यत्‌ अ्ननदनादितपोऽनुष्ठानं जीवस्य पूर्वादूर्वपापक्षपणनिवारणा- 
म्यां उपकाराय स्यात्तदेहस्यापकारकं गलान्यादिनिभित्तत्वात्‌ । यदपुनर्धना- 
दिकं देहस्य भोजनाचयुपरयोगेन क्षुधायुषतापक्षयत्वादुपकारायं स्पाततज्जीव- 
स्योपाज्जनादौ पापजनक्रत्वेन द्ग तिदुःखनिमित्तत्वादपकारकं स्यादतो जानीहि 
जीवस्य धनादिना नोपकारगंयोऽप्यस्ति धर्मस्यैव तदुपकारकत्वात्‌ । 
ताहि कायस्योपकार्रिचत्यते इति तन्नेति--श्रव्राह्‌ दिष्य: ! भगवन्‌ ! 
यदेवं तर्हि शरीरमा खलु परम्मस्ाधनम्‌' हत्यभिधानात्तस्यापापनिरासाय 
यत्नः क्रियते न च कायस्यापायनिरासो दृष्कर इति वाच्यं । ध्यानेन तस्यापि 
सुकरत्वात्‌ । तथा चोवतम्‌ [तत्त्वानुशासने ]-- 
"यदात्रिकं फलं किचित्फलमामुत्रिकं च यत्‌ । 
एतस्य द्वितयस्यापि ध्यानमेवाऽग्रकारणय्‌' २ १७॥ 
'भाणस्स ण दुत्लद्‌ं किपि इति च~-प्र् गुरः प्रत्िपेधमाह्‌ तन्न 
व्यानेन कायस्योपकासो न वित्य इत्यथ. । [यतः] 
इतश्षिचन्ताम सिदिव्य इतः पिण्याकखण्डकम्‌ । 
ध्यानेन चेदुभे लभ्ये कवाऽद्वियन्तों विवेकिनः ।२०।। 
टीक्ा--त्रस्ति। कोऽसौ ? चिन्तामयिः--चितताथप्रदो रत्नवि्ेषः । 
परिविश्षिष्ट ? दिव्यो देवेनाद्रिटतः । वव दतः ? प्ररिमन्नेकत्मिन्‌ पक्ष 
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तेरचान्यस्मिन्‌ पक्ष पिण्याकलण्डक नुलितं श्रत्पं वा यलब्वंठकं श्रित । एते च 
भे द्रं यपि यदि ध्यानेन लम्ये-ग्रव्य्यं लभ्ये, तहि कथयगव द्रयोर्मध्ये 
कतरस्मिन्नेकस्मिन्‌ विवेकिन. लोभच्छेदविचारनवुग श्रादियेतां ्रादरं कुवन्तु । 
तदैहिकफलाभिलापं त्यक्त्वा प्रामुच्रिकफलसिद्रच्मेवात्मा ध्यातव्यः । उक्तं च 
[ तत्त्वानुयासने ] 
तद्धचानं रीद्रमात्तं वा यदहिकफलाधिनां । 
तस्मादेतत्पित्यज्य धम्य युव्रलमुपास्यताम्‌ ।* २२० 
स श्रात्मा कीदृश इति--ग्र्रेवमुद्‌बोधितध्रद्धानो विनेयः पृच्छति यो 
पप्मारि्व्यातव्यतयोवदिष्टः पुमान्‌ स किस्वरूप इत्यथ. । गुरुराट-- 
स्वसवेदनसुचव्य क्तस्तानुमात्रो निरत्ययः । 
श्रत्यंतसौख्यवानात्मा लोकालोकच्रिलोकनः ।१२१॥। 
टीका--प्रस्ति) कोऽसौ ? श्रात्मा। कीदृशः? लोकालोकविलोकनः 
लोकोजीवादयाकीर्णमाकाश्ं ततोऽन्यदलोकः तौ विदोपेरा ग्रदोपविलोपनिष्ठतण 
लोक्यते पयति जानाति इति [विलोकनः]। एतेन “ज्ञानशनः्यं चेतन्यमात्रमाःमा'' 
इति सांख्यमतं, बुदढचादिगुणोज्मितः पुमानिति यौगमतं च प्रत्युवतं । प्रतिध्व- 
स्तदच नेरारम्यवादो बौद्धानां । पुनः कोदृ्चः ? श्रत्यन्तसौरयवान्‌-ग्रनन्तसुखस्व- 
भावः एतेन साख्ययौगतन्च्ं प्रव्याहतं । पनरपि कौदृश.? तन्‌ मात्रः स्वोपात्तदरीर- 
परिमाणः इति 1 एतेन व्यापकं वटकणिकामात्र चात्मान वदतौ प्रव्याश्यातती) 
पनरपि कीदृशः ? निरत्ययाः द्रव्यरूपतया नित्यः एतेन गर्भादिमरणपयन्तं जीवं 
प्रत्तिजानानश्चा्वको निराकृतः ननु प्रमाणसिदध॒वस्तुन्यव गुणवादः प्रेयान्‌- 
नचात्मनस्तया प्रमाणसिद्धत्वमस्तीत्यारेकायामाहु । स्वसंवेदन-सुन्यवतः इति । 
[उक्तं च तत्तवानुशासने ]-- 
"वेद्यत्वं वेदकत्वं च यत्स्वस्य स्वेन योगिन 
तत्स्वसंवेदनं प्राहुरात्मनोऽनुभवं दृशम्‌ ।{१६१॥ 
इत्येवं लक्षणस्वसंवेदनप्रत्यक्षेण सकलप्रमाणधुरयेग सुन्यवतः सु-सुष्टु 
उवतेङ्च गुणः संव्यक्तः इत्यपि षाठः संपूणंतथ्रा व्यक्तः वि्दतयानुभूतो 
योपिति: स्वेकदेलेन ? ५२११ 
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पदेव, तस्योपास्तिः कथमिति ? 


ग्रत्राहु शिष्य--यदच वमात्मारित तस्योपास्तिः कथमिति स्पष्टम्‌ प्रासः 


सेवोपायप्रकनोभ्यम्‌ । गुरराह्-- 
संयम्य करशग्राममेकाग्रत्वेन चेतसः । 
ग्रास्मानमात्मवान्ध्यायेदामने वात्मनि स्थितम्‌ ॥ २२ 
टीका--ध्यायेत्‌--मावयेत्‌, कोऽसौ ? शरात्मवान्‌ गुपतेदरियमनाध्यस्त ! 


स्वायत्तवृत्तिर्वा । कं ? श्रात्मानं यथोवतस्वभावं पुरुषं । केन ? प्रात्मनव 


स्वकवेदनरूपेण स्वेनैव तज्जप्तौ करणांतराभावात्‌ उक्तं च [तत्वानुशासने|-- 
“स्वपरजप्तिरूपत्वात्‌ न तस्य करणांतरम्‌ । 
ततर्चिन्तां परित्यज्य स्वसंवित्यैव वे्यताम्‌ 11१६२)“ 


कव तिष्ठतं इत्याह--ग्राट्मनि स्थितं वस्तुतः सर्वभावानां स्वरूप मतः 
धारत्वात्‌ 1 कि कृत्वा ? संयम्य-ह्पादिम्यो व्यावृत्य । कि ? करणग्रामं चधुरा- 
दीद्रियगणं । केनोपायेन ? एकाग्रतेन-एकं विवन्षि तमात्मानं त्तं दर्यं प्रययो 
वा ग्ग्रं प्राधान्येनालंवनं विपयो यस्य [तत्‌] 


निरुढच स्वात्मानं च भावयित्वा तवरैकाग्रतामासा्य विततां त्यक्त्वा स्वकषवेदते- 
नेवात्मानमनुभवेत्‌ ¦ उक्तं च-- 


“हियं तं सूयणाणा पच्छा संतरेयणेण भाविज्जा | 
जौोणहुसुयमवर्वंवद्‌ सो मृुर्भई ग्रप्पसवभावा ||” 
तया च [समाधितत्रे ] --“प्रच्याव्य विपयेन्योऽदं मां मयैव मथि स्थितं । 
वोधात्मानं प्रपन्नोऽस्मि परमानन्दनिवु'तम्‌ ॥२२।२२॥ 
प्रात्मोपास्नया किमिति--प्रथाहे लिप्यः--भगवन्‌ प्रात्मोपातनया 


ग्राद्ममेवनया कि प्रयोजनं स्यात्‌ ? फलप्रतिपत्तिपूर्वकत्वात्‌ प्रेभावत्प्रवत्तेरिति 
पष्टः मन्‌ (गूर) राचष्टः-- 


ग्रथवा एक पूर्वापिरपर्यायाभृस्यूत , 
रप्र ्ात्मग्राह्च य्य तेदेकाग्रं तद्भावेन । कस्य? चेतसः मनसः । श्रयमर्थः , 


यत्र क्वचिदात्मन्येव वा श्रूतज्ञानावष्टभात्‌ श्रालंवितेन मनसा | इन्द्रियाणि ` 
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ग्रज्ञानोपास्तिरज्लानं ज्ञानं ज्ञानिसमाश्नरयः। 
“ददाति यत्तु यस्यास्ति""-सुप्रसिद्धमिदं वचः ॥२३॥ 
टीका--ददाति । काऽसौ, अज्ञानस्य देहादेमू दभ्रांतिः (न्तः) संदिग्धगुवदिर्वा 
उपास्तिः सेवा कि? ग्रनानं, मोहुभ्रमसन्देहलक्षणं तथा ददाति | कोऽपतौ? 
ज्ञानिनः स्वभाव्रस्यात्मनो ज्ञानषंपन्नगुवदिर्वा समाश्चयः । अ्रनन्यपरतया सेदनं ! 
कि ? ज्ञानं स्वार्थाववोधं । उक्तं च-- 
ज्ञानमेव फलं ज्ञाने ननु इलाव्यमनदवरम्‌ । 
ग्रहो मोहस्य माात्म्यमच्यदप्यत्र मृग्यते ॥ 
कोऽत्र दुप्टांतः ? इत्याह-यद्‌ इत्यादि ददाति इत्यत्रापि योज्यं ! तु अ्रवधारेण' 
तेनायमर्थः संपद्यते । यदेव यस्य स्वाधीनं विद्यते स सेव्यमानस्तदेव ददाती- 
तिएतद्टाक्थं लोके सुप्रतीतमतो भद्र जानिनमृुपास्य समूट्लंभितस्वपरविवेकज्योति- 
रजखमात्मानमात्मनाऽऽत्मनि सेव्यश्च ।।२३॥ 
ज्ञानिनः कि? इति), 
म्रत्राऽप्याह्‌ रिष्यः 1 ज्ञानिनः श्रध्यात्मस्यस्य [कि भवती इति निप्पन्नयोग्यपे- 
क्षया स्वरातमघ्यानफलमप्रदनोऽयम्‌ । गुरुराह-- 
परीषहाद्यविनज्नञानादास्रवस्य निरोधिनी । 
जायतेऽध्यात्मयोगेन कमंरामाल्यु निजंरा ॥२४।। 
टीका-- जायते भवतति । काऽसौ ? निज्जंरा-एकदेशेन संक्षयो विश्नेप- 
इत्यथः 1 केपां ? कम्पणां सिद्धयोग्यपेक्षयाऽुभानां जुभानां च साध्ययोग्यपे्न- 
या त्वस्रे्यादीनां कथं ? श्रालु-सद्यः 1 केन ? शअरध्यात्मयोगेने श्रात्मन्यात्मनः 
प्राणिधानेन, कि केवला ? नेव इत्याह्‌-निरोषिनी-प्रतिपेधयुक्ता कस्य ? प्रान्नव- 
स्य श्रागमनस्य कमं णामिरयत्रापि योज्यं कुत इत्याह [परिपहायचिज्ञानात्‌ ] परीप- 
दाणां क्षुघादि दुःखभेदानां ्रादिज्ञव्दादेवादिछृतोपस्सगंवाधानां प्रविजात्‌ प्रसंवेद- 
नात्‌। तथा चोक्तम्‌-- 
श्यस्य पुण्यं च पापं च निष्फलं गलति स्वयम्‌ 1 
स योगी तस्य तिर्वाणं न तस्य पुनरास्रवः' 11 १॥। 
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तथाच [तत्वानृुश्षासने | -- 
(तथादह्यचरमांगस्य घ्यानमभ्यस्तः सदा] 
निर्जरा संवरर्चास्य सकलाऽ्युभकर्मणां 1२२५। 
रपि च--[समापितन्त्रे]-- 
ग्रात्मदेहंत रजानजनित। ह्लादनं तः । 
तपसा दुष्कृतं घोरं भूजानोऽपि न खिद्यते ।३४॥ 
सा खलु कम्मंछो भवति तस्य सम्बन्धस्तदा कथमिति ! (श्रूयतां) 
टीका--एतच्च व्यवहा रनयादरच्यते । कुत ? इत्याशंकायां पुनराचायं 
एवाह । वत्स ! श्राकर्णंय खलु यस्मात्‌ सा एकदेशेन विद्लेपलक्षणा निज्जरा 
कर्मणः चित्समान्यानूविवायिषुद्गलपरिणामरूपस्य द्रव्यकर्मण. सम्बन्धिनी धम 
वति द्रन्ययोरेव संयोगपूवंविभागसंभवत्‌ तस्व द्रव्यकर्मणस्तदा योगिनः स्वरूप- 
मवरावस्थानकाले सम्बन्धः प्रत्यासत्ति रात्मना सह । कथं ? केन संयोगादिप्रकारेण 
सम्भवति ? इति सूृष्षमक्षिकया समीक्षस्व न कथमपि सम्भवतीत्यर्थः । यदा 
खल्वात्मैव व्यानं व्येयं च स्यात्तदा सवत्मिनाप्यात्मनः पटद्रव्याद्‌ व्यावृत्य 
स्वरूपमाव्रावस्थित्त्वात्‌ कथं द्रव्यांतरेण संवंधः स्यात्तस्य द्ष्ठत्वात्‌ | न चैतत्‌ 
संसारिणो न संभवतीति वाच्यं) संसारतीरप्राप्तस्यायोगिनो मुवतातमवत्पच- 
हस्वस्वरोच्वारणकालं यावत्तथावस्थानमंभवात्‌ कमक्षपणाभिमूखस्य (तत्‌)- 
लक्षणोक्कप्ट शुक्ललेश्यासंस्कारावेशवरात्तावन्मात्रकम्मंप।रतचत्रव्यवहूरणात्‌ । 
तथाचौक्तम परमागमे-- 
“सीतेसि संपत्तो शिरुढणिस्मसश्रासवो जीवो । 
कम्मरयविष्पमूक्कणे गवजोगो केवली ददि 1 
शरूयतां चास्येवाःयेम्य संग्रहदलोकः-- 
कटस्य कर्ताहमिति सम्बन्धः स्याद्‌ द्यो्हयोः । 
व्यानं ध्येधं यदात्मेव सम्बन्धः कोदृशस्तदा ॥२५।। 
टोका--स्यात्‌ नवत्‌ । कोध्मौ ? सम्बन्धः द्रव्यादिना प्रत्यामत्तिः। कयो; ? 
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दधो योः कर्थचिद्भिन्नयोः पदार्थयोः उति श्रनेन लोकप्रसिद्धन प्रकारेण कथ- 
मिति यथाहुमस्मि । कीदृशः, कर्ता निमि । कस्य ? कटस्य वंकदलानां जला- 
दिप्रतितवरंवा्य्थस्य परिणामस्य । एवं संवेधरय द्िप्ठ्तां प्रदव्यं प्रकृतेरयं तिरेक- 
माह्‌ । ध्यानमित्यादि व्यायते येन व्यायति वा यस्तद्धचानं व्याति क्रियां प्रति 
करणं कर्तां वा । उक्तं च; [तत््वानुशासने |-- 
श्रायते येन तद्ध्यानं यो व्थायत्ति सर एव वा ६७ ॥+" 
ध्यायत इति ध्येयं (तच्च) व्यातिक्रिययाऽप्यं । यदा यस्मिन्‌ ब्रात्मनः पनमा- 
त्मना सरैकीकरणकाले भ्रात्मव चिन्मात्रमेव स्यात्‌ तदा कीदुगः (संयोग।दिप्रकारः 
संवंधो द्रव्यकर्मणा सहात्मनः स्यात्‌ येन जायते) ऽव्यान्मयोगेन करम्म॑णामानु 
निरज्जरेति' प्ररमार्थंतः कथ्यते । 
तहि कथं वंबस्तत्परतिपक्षङ्चमोक्ष इति ?---ग्रतराह्‌ यिष्य: भगवन्‌ ¡ यदि 
ग्रात्मकर्मद्रन्योयरव्यात्मयोगेन वि्लेपः क्रियते तहि कथं केनोपायप्रकारेण तयोः 
वध्रः परस्परग्रदेशानृप्रवेशलक्षणः संश्लेषः स्यात्‌ । तत्पूर्वकत्वात्‌ विदले पत्य, कथं 
च तत्प्रतिपक्षो वंधविरोधी मोक्षः सकलकर्म विद्लेपलक्षणो जीवस्य स्यात्‌ तस्थेवा- 
नतर १ बुखटेतुत्वेन योगिभिः प्राथंनीयत्वात्‌ ! गुषदाह्‌-- 
वध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात्‌ । 
तस्मात्सर्वेप्रयत्नेन निर्ममत्वं रविचित्येत्‌ ॥२६॥ 
टीका-पमम इत्यव्ययं ममेदं इत्यभिनिवेशार्थं ब्रव्ययानां तेन श्रनेकार्थन्वान्‌ 
सममो ममेदं दत्यमिनिवेगाविष्टो ऽहुमस्येव्यभिनिवेयाविष्टस्चोपलन्नणत्वात्‌ जीव. 
कर्मभिर्वव्यते । तथा चोक्तम्‌-- 
ध्न कमव्रहुलं जगन्न चलनात्मकं कमं वा, 
न चापि करणानि वा न चिदचिदटघो व्॑त्‌ \' 
यदैक्यमूपयोगभूसमुपयातिरागादिमिः 1 
स एव किल केवलं भवति वन्वहेतुनूं णाम्‌ ॥ 
तथा स एव जीवो निममस्तद्टिपरीतरस्तनुं च्यत इति यथासंख्येन योजनाधं 
म दित्युपाक्तं । उवतं च [नानाणवे | -- 











१. ग्रनन्तर पाठः । 


२९८ | वीरसेवामम्दिर-ग्रन्यमाला 


तथाच-- [तत्वानुशासने ] -- 
'तथाह्यचरमांगस्य ध्यानमभ्यस्तः सदा । 
निजंरा संवरश्चास्य सकलाऽयुभकमेणां ॥२२५॥ 
ग्रपि च--[समाधितन्त्रे|-- 
भ्रात्मदेहात रज्ञानजनित।ल्लादनिवं तः । 
तपसा दुष्कृतं घोरं भूजानोऽपि न सिते ३४) 
सा खलु कम्मंसो भवति तस्य सम्बन्धस्तदा कथमिति । (श्रूतं) 
टीका--एतच्च व्यवहारनयादुच्यते कृत ? इत्याशंकाथां पुनराचं 
एवाह्‌ । वत्स भ्राकर्णंय खलु यस्मात्‌ सा एकदेशेन विश्लेपलक्षणा निज्जय 
कमणः चित्समान्यानुविधायिषुद्गलपरिणामरूपस्य द्रव्यकर्म: सम्बन्धिनी तभ" 
वत्ति द्रव्योरेव संयोगपूवंविनागसंभवत्‌ तस्य द्रव्यकर्मणस्तदा योगिनः स्वूप- 
माच्रावस्यानकाले सम्बन्धः प्रत्यासत्ति रामना सह । कथं ? केन संयोमादिप्रकारेण 
सम्भवति ? इति सूक्ष्मेक्षिकया समीक्षस्व न कथमपि सम्भवतीत्यर्थः । यदा 
खल्वात्मेव ध्यानं ध्येयं च स्यात्तदा सर्वात्मनाप्यात्मनः पर्रव्याद्‌ व्यावृत्य 
स्वरूपमात्रावस्थितत्वात्‌ कथं द्रव्यांतरेण संबंधः स्यात्तस्य द्िष्ठत्वात्‌ । न चैतत्‌ 
संसारिणो न संभवतीति वाच्यं । संसारतीरप्राप्तस्यायौगिनो मुनतात्मवत्प॑च- 
स्वस्व रोच्चारणकालं यावत्तथावस्थानसंभवात्‌ कमंक्षपणाभिमूखस्य (तत्‌) - 
लक्षणोक्कृष्ट युक्ललेक्यासंस्कारावेरवात्तावन्मात्रकम्मंपारतन्तरन्यवहुरणात्‌ । 
तथाचोक्तम्‌ परमागमे-- 
“सील संपत्तौ रिल्ढणिस्सेसश्रासवो जीवो ! 
कम्मरयविप्पमूक्करो गमरजोगो केवली होदि ॥'* 
श्रूयतां चास्ेवा्यंस्य परग्रह्लोकः-- 
कटस्य कर्ताहमिति सम्बन्धः स्याद्‌ हयोरहृयोः । 
ध्यानं ध्येथं यदात्मेव सम्बन्वः कोद शस्तदा ॥२५।। 
टोका--स्यात्‌ भवेत्‌ । कोऽसौ ? सम्बन्धः द्रव्यादिना प्रनयागत्ति; । धीय 
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हथो योः कथंचिद्भिन्नयोः पदार्थयोः इति त्नेन लोकप्रसिद्धन प्रकारेण कथं 
मिति यथाहमस्मि । कीदृाः, कर्ता निमि 1 कस्य ? कटस्य कंदादलानां जला- 
दिप्र्तिवंघ्रायर्थस्य परिणामस्य । एवं सवंवर्य द्विप्ठ्तां प्रददयं प्रकृतेर्व्यतिरैक- 
माहु । ध्यानमित्यादि व्यायते येन ध्यायति वा यस्तदचानं व्याति क्रियां प्रति 
करणं कर्तावा । उक्तं च; [ततत्वनुनासने |-- 
श्रायते येन तद्ध्यानं यो व्यायति स्न एववा ६७ ॥' 
व्यायत इति ध्येयं (तच्च) व्यातिक्रिययाऽऽप्यं । यदा यस्मिन्‌ श्रत्मिनः परमा- 
त्मना सङ्ैकीकरणकराले श्रात्मैव चिन्मात्रमेव स्यात्‌ तदा कीदृशः (संयौगादिप्रकारः 
संवंघो द्व्यक्म॑णा सहात्मनः स्यात्‌ वेन जायते) उच्यात्मयोगेन करम्मपामायु 
निज्जरेति' परमा्र॑तः कथ्यते । 
तहि कथं वंवस्तत्रतिपक्षक्चमोक्ष इति ?--्त्राह्‌ दिप्यः भगवन्‌ † यदि 
ग्रात्मकरमदरव्योवरध्यात्मयोगेन विव्लेपः क्रियते तहि कथं केनोपायग्रकारेण तयोः 
वंधः परस्परग्रदेदानुप्रवेगलक्षणः स्ते पः स्यात्‌ । तप्पूर्वकत्वात्‌ विदले पस्य, कथं 
च तत्मतिपश्नो वंवविरोधी मोक्षः सकलकर्म विदले पलश्नरो जीवस्य स्यात्‌ तस्यैवा- 


. नंतर १ सुखदेवुत्वेन योगिभिः प्राथंनीयत्वात्‌ । गुहराहु-- 


वध्यते मुच्यते जीवः समसमो निर्ममः क्रमात्‌ । 
तस्मात्सवंप्रयत्तेन निमंमत्वं ्विचितयेत्‌ ।२६॥ 
टीका--मम इत्यव्ययं ममेदं इत्यभिनिवेयार्थं ्रव्ययानां तेन ग्रनेकार्यत्वात्‌ 


, सममो ममेदं इत्यभिनिवेशाविप्टो ऽदमस्येव्यभिनिवेवा विष्टदचोपलश्नणच्वात्‌ जीवः 


कर्ममिवंव्यते । तथा चोक्लम्‌-- 
“न कम वहुलं जगन्न चलनात्मकं कमं वा, 
न चापि करणानि वा न चिदचिद्रवो वंवङ्ृत्‌ ।' 
यदैवयमुषयोगसूतमुपयातिरायादिभिः 1 
स एव किल केवलं भवति वन्धहेतुनु णाम्‌ ॥ 
तथा सर एव जीवो निर्ममस्तद्िपरीतस्तमुः च्यत इति यथासंख्येन योजनार्थं 
्मादित्वुपात्तं । उक्तं च [जानाणवे | -- | 
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तहयं तान्यासाद्य मुक्तानि पर्चात्तापक्ारीणि भविष्यंत्ति इति 
तन्नेति--ययुक्तरीत्या भेयादयो मे ने भवेवृस्तहि एतानि देहादि वस्तुनि प्रासाद 
जन्मध्रमृत्यात्मत्मी भविन प्रतिपद्य मुक्ताणि इदानीं भेदभावनावष्टमान्मया 
त्यक्तानि । चिराभ्यस्ताभेदसंस्कारवशात्पदेचात्तपकारीणि किमिति इमानि मया- 
ऽष्टमीयानि व्यक्तानीति ग्नुशयकारीणि मम भविष्यंति । 
परत्र स्वयमेव प्रतिषेवमनुध्यायति तन्नेति यतः-- 
युक्तोन्मिता मुहूर्मोहान्मया सर्वेऽपि पुद्गलाः । 
उच्छिष्टे ष्विव तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा ? ५३०॥ 
टीकः-- मोहात्‌ श्रविद्यावेशवसात्‌ श्रनादिकालं कर्मादिभावेनोषादाय, सर्वेऽपि 
पुद्गलाः मया संसारिणा जीवेन वारंवारं भुक्तोज्कमिता पुवं मनूभूताः पश्चाच्च 
नी रसीङृत्य त्यक्ता; यतद्चैवरं तत उच्छिष्टेष्विव स्वयं मुत्वं त्यक्तेपु भोजन- 
गंवमाल्यादिप्‌ यथा लोकस्य तथा मममे संप्रति विज्ञस्य तत्त्वलञानपरिणतस्य 
तेपु फेलाकत्पेपु पृद्गलतेष्‌ का स्पृहा ? न काचिदपि । वत्स ! त्वया मौक्षाथिना 
निर्ममत्वं विचितनीयम्‌ ॥३०॥ 
श्रथ कथं ते निबध्यत इति--ग्रत्राह्‌ रिप्यः। भ्रथेति प्ररे कथं केन प्रका- 
रेण ते पुद्गला जीवेन नियतमुपादीयन्त इत्यथः गुरराह-- 
कमं क्म हिताऽऽवन्धि जीवो जीवहितस्पृहः । 
स्व-स्व-प्रभाव-मूयस्त्वे स्वार्थ को वा न वांछति ॥३१॥ 
रीका--“कत्थवि विप्रो जीवो कलत्थवि कम्माईं हुति वलियाइं । 
जीवस्स य कम्मस्स य पुव्वविषश्टधादुं वड्रादुं ॥'' 
दत्यमिधानात्‌ पूरवोपाजितं वनवत्कमंहिताऽऽबन्वि कर्मणः स्वस्यैव दितमा- 
वव्नाति जीवस्यौदयिकादिभावमुद्।व्य नवनवक्मावायवतत्वेन स्वसंतानं पुप्णा- 
तीन्यर्थः । तथाचोक्न [पृर्पाथंसिद्धच्‌.षाये ]-- 
जीव्रृतं परिणामं निमित्तमात्र प्रपद्य पृनरन्ये ) 
स्वयमेव परिणमन्ते पुद्गलाः कर्मभावेन ॥१२॥ 
परिणममानस्य चिदट्तरदात्मकृः स्वमपि स्वकमर्विः । 
मवति टि निण््त्िमात्रं पौद्‌गलिक्र क्म तम्यापि ॥{३॥ 
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तथा जीवः कलादिलब्ध्य्रा वलवानात्मा जीवहितस्पुहुः जीवस्यैव हितमनंत- 
सुखहैतूतवेनोपकारकं मोक्षमाकांक्षति 1 ग्रत दृष्टान्तमाह -स्वस्वभ्रभावभूयस्त्व 
निजनिजमाहातमपव्हुतरत्वे सति स्वार्थ स्वस्योपकारकं वस्तु को चा न वांछति ? 
सवेप्यभिलपती्त्थः, ततो विद्धि कर्माविष्टो जीवः कमंसंचिनोति इत्यथः ॥३२।। 
` यत्तश्चैवं ततः-- 
परोपकारः मृत्सृज्य स्वोपकारपरो भव । 
उपकुर्दस्परस्पाज्ञो हश्यमानस्थ लोकवत्‌ ॥३२॥ 
टीका--परोयक्रारं परस्य कर्मणो देहादैर्वा श्रविद्यावशात्‌ क्रियमाणमपकारं 
उत्सृज्य विद्याभ्यासेन त्यक्त्वा स्वोकारपरः ग्रत्मानुग्रहप्रधानो भव त्वम्‌ । करिकर - 
ने सन्‌ ? उपङर्वन्‌ ! कस्य, परस्य सवथा स्वस्मदुवाह्यस्य दृश्यमानस्य इति इन्द्रि 
ैरनुभूयमानस्य देहादेः! कि विशिष्टः यतस्त्वं ्रज्स्ततत्वानभिद्ः किवत्‌ लोकवत्‌ 
यथा लोकः परं परत्वेनाऽजानंत्तस्णोपकुवंन्नपि तं तत्त्वेन ज्ञात्वा तदुपकारं तयव्वा 
स्वोपक।]रपरौ भवति एवं त्वमपि भव इत्यथः ।३२।। 
अरथाह्‌ दिष्यःः--कथं तयोविन्ेष इति-केनोपायेन तयो स्वपरयोः भेदः 
विशेपः विज्ञायते । तद्धि (दि) लातुश्च कि स्यादित्वेः ) गुरराह-- 
गृरुपदेशादभ्यासात्सं वित्तः स्व-परांतर । 
जानाति थः स जानाति मोक्षसोद्यं निरन्तरम्‌ ॥३३५. 
टीका यो जानाति । कि तत्‌ स्वपरातरं श्रात्म-परयोभेदं यः स्वात्मानं 
परस्माद्न्नं पश्यतीव्यथैः । कुतः संवित्तेः लक्षणतः स्वलक्षवानुभवात्‌ । एपोऽपि 
कतः ? श्रभ्यासात्‌ग्न म्प्रासभावनातः। एषोऽपि कुतः ? गुरूपदेशात्‌ घर्माचारयस्या- 
त्मनरच सुदहु-स्व-पर-विवेकजानोत्पादकवाक्यात्‌ स तथान्यापोढस्वात्मानूमवित्ता 
मोक्षसौख्यं निरन्तरमविदिन्नमनुभवति । क्मविविक्तानुभाव्यविनाभावित्वात्तस्य | 
तथाचोक्तं [तत्वानुगासने | -- | 
"तमेवानुमवंदचायमेकाग्रयं परमृच्छति 
तथात्माधोनमानंदमेति वाचामगोचरम्‌ ॥ १७०।। इत्यादि 








= 
ध्र परोपटति इति पाठः । * 
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कस्तत्र गुररिति-- प्रथ शिष्यः पृच्छति । तत्र मोक्षसुखानुभव्विपये को 
गुरुरिति गुरुरयाह-- 
स्वस्मिन्सदाभिलावित्वादभीष्टज्ञापकत्वतः। 
स्वयं हित [तं] प्रयोक्तृत्वादात्मेव गुररात्मनः ५२४१ 
टीका--यः खल्‌ शिष्यः सदा श्रभीक्ष्ं कल्यागमभिलपति तेन लिज्ञास्यमानं 
तदुपायं तं ज्ञापयति तत्र चाप्रवत्तंमानं तं प्रवत्तयति स किल गूहः प्रसिद्धः| 
एवं च सत्यात्मनः श्रात्मव गुरः स्यात्‌ । कुत इत्याह --स्वयमात्मना स्वस्मिन- 
मोक्षसुखाथिलापिण्यात्मनि सदाभिलापित्वात्‌ सत्‌ प्रश्षस्तं मोक्षसुखं धदाभि- 
लापित्वात्‌ इति वा पाठः सदा भ्रभीक्ष्णमभिलपति मोक्षसुखं मे संपद्यतामिल्या- 
काक्षती त्येवंश्रमात्‌ । तथा म्रभीष्ट ज्ञापकत्वतः, प्रभीष्टस्यात्मना जिन्ञास्यमा- 
नस्य मोक्षसुखोपायध्यात्मव्रिपये ज्ञापकत्वात्‌ एप मोक्षसुखोपायो मया सेव्य इति 
चोधकत्वात्‌ । तया स्वयं प्रयोकतृत्वात्‌ हित मोक्षसुखलोपाये स्वयं स्वस्य प्रयोकतू- 
त्वात्‌ 1 प्रस्मिन्‌ सुदरलंमे मोक्षुखोपाये दुरात्मन्‌ भ्रात्मन्‌ } स्वयमद्यापि न 
प्रवृत्तः इति । तत्राप्रवतंमानस्यात्मनः प्रवत्तंकत्वात्‌ ।;३४॥ 
एवं नान्योपास्तिः प्राप्नोतीति--न चेव मेतदिति । ग्रथ रिप्यः साक्षेपमाह 
भगवन्नुक्तनी (री) त्या परस्परगुरत्वे निदिचिते सत्ति न॒ धर्माचार्यादिसेवनं 
प्राप्नोति मूमृक्षुं इतति । मुमृक्षुणा धर्माचार्यादिः सेव्यो न भवतीति भावः। न 
चदमेतादि'त वाच्यमपसिद्धात प्रसंगादिति वदन्तं प्रत्याहू-- 
नाऽज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाञ्लत्वमूःखति । 
निमित्तमात्रमन्यस्त्‌ गतेधर्मास्तिकायवत्‌ ॥२५॥ 
टीका--भद्र ! ग्रलः यः तत््व्ानोत्पत्ययोग्यो-मनव्यादि१ सविज्ञत्वं तस्- 
ज्ञत्वं धर्माचिार्यादयुपदेयसहस णापि न गच्छति । तथा चोक्तम-- 
स्वाभाविकं हि निष्पत्तौ किया गुणामप्ष्यते । । 
न व्यापारयतेनाऽपि युकवरपाटयते यक; ॥ 
तया विज्ञः तेत््वनानपरिगतः ग्रनत्वं त्वज्ानात्रिध्'यःन ऋच्छि 
पपायरे सहस्रं णापि न गच्छति । तथाचोक्तम्‌ [पदन कंनविवातिकायां ] 


.-------------------- 


१. श््षेक्यत' पाटः । २. उपाय एति पाटः । 
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"वज्रे पतत्यपि भयदत्तविर्वलोके , 
मुक्ताघ्वनि प्रदामिनो न चलंति योगात्‌ ; 
वोष - प्रदीप - हत - मोहमहां वकाराः , 
सम्यगृदशः किमत पपरी पहेपु ॥* 
नन्वेवं बाह्यनिमित्तक्षेपः प्रप्नोतीत्यत्राह अन्यः पुनगख्विपक्षादिः प्रकृ- 
ताथसमुत्पादश्र शयोनिमित्तमात्रं स्यात्तत्र योग्यताया एव साक्षात्साधकत्वात्‌ । 
कस्याः को यंथेत्यत्राह्‌ गते घमत्तिकाय कायवत इत्यादि । ब्रयमर्थाः 
यया युगपद्भाविगत्िपरिणामोन्मुखानां भावानां स्वकोया गतिराक्तिरेव गतेः 
साक्षाज्जनिका तद्रैकल्ये तस्याः - केनापि कर्तुमशक्यत्वात्‌ । धर्मास्तिकायस्तु 
गल्युपग्राहुकद्रन्यविशेषस्तस्याः सहकारिकारणमात्रं स्यात्‌, एवं प्रकृतेऽपि, ग्रतो 
व्यवहारादेव गुवदिः शुश्रूपा प्रतिपत्तव्या ॥३५ 
श्रभ्यासः कथनमिति ? --घ्रथाह्‌ शिष्यः ब्रम्यासः कथ्यत इति क्वचित्पाठः 
भ्रम्यासप्रयोगोपायप्रडनोऽयं । तत्रास्यासतः स्यात्‌ भरुयोभूयः प्रवृत्तिलक्षणत्वेन 
सुप्रसिदत्वात्‌ । कथ्यते तस्य स्थाननियमादिर्पेणोपदेदाः क्रियत इत्यथः ! एवं 
संवित्तिरिति । उच्यते इति संवित्तिरुच्यत इत्युतततरपात्तनिकःया भ्रपि व्याख्याने- 
मेतत्माठवेक्षया द्रष्टव्यम्‌ 1 तथा च-- 
गुरोरेवैते वाक्ये न्यार्पेये--रिष्यवोवाथं गुरराह;-- 
श्रभवच्चित्त विक्षेप एकति तत्त्वसंस्थितिः । 
श्रभ्यस्येदभियोनेन योगी तत्वं निजात्मनः ॥३६॥ 
टीका--च्रभ्यस्येत्‌ भावयेत्‌ कोसी, ? योगी संयमी । किं ? तत्त्वं 
याथात्स्यं । कस्य ? निजात्मनः ! केन ? अ्रभियोगेन ग्रालस्यनिद्रादिनिरासेन ? 
क्व ? एकाति योग्यबृन्यगृहादौ 1 कि विदिष्ट-सन्‌ -? प्रभवन्नजायमानरिचत्तस्य 
मनसो विक्षेपो रागादिसंक्लोभो यस्य सोयं इंभरुतः सन्‌ । किभूतो भूत्वा ? 
तथाभूतः इत्याट्‌ । तत््वसं स्यितः तत्वे हेये उपादेये च संस्थितः गुत्पदेशा- 
न्निद्वलयीः यदि वा तत्त्वेन साव्ये वस्तुनि सम्यक्‌ स्थितौ यथोक्तकायोत्सर्गादिनां 
व्यवरस्यितः ॥\३६॥ 


सीररेवामन्दिरःग्रन्यमात्ा 


~ 


त 
ते संयम्यते स्स्मधाहु दिष्य भगवन्‌ । 
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संवित्तिरिति ! उच्य 


रा 
ग्रभ्यास्तः कथमित्वनुवत्यं नायम 
उक्तलणानंवित्तिः प्रवतमाना क्थं--केनोपायेने योगिनो विजायते कर्थं च प्रति- 
क्षणं प्रकपमापद्यते ? प्रव्राचायां वक्ति । धीमन्‌ ब्रर्णव उच्यते वरयति 
तल्लिंगं तावन्मया इत्यः 1 । । 
यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्वमृत्तमस्‌ । ` 
तथा तथा न रोदन्ते विषयाः सुलभा अपि 11३७) 
टीका--येन वेन प्रक्धरेण संवित्तौ उत्तमं वि्युदध भरात्मस्वलपं समायातिरसा 


मुस्येनाऽऽगच्छति योगिनः तथा तया [तेन तेन प्रकारेण] सुलभा श्रपि अ्रनायात 
लभ्या प्रपि प्रिपणा रम्यद्वियार्था नं रोचन्ते तत्त्वं भोग्यवद्धि नोत्पदियन्ति । 


हाघुवलत्वावत्पनुवक्नरणाना सोकेऽप्यनादरणीयत्वदरनात्‌ । तेथाचौकतम्‌-- 
“लमनुखनी ललमनेनामटनपि देपमेति किमु कामाः । 
स्थलमयि दति पाणां किमद्ुः पुनरङ्खमद्खारः ॥१। 
मरतो व्रिपरवात्चिरेव योगिन. स्वात्ममंवित्तेगंमिका तदभावे तदभावात्‌ 
प्रकृप्यमामायां च विपयार्चौ म्वात्ममंदित्तिः प्रकृष्यते ! तथथा-- 
यथा यणा न रोच॑ते त्रिरयाः चुल श्रपि । 
तथा तथा समरादाति संवित्त तत्वसुत्तमम्‌ ॥३२८॥ 
टीका -्रतापि पूवर व्यानम्‌ तथा चोक्तम्‌ [समयसारकतशायां |-- 
ववन्म प्रिपपरेणकिविक्रोताहतेन, 
स्य्यमति नितः मन्पद्य पण्मासमेके | 
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गच्छति ततोऽ्यत्र न याति इति न प्रसिद्ध प्रतीतं । ग्रतः प्रतीहि योगिनोऽध्यात्मं 
निवस्तोऽननुभूताऽ्पूषानिंदाऽनुभवादन्थत्र वृ्यभावः स्यादिति ॥४३।। 
भ्रस्यत्राऽवत्तेमानश्चेदृक्‌ स्यात्‌ -- 
प्रगच्छंस्तष्िशेदासलामनभिन्ञश्च जायते 1 
भ्रज्ञाततष्टिशेषस्तु वद्धयेते न चिसुच्यते 11४य्]। 
ीका--स्वात्मतत्वनिष्डोऽन्यत्र श्रगच्छन्‌ ग्रप्रवतमानः तदिपेणां तस्य स्वा- 
पमोयस्य देहदिचि्ेषाणां सौदर्बातींदयादिषर्माणां च्नमिज्ञक्च श्राभिसुल्येना* 
भतिप्ता च जायते-भवति । तु पुनः श्रलाततदधिकेषः तच्ाऽजा (ना) यमानराग- 
£पत्वात्‌ कर्मभिः न वध्यते । कि तह विनुच्यते विदपेण ब्रताचनृप्ठातुम्योऽति- 
रकेण तेमु च्यते ॥४४।। 
कि च-- 
परः परस्ततो दुःखमात्मैवात्मा त्तः सुखम्‌ । 
भ्रतएव महात्मानस्तन्निमित्तं छृतोचसाः ५४५॥) 
टाका--परो देहादिरर्थः पर एव, कर्थंचिदपि तस्याऽत्मीकर्तुमराक्यत्वात्‌ 
पतने ततस्तस्मादात्मन्यरोप्यमाणाद्‌ दुःखमेव स्यात्‌ तद्ारत्वाद्‌ इुःव-निमि- 
चाना प्रवृत्तेः । तथा श्रात्मा श्राव स्यात्‌ तस्य कदाचिदपि देहादिल्पत्वाऽनु- 
पादानात्‌ । यतश्चैवं ततः तस्मात्‌ सुखं स्यादुःखनिमित्तनां तत्याविपयत्वात्‌ । 
पतर्चेवे, प्रतएव महात्मानस्तीर्यंकरादयः तचिमित्तंप्रात्मा्ं छृतोद्यमाः विहित- 
र्पानूष्ठनाभियोगाः सञ्जाताः । 
अ परद्व्यानुरागे दोपं दर्शायति -- 
प्रविषटान्पुदूगलद्रव्यं योऽभिनन्दति तस्य तत्‌ । 
न जातु जन्तोः सामीप्यं चतु्गतिषु भुञ्चति 1४६ 
यक्रा--यः पुनरविदठान्‌ हेयौपादेवतत्वानभिजः पृद्गलद्रव्यं देहादिक- 
ममिनंदति श्रत ्रातमारमीयभातेन परततिभदयते तस्य जन्तोः जीवस्य तत्‌ पृद्‌- 
यलपरव्ं चतुर्गतिवु चतमृपु नारकाद्विगत्तिपु सामीप्यं प्रत्यासत्ति संयोगस्य 
शद कदाचिदपि न मुच्चति त्यजति ।(४६॥! 
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1 


कि स्वरूप परस्य कि भवति ? 
ग्रथाह दिष्य: स्वरूपपरस्य छ भवतीति- सुगमम्‌ गुरराद-- 
प्रात्मानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवहारबहिः स्थितेः । 
नायते परमानन्दः कश्चिद्‌ योगेन योगिनः ॥५७। 
टीका--श्रात्मानुष्ठाननिष्ठस्य ्रात्मनोऽनुष्ठानं देहाेर््यावत्यं स्वात्मन्येवा- 
वस्थापनं तत्रे निष्ठस्य तत्परस्य व्यवहारवहिःस्थितेः व्यवहा रात्मवृत्तितिवृत्ति- 
लक्षणाद्वहिःिथतेः वाह्यस्य योगिनः ध्यातुयोगिन स्वात्मध्यानेन हैतुना करिचर्‌ 
वाचामगोचरः परमानन्दः परमोऽनन्यसंभवी आनन्दः उत्पद्यते )\४७॥ 
तत्कार्यमूच्यते-- 
म्नानन्दो निरदहत्युद्धं कमेन्धन ्मनारतम्‌ । 
न चाऽसौ खिद्यते योगौ वहिदु :खेष्वचेतनः ॥*४८॥। 

. टोका--स पुनरानन्दः उद्धः प्रभुतं कमेन्धनं श्रनारतं सनतं (कमंसंतति) 
निद हति । वल्लिरिषनं यथा । कि च भ्रसौ ्रानन्दाविष्टो योगौ बरहिदुःखेषु परी- 
पटोपप्तगवलेरोप्‌ श्रचेतनः ग्रसंवेदनः स्यात्‌ तत एव न खिद्यते न सबले याति ।४०५ 

यस्मादेवं तस्मात्‌-- 
ग्रविद्याभिदुरं ज्योतिः परं ज्ञानमयं महत्‌ । 
तत्मष्टव्यं तदेष्टव्यं तदुदष्टव्यं मुमृक्ुभिः ॥४६॥ 
टीका--तत्‌ म्रानंदस्वभावं ज्ञानमयं स्वा्यविभापात्मकं परं उचछृष्टं श्रवि- 
यानिदटरं वि प्रमनच्छेदकं महत्‌ विपुलं इन्द्रादीनां पूज्यं वा ज्योतिः प्रष्टवय॑ममुभु- 
मिगु वादिम्योऽनुयोवतव्यं । तथा तदेव एष्टव्य श्रमिलपरीयं, तदेव च दरष्टव्य- 
मनुभवनीयं 1)४६1 
कि वहूनेति ? 
व 
१ उमेन्धनमनारतं सन्तं दत्यस्य स्थाने कमं सन्तति द्रत्येव पाटः मु०। 
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एकं व्युत्पा विस्तरतो व्युत्पा उक्ता्थतक्छे परमकर्णया संगृह्य तन्मनसि 
संस्थापयितुकामः सूरिरिदमःद्‌-- 
दे सुमते ! क्रि कार्यं वहुनोक्तन देयोपादेयततत्वयो संक्षपेणापि प्रात्तैचेतसि 
नितेपयितुं चकंयत्वात्‌ इति भावः । 
जीवोऽन्यः पुदुगलञचान्य इत्यसौ तत्वसङ्‌ग्रहुः । 
यदन्यदुच्यते किज्चित्सोऽस्तु तस्येव त्िस्तरः ॥५०५ 
टीका-- जीदो ्नन्यः देहादेभिन्नः पंद्गलश्च देहा दिदच श्रन्यः जी 


इति इत्यानेव श्रौ विवोवते तत्त्व संग्रहः त्रान्मनस्तत्त्वत्व भूतार्थस्य संग्रह 
सामस्त्येन ग्रहणं निर्णयः स्यात्‌ । यतः पुनः इतस्ततत्वपं यहात्‌ त्नन्यत्‌ श्रतिरिक्त 


किचित्‌ तद्भेदप्रभेदादिकं विस्तरदठचिरिप्यावेलयाऽऽचार्येः उच्यते! त तस्यैव 
विस्तरो व्यात्तः रस्तु तमपि वयमभिनंदामः दति मावः ॥५०॥ 
ग्राचायंः गास्ाघ्ययनस्य सालतात्पारम्बर्येण च फलं प्रतिपादयति :-- 
इष्टोपदेगभिति सम्यगधीत्य घीमान्‌, 
मानापभानसमतां स्वमताद्‌ वितन्व । 
मृक्ताग्रहो विनिवसन्तजने वने वा, 
मुक्तिश्चियं निरुपनामुपयाति भव्यः १५९६ 
टीका--इत्यनेन प्रकारेणा इष्टोपदेशां, इष्टं मुखं तत्वा रशत्वान्मोध्तस्दु- 
पायत्वाच्च स्वात्माघ्यानं उपदिद्यत-यतरावत्म्रतिषाचन च्रननास्मिन्निति वा 
“इष्टोषदेयो' नाम म्रन्थस्तं सम्यन्‌ व्यवटारनिदचयाभ्यां अरवीत्य पच्त्वा चित- 
यिषा च चोमान्‌ हिताहितपरीक्लादक्नो मव्योऽनन्तनानाद्याविमवियोग्यो जीव 
मूक्तिभ्रियं प्रनंतजानादिसम्पदं निरुपमां श्रनौपम्यां [उपवानि | प्राप्नोति । क्रि 
कुवन्‌ ? मुक्ताग्रहः वचितवहिरर्थाभिनिवलः सन्‌ सजने ग्रामादौ कने ऽण्येवा 
वरिनिवत्तन्‌ विधिपूर्वकं तिष्ठन्‌ । कि कृत्वा ? वित्म्य वरिभेपेण विस्तार्य । का? 
मानोऽपमानतस्तमतां माने महत्वाधाने ग्रपमाने च मट्त्द खण्डने स्मतां राग पयोर 
भावं } कस्मद्धे तोः ? स्वमतात्‌ इष्टोपदेगाव्ययनवितनजनितात्‌ ्रात्मन्ञानान्‌ । 
उक्तं च [समावितन्तरे]-- 
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“यदा मोहातप्रजायेतते राग. पौ तपस्विनः । 
तदेव भावयेत्स्वस्थमात्मानं साम्यतः क्षणात्‌ ॥" इति भ्रयः । 
[इति इष्टोपदेश टीका] । 


टोका कतु : प्रशस्तिः 
विनेयेनदुमूनेद्यःद्धव्यानूम्रहदैतुना । 
इष्टोपदेशटीकेयं कताशाधरधीमता ॥ १) 
उपरम इव मूतः सागरेन्दोमु नीरा, 
दजनि विनयचंद्रः सच्चकोरकचन्द्रः। 
जगदमृतसगर्भाः नास्व्रसंदर्मगर्भाः, 
गुचिचरित-वरिष्णोयंस्य धिन्वन्ति वाचः ॥२॥ 
जयति जगतीवन्दा श्रीमन्नेमिजिनाङ्घ्यः। 
रेणवोऽपि शिरोराज्ञामा रोहति यदाभ्रिताः ॥३॥ 
इति श्रीपूज्यपादस्वामिविरवितः इष्टोपदेशः समाप्ताः ॥ 
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देहान्तरगतेर्वीजिं 
देहे स्ववुद्धिरात्मानं 
देहे स्वात्मधिया जाताः 
न 
न जानंति शरीराशि 
त तदस्तीन्धियारथेपु 
नयत्यात्मानामात्मव 
नरदेहस्थमात्मान- 
नष्टे वस्त्रे यथात्मानं 
नारक नारकाग्थं 
निर्मलः केवलः शुद्धो 
प 
परत्राहं मततिः स्वस्मा- 
पथ्येच्निरन्तरं देह्‌- 
पूर्व दष्टात्मतत््वस्य 
प्रच्याव्य विपयेभ्योऽहं 
प्रयल्नादात्मनो वायू 
प्रविशद्‌ गलतां व्यृहे 
व 
वहिरन्तः परदचेति 
वहिरात्मा शरीरादौ 
वह्रतेन्दियदारः 
वद्धस्तुप्यति मूढात्मा 
भ्‌ 


भिन्नास्मानमूपास्या्मा 
म्‌ 
गत््युचवेन््रियद्ारैः 


समाधितन्त्र पदयानुक्रमसूची 


७४ 
१३ 
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४२३ 
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॥1 


४ 
७ 


६० 


६७ 


॥१। 
0 


मामपद्यन्नयं लोको 
मुक्तिरेकान्तिकौ तस्य 
मक्त्वा प्रत परवुद्धि- 
मूढात्मा यत्र विश्वस्त 
मूलं संत्ारदुःखस्य 

य 
यत्त्यागाय निवतेनते 
यत्परैः प्रतिपाच्योऽहं 
यत्पद्यामीन््ियैस्तनमे 
यत्रानाहितधीः पुंसः 
यत्रैवाहितधी पसः 
यथासौ चेष्टते स्थाणौ 
यदग्राह्य न गृह्यति 
यदन्तजेत्पसं पक्त- 
यदमावे सुपुप्तोऽहं 
यत्र काये मुनेःप्रेम 
यदा मोहासप्रजायेते 
यद्वोधयितुमिच्छामि 
यन्मया दुदयते ल्प 
यरय सस्पन्दमाभाति 
यूजीत मनसाऽछमनं 
येनामनानुभूयेःटु- 
यनारमाञ्युल्यतात्मव 
यौन वेत्ति पर्‌ देहा- 


यः परत्मामर एवा 
र 


सवते वस्रं यप्ात्मानं 
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द 
दिग्देश्ेभ्यः खगा एत्य 
दुःखसन्दोह्‌ भागिच्रं 
दुर्ज्येनासुरक्षेण 

न 


न मे मृत्युः कुतो भोतिः 


नाज्ञो विज्ञव्वमायात्ति 
निश्ञामयति निः्ेष- 
प 
परीपटाचविज्ञानाद्‌- 
परोपकृतिमुत्मृज्य 
परः परस्ततो दुःखे 
व 
वध्यते मुच्यते जीवः 
र वत्तपिहिनत्रूते 
भ 
भवन्ति प्राप्य यत्संग- 
भुक्तोर्भिता मुहूर्मोहात्‌ 
म 
मोदेन सरवृतं जानं 
म 
यज्जौवस्योषकाराय 
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यत्र भावः शिवं दत्ते 

यथा यथा त रोचन्ते 
यथा यथा समायाति 
यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर- 
योग्योपादान योगेन 

यो यत्र निवसन्नस्ते 


र 
रागद्रपटयी दीघं 


व 
वपुगृ हं धनं दाराः 
वरं व्रतैः पदं दवं 
वासनामात्रमेवंतत्‌ 
विपत्तिमात्मनो मूढः 
विपद्भवपदावेतं 
विराधकं कथं हुत 

स 
संयम्य करणग्राम- 
स्वसम्बेदेन मुव्यक्त- 
स्वरसिमन्‌ सदभिलापित्वाद्‌ 
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हूपौकज मनातंकं 
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